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साहित्यानुशीलन' मेरे ३४ नये-पुराने निबन्धों का सग्रह है जों समय-समय पर 
भ्रव्यान्य पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैँ । प्रस्तुत पुश्तक में इन्हे 
दो भागों मे संकलित किया गया है । पहले भाग में हिन्दी, काइमीरी और चीनी 
साहित्य सम्बन्धी निबन्ध हे । केवल दो निबन्ध ही किचित भिन्‍न कोटि के है, विशेषकर 
“प्रकृति-धाम काइमीर' का साहित्य से सीधा या प्रच्छुत्न कसा भी पम्बन्ध नहीं है । 
ऐसा होते हुए भी प्रायः सभी पाठकों को उसमे रुचि होगी, क्योंकि काइमीर की 
सस्कृति के प्रति ही सही, वहाँ के प्राकृतिक सौन्दर्य और भूगोल के प्रति भी सहस्रो 
वर्ष पुरामी मनुष्य की जिज्ञासा ज्यों की त्यों बनी हुई है । बल्कि यातायात की नयी 
साधन-सुविधाशों और इस विशिष्ट प्रदेश में होने वाली सामयिक घटनाश्रों ने इस 
जिज्ञासा को अ्रधिक तीन और काव्मीर-यात्रा को अधिक सुगम-सुलभ बना दिया है। 
अल: इस सग्रह सें असंगत दिखते हुए भी इस निबन्ध का अपना औचित्य है । 

बूसरा समीक्षा-भाग है, जिससे साहित्य की उन कृतियों की समीक्षाएँ है, जो 
ग्रावश्यकतावश समय-समय पर लिखी जाती रही हे । 

इन निबस्धों और समीक्षाओं के बारे में एक चेतावनी अपेक्षित है---कि किसी 
पूर्व-निश्चित योजना या क्रम के अनुसार ये सब नहीं लिखे गये। विषय-सूची से ही 
इतना तो स्पष्ट ही जायगा । प्रारम्भ से ही सांस्कृतिक-राजनीतिक आसन्दोलनों में 
भाग लेते रहने के कारण में ग्रब तक सौभाग्य या दुर्भाग्य से वस्तुत: एक खानाबदोश 
कौ-सी जिन्दगी बिताने को ही विवक्ष रहा हुँ । ऐसे मे, किसी पूवे-निश्चित योजना 
के अनुसार एक समय से, एक ही स्थात पर जम कर लिखने की कल्पना भी असम्भव 
रही है, जिससे विभिन्‍न परिस्थितियों मे हमारे साहित्य के सामने जो समस्याएँ उठती 
गयी या जिन पुस्तकों की समीक्षा का आग्रह टालता सम्भव तन हुआ, उन पर ही 
लिखने-लिखाने का समय तिकाल पाया हूँ। छेखों के अन्त में दिये गये रचना-काल 
से इसका सहज ही अनुमात किया जा सकता है । 

वैसे तो भ्रालोचनात्मक निबन्धों का कोई भी सम्रह इस अर्थ में संपूर्ण नहीं 
हो सकता कि उसमें साहित्य कौ सभी प्रवृत्तियों, समस्याप्नों और श्रेष्ठ कृतियों का 
विवेखन-मुल्याकन हो, किन्तु फिर भी में अस्तुत संग्रह की अपूर्णताश के प्रति पूरी 
तरह सचेत हूँ । साहित्यकार और पाठक सभी की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि 
किसी भी ऐसे महत्त्वपूर्ण सग्रह में कम-से-कम साहित्य की प्रमुख विचारधाराओं और 


रत साहिस्यानुशीजषन 


उन उल्लेखनीय कृतियों का व्विचन अवश्य रहे जो लोक-प्रिय हो गई है या जिन्‍्हें 
लोक-प्रिय बताना जरूरी है। इस दृष्टि से उन्हें इस संग्रह का समोक्षा-भाग विशेष रूप 
से अपूर्ण लगेगा, एकागी चाहे न लगे । उसमे अनेक महत्त्वपूर्ण वेखक और अ्रेष्ठ 
कृतियाँ छूट गई हू---किसी पक्षपात के कारण नहीं, बल्कि इस कारण कि बहुत कुछ 
ताहिकर भी उन पर अलग से लिखने का अवकाश नहीं मिला। किच्चु फिर भी यह 
भाग उतना अ्रपूर्ण नहीं, जितना पहली दृष्टि में दीखता है । जितनी कवियों को 
समीक्षाएँ यहाँ है, वे हर मेल और प्रवृत्ति की हैं । उन्हें पढ़कर पाठकों को साहित्य के 
भूल्याकन की एक वैज्ञानिक किन्तु रसज्न दृष्टि और पद्धति का ज्ञान अवश्य हो जायगा 
और एक सीमा तक उनका साहित्य-बोध भी गहरा और व्यापक होगा, जिसका प्रयोग 
वे अन्य कृतियों के मूल्यांकन में स्वयं कर सकेंगे । केखक को इतना ही झभमीष्ट है । 
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साहित्य की परख 


साहित्य या कला के छुल्यांकन के लिए एक वेज्ञानिक समीक्षा-शास्त्र और पद्धति 
के निर्माण का प्रदन केवल साहित्यालोचकों के लिए ही नहीं, बरत्‌ प्रत्येक पाठक, दृष्टा 
या श्रोता के लिए भी प्रासंगिक और सारपुर्ण है। परन्तु बत्सराज भणोत ने श्रपने 
निबस्ध कला-समीक्षा शौर पूबंग्रह * में जो सापेक्षवामलक स्थापता की है, उसे यदि 
सत्य श्रौर विश्वसनीय मान लें तो पाठक, दुृष्दटा था श्लोता को निविकल्प भाव से 
पुर्वप्रही (प्रेजुडिस्ड) होना चाहिए श्लौर उस्ले कला के समीक्षकों द्वृ।रा निरूपित 
मान-मूल्यों से अवगत होने की श्रावश्यकता नहीं है । वस्तुतः बत्सराज भणोत के 
अनुप्तार कला गा साहित्य के सामान्य मात-सृल्य निर्धारित करने का कार्य आ्रालोचक 
का भी नहीं है, प्रत्युत कलाकार, भझ्ालोचक, पाठक (वृष्टा था श्षोेता) इन सभी की 
परनिवार्यत: पुवंशही होना चाहिए। अतः यह ईप्सित नहीं होना चाहिए कि किसी 
कलाकृति में सन्निहित श्रनुभव की पूर्ण अनुभूति के लिए आलोचक श्रयनी समीक्षा 
द्वारा उस प्रनुभव की पुतसू ष्टि करे और पाठक शअ्रपने व्यक्तिगत श्रभुभव को अपेक्षा 
में ग्रालोचक हारा उद्घादित कलाकृति के गृढ़ मन्तव्यों, सोन्दर्य-तर्वों और जीवम- 
सत्यो का चेतताप्ररक झौर स्वास्थ्यदायक अनुभव ग्रहण करे ॥ मात्र सापेक्षतामुलक 
सप्तालोचना-दृष्ठि ऐसे ही एकांकी प्रवादों को जन्म देती हैँ । 

परन्तु 'पूर्वग्रह साहित्य या कला के मूल्य का आधार नहीं बन सकता। 
साहित्य या कला मनुष्य की संस्कृति का सर्वेत्कृष्ट सार-भाग है। केवल इततवा ही नहीं, 
युग-बुगान्तर से व्यष्टि श्रौर समष्टि, श्रात्म और परिवृत्ति में जो सोलिक प्रगतिमलक 
किया प्रतिक्रियात्मक संघर्ष अ्रववरत्‌ चलता झाया है श्लौर चलता जायगा, ओर जिसके 
परिणामस्वरूप ही मनुष्य का साध्ाजिक जीवत वर्धमाव है, और मनुष्य का पूर्ण 


१. देखिये 'श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य' भाग २॥ 
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ग्रात्म-विंकास सम्भाव्य बता हैं --इस महान संघर्ष का सनुब्य ने किस प्रकार साधना 
किया है, कैसे निरन्तर घटित होने वाले अ्रमामंजस्ण और चर्म-वैधप्य का विरोध करके 
उससे नित-मूतन जीवनप्रद सन्तुलन प्राप्त किया हैँ श्रौर करता जा रहा हु-+इस 
सात सानदीय कृतित्व और तज्जनित सानव-सृल्यों के निर्माणण का इतिहास, मग॒प्य 
की समस्त विकासोन्मुखी सवेतन और अवचेतन चेष्टा और परिश्णास का विधिध भाव, 
वरणो, रूप, रस, गम्यभय प्रमुभव कला और साहित्य से अपनी विशिष्ठ मुतिमता के 
साथ अतिबिम्बित है । निरफयाद रूप से व्यक्षित श्र समाज दोनो की भांघी प्रगति के 
योग-क्षेम वो दृष्टि से जेसे कला और साहित्य का पव-नच निर्माश प्रयोजनीय है, वैसे 
ही हर युग में उसके व्यापक मानव-सल्यों का निर्धारण भी उतना ही प्रयोजनीय है । 

फ्रॉयड के मनस्तत्व विश्लेषण-दास्त्र की दृष्टिट से 'मंस्कृति और साहित्य की 
समस्या पर विचार करने वाले '“ग्रश्चेर/ भो इस बात के समर्थक हें कि भल॒ष्य को 
चितना का संस्कार करते के लिए एक श्रालोचक राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। 
यद्यप अनुष्य के भौतिक जोबन की उन्‍्तति और अन्त्र-साधनों के अपरिसीमित विकास 
से किचित अत होकर वे एल्ड्स हकक्‍्सले के 'नृतन रहस्पवाद' के रूप सें 'चेतना का 
संस्कार करना चाहते हे, और 'सम्कृति को रक्षए के लिए जिस 'आलोचक राष्ट्र का 
निर्माण करना चाहते है, उसके निरिचत साध्य झौर साधन, उद्देश्य और कार्यक्रम 
का सिर-पेर भ्रज्ञात है, परन्तु उनकी तरे-प्रणाली और जिघारधारा चाहे कितनी 
निरर्थक झौर सागहीन क्‍यों न हो, उत्तका चेतसा के संस्कार! का आग्रह कोरा 
ख्रावेगपूर्ण उच्छुबास नहीं हैं । बह व्यक्त ग्रौर समाज के एक मूलभूत असामंजस्य की 
शोर संकेत करता हूँ, जिसका निराकरश करने की विधि, सम्भव है, अज्ञेप के अनभान 
से कहीं भ्रधिक व्यापक व्यक्षित-समाज को संयुक्त चेष्टा का श्राह्लान करेगी। 

श्रत: श्राण कला या साहित्य के पम्रोक्षक का दायित्व बहुत बढ़ गया है । 
प्रइन केवल संस्कृति को रक्षा का हो नहीं है, बत्कि प्रश्न लगी सस्कृति के सिर्मारणं 
का भी है । भोतिक उन्नति शोर सस्त्र-पाथनों के विकास फो भनुण्य या मनष्यत्य, 
झात्मा या व्यक्तित्व के प्रतिपक्षी के रूप से देखना--गत वर्षो के भयंकर विध्वम और 
नेतिक झघ.पतन से चाहे उदारवेता विचारकों और दार्यमिकों के समस्त ग्राशामय 
स्वप्न छिल्त-भिन्‍्त क्यों न हो गये हो--मनष्य के श्रव तक के कृतित्व, उसको रकक्‍त-स्वेद 
बहाकर अजित सफलताओ को नकारता हुँ श्ौर सस्कृति के वास्तविक प्रश्न से विभख' 
होना हैं। क्योंकि भनुष्य को भौतिक [वेज्ञानिक] उन्सति को मिटाकर संस्कृति को 
रक्षा या उसके निर्माय का प्रदन हुल नहीं किया जा सकता। 'सतस रहस्यबाद' अपनी 
भ्रत्तिम परिणति से 'अबद्धिवादः और अ“अनभ्यविश्वास' कर ही पर्षाय बन जाता है, 
इतना तो साधारणतया अनुभेय हैँ । वास्तव में संस्कृति का प्रधन नये जववादी ससाज 


धाहित्य की परख ई 


के निर्माण का प्रशत है जिसमें केवल झ्राथिक शोबण और विज्ञान और यस्नसाधनों 
के मानव-सहारी प्रयोग [या दुरपयोग] का अन्द करता ही चरभ लक्ष्य नहों है। 
अलडारिक भाषा में हम कहु सकते है कि झाथिक्त शोषण और साम्राज्यवाद को 
झिटाकर जो जनवादी समाज निश्चित होगा उसके समाजवादी श्राथिक प्म्वन्ध उस 
पीठिका का कार्य करेंगे जिस पर सये सानद की मूर्ति का संस्थापन किया जायगा, 
श्रर्थात बहू ऐसी रुंस्कृति होगी जो व्यक्ति के पूर्ण आत्म-विक्रास्न या अरत्स-मिद्धि का 
सहुज साधन-उपकरंश बन सके और इस प्रकार व्यक्षित श्र समाज दोयों के जीवन को 
समृद्ध बना सके | व्यक्तित की दृष्टि से सये जनवाद था समाजवाद का यही ग्रन्तिम 
लक्ष्य है।* हस श्लाज संकान्ति-काल में रहते हों या *अज्ञेय' हारा निर्दिष्ड बढ़ते हुए 
संघर्ष के युग में, इस सुक्ष्म विभेद से, भ्रन्तत , हमारी सांस्कृतिक समस्या में कोई 
मौलिक श्रन्तर नहों पडता, क्योंकि यह बढ़ता हुआ संघर्य, भ्रदेदुक कौर मिश्हेशप नहीं 
हैं । यदि इतना प्रत्यक्ष है तो यह भी स्पष्ट है कि श्राज का बढ़ता हुआ संर्ध किसी 
विशिष्ट संक्रान्ति-पुग की परिझह्पता करके ही हो रहा है। इस कारण वर्तमान और 
निकटवर्ती भ्रविष्य की सांस्कृतिक समस्याएँ परस्पर सम्बद्ध है । 
इस बात को और स्पष्ठ करके यों कहु सकते है कि आज के संघर्ष-घुग से नये 
जनवाद या समाजवाद के मिर्भाण-पुग तक के अस्तरावकाश की सांस्कृतिक समस्याएँ एक 
सुत्र में बंदी हुई हैं । ब्तमान के सघर्ष में जनवादी शक्तियों को झ्पना सम्र्थत और 
सहयोग देने के अ्रतिरिकत प्रत्येक सृजवकर्त्ता शोर विश्येषकर साहित्यकार भौर श्रालोचक 
के लिए यह काल उन सालव-मल्यों के निरूपण और समस्बप का है जो एक व्यापक 
सौन्दर्भूलक सामाजिक वृष्टिकोश (502 ै0८९४४९१४०) का मूलधार बन 
सके | व्यक्ति की चेतना के संस्कार, उसकी प्रत्तिभा के सर्वाज्जीएण धिकास श्र उसके 
व्यक्तित्व की प्रपंता के लिए एक ऐसे व्यापक सौन्दर्येभूलक साप्राजिक दृष्टिकोश की 
श्रनिवार्य भ्रावदयकता है, व्योकि नये. ग्ोषण-मुक्‍त श्राथिक सम्बन्धों का उद्देश्य मनुष्य 
की क्षुधा-काम को वृत्तियों को ऊपर से सन्तुष्ट करना ही महीं होगा, वल्कि समाज को 
मानवीय औ्रौर सांस्कृतिक बनाकर व्यक्ति की आत्मा को परितोष और रचनात्मक प्ररण! 
देवा होगा । इस वैज्ञानिक सौन्दर्यमूलक सामाजिक दुष्टिकोश (30 07070 53098) 
८४॥8॥0) की श्रवधारणा कला और साहित्य में प्रतिबिस्चित जीवन-सत्य द्वारा 
निरूषित सानव-सृल्यों से ही हो सकेगी ॥ अतः कला और साहित्य को जन-छुलभ 
१ मात्र ने 'कम्यूनिस्ट घोपरा-पत्र' में ऐसे ही समाज के लिए सघर्प करवे की 
माँग की है जिसमें "0७ सा देलशछी0ए0ा790॥ 0 8800 फती 0६ 8 
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बचाने वालो शिक्षश॒-तीति का प्रइन भी इससे सम्बश हु, यह रो प्रत्यक्ष है । कला+ 
समीक्षा का कार्य-क्षेत्र श्रव 'नीर-क्षीर-विवेचन' तक ही सोमित नही रखा जा सकेता | 
उसे कला के सूलोखूब की अभ्रक्रिया को पड़तग्ल करनो हैं, कला ओर जीवन के परश्पश 
सम्बत्ध का निर्णय करना है, उसके सौब्द्ग-छुल्यों का निहूपरण करना हैँ तथा कला 
ग्रौर साहित्य---इन विषयों की ऐसी शिक्षण-तोति निर्दिष्ट करमी हु कि प्रत्येक विद्यार्थो 
के लिए उनसे व्यक्त सानव-सूल्य अलुभाव्य बन सके जिससे एरत्थेक व्यक्त स्वत॒म्त्र 
समाज के निर्मास्-संघर्ष में स्वयं को भो मुक्त कर सके अर्थात्‌ स्वयं अपने व्यक्तित्व का 
पुर्णा विकास भी कर सके । 

वर्तमान हिस्दी-भ्रालोचना का दृष्ठिकोश क्‍या इतना व्यापक है ? 

प्रारम्भ में ही यह बता देना आवश्यक हे कि हिस्दी-प्रालोचना नगण्य नहीं 
हैं और मे उसमें उच्चकोड़ि के श्रालोचकों का श्रभाव है ॥ फिर भी अभी तक उसकी 
स्थिति बिचित्र रही हे । उसको तुलना गयेयों की ऐसी मण्डली से को जा सकती हूँ 
जो स्वश्सार्मजस्य की श्रवह्लेलया करके अपनी डफली, अपना शर्म अलापने में ही मस्त 
रहुतो हो ॥ तात्पर्य यह है कि श्रमी तक कला-साहित्य के ऐसे सासास्य माल-मुम्य 
सर्व-स्वीकृत नही हो पाये हे, जितका प्रयोग सूल्यांकच करते समय ग्रधिकाश श्रालोचक 
करते हों | देखा जाथ तो पूँजीवादी देशों में ऐसी स्थिति हर भाषा के साहित्य 
में मिलेगी, यद्यपि इधर अंग्रेज़ी, अमरीकी और फ्ासीसी साहित्य में गम्भीर 
विच्चारकों की श्रोर से ऐसी व्यापक समन्विति की झोर सचेत चेष्ठा का प्रारम्भ 
हो गया है | हिन्दी में भी वर्लभान अराजकता से ऊबकर बाबू गुलाबराय, 'भ्रज्ञेय और 
दो एक पझ्न्‍्य समालोचको ने कई बार विभिन्‍न प्रवृत्तियों के सम्न्धय को माँग की है 
श्ौर इस दिशा में थोड़ा-सा अयत्न भी किय्य है। ररस्तु यह केत्र श्रफो तक अ्रकछता 
ही पडा है, क्योकि समन्वय भी किसी वैज्ञानिक जीवन-दगंन के आधार पर हो किया 
जा सकता हैं। हुर्भाग्य से ऐसे जैज्ञनिक जीवन-दद्गन की उपलब्धि इन महानुभावों 
को नहीं हो सकी है । 

हिन्दी-प्राल्ोत्नता की लिस विभिन्‍न प्रवत्तियो को प्रोर सेने प्रभी सकेत छिया 
है. उनको हुम चार दृष्टि-साम्य एलक वर्गों या अवृत्तियों सें बाँठ सफते हे । पहला बर्म 
उत खाचायों और अध्यापकों का है जो चुराने ढरें को गारञीय अलोचता की लवेर 
श्रभी तक पीटते जा रहे हैं। एक बडी सीमा तक श्राचाव शक्ल ने भी ऐपा ही किया | 
निस्सन्देह उनकी गणना सदा युगविधायक आलोचकों से को जाथगी। उन्होंने प्राचीन 
लक्षण-ग्रन्थों की परम्पता को पुन. खोज निकाला और उसके श्राघार पर साहित्य- 
सिद्धान्तों को सांगोपांग व्याख्या की । अपने आ्लोचना-सिद्धान्तों को श्राधमिकता का 
पुट देनें के लिए ६,क्ल जी ने प्रवत्ति निरूपक मनो विज्ञान (7७० घो४ए 2890)०]० 29 
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का श्राश्षय लिया, परस्तु इसी से उनके आ्रालोचना-सद्धास्तों की सेकुचित सीभाएँ सी 
लिदिष्ट हो गईं | शुक्ल जी हारा की गई परिष्कृति के प्रसन्तर भी प्राधुनिक वृष्टि- 
प्राप्त श्रालोचकों को थहु स्वीकार नहों हो रहा है कि आलोचना को केवल दाब्द-शक्ति, 
रस, रीति, अलडूार की पद्धतियों तक हो सीसित रखा जाय। इसका मुख्य कारण यह 
हैं कि शुक्ल जी एक श्रवैज्ञानिक, झास्थापलक नीतिभत्ता और वर्शाश्षम धर्म की 
प्रावशेवांदिता की श्रपेक्षा मे साहित्य-प्िद्धान्तों की झीमासा कर गये हे । आधुनिक 
भनोविज्ञान (28ए0०0]08ए), सानव-शास्त्र (0760770790 029) और दन्द्वात्मक 
भौतिक बन (499]685000%) शक्व॑ंछ"ंकध्रशा) के कला-सम्बन्धी अन्वेषणों- 
स्थापनाओं का उन्होंने सार ग्रह चहीं किया ! 
इसके चिप्रीत, प्रत्येक मानव-क्रिया, भावष-द्शा भौर रुचि के मूल सें एक-एक 
स्थायी प्रेरक प्रवृत्ति को बिठाकर उन्होने साहित्य की परिकृलपवा को एक स्थिर 
(9७0/0) विचारधारा में जकड़ दिया। वर्गोकरण, व्यक्त रूप-सौन्दर्ये, झर्पढ के 
निर्वाह और साम्प्रदायिक दर्शव के प्रति उनका विशेष श्राग्रह रहा । यहाँ तक कि वे 
अपने साधारखीकरण के सिद्धान्त द्वारा प्रत्येक अनुभव में ब्रन्तर्भूत अथवा व्यवत, 
विशिष्ट और सामान्य, सापेक्ष और सिरपेक्ष, सत्य और सौन्चर्य की हन्द्वात्मक अन्विति 
का झाकलतन करने का कोई व्यापक प्रतिसात स्थिर ने कर सके | प्रबुत्ति और निवत्ति 
केबल इन दो परस्पर-विरोधी मूल वृत्तियों को यब्त्रवत्‌ कहपना करके उन्होंने सतृ- 
प्रसत्‌, सुन्दर-असुन्दर और धर्म-अझचर्म के 'हाँचों' मे सनुष्य के श्रनुभव और कर्म को 
रामात्मिका वृत्ति की मध्यस्थता से हालतें का मुलसन्‍्त्र खोज निकाला, ओर इससे एक 
का लोक-मगलकारी तथा दूसरे का लोक-अरंगलकारी रूप निदिचत कर दिया । 'साधारणी- 
करण शोर लोक-मंगल', जक्ल जी द्वारा प्रतिपादित साहित्य के इस दोनों आ्रावश्ों 
यथा लक्ष्यों की कब्पता अत्यन्त संक्ुचित श्र श्रवास्तविक हैँ । प्रचलित रूढ़ धारणाओं 
में प्रकट सत्याभास ही उनके आधार है, बयोकि घामिक हाददाइमबर को त्यागकर 
साधारणसीकरण' का तात्पवें यदि केवल साहित्य के प्रेषणीय गुण से हैं तो इस पर 
इतना जोर देता एक स्वयंसिद्धि फो हो सिद्ध करने का व्यर्थ प्रधत्न करना हैं, ग्रौर 
विशेष करके तब जब कि प्रेषणीयता के श्राघार पर शुकांगी मृल्यांकन ही सम्भव हूँ, 
भ्रन्यथा दिवेदी-काल का इतिवृत्तात्मक काव्य छायावाद के काव्य से श्रेष्ठ भाना जाय 
झ्रौर तिराला की तुलता में सोहतलाल दिवेदी को श्रेष्ठतर कबि घोषित किया जाय । 
साहित्य या कला, रचताकार की भावनाझों का 'साधारणीकरणर' हो नहीं करती, 
बल्कि वास्तविक्षतता को प्रतिबिम्बित करती है और यदि वास्तविकता संहिलष्ट और 
जटिल है -जंसो कि बहु सर्वदा से है--तो जउत्तका प्रतिबिमस्ब भी सीधी, सभ्तानान्‍्तर 
रेखामों से म्रक्तित नहीं किया जा सकता जो प्रमिन्ा से प्रध्यक्ष ((0//ए7008) और 


६ साहित्यानुशोलन 


बोधगम्य हू, बहु कला या ककिता नहीं हो सकलो॥ कला इसी कारणा एक सोमा तक बुर 
और जटिल अनुभव है और उसकी सार्थकता इसी मे निहित है कि वहूु मनुष्य माह की 
चेतना को अधिक संइिलिष्ट और समझ बनाती हे जिससे वास्तविकता का भर्म. उत्तमें 
निहित सम्भावनाएँ उत्तरोत्तर स्पष्ठ होती जाती है शोर मसृष्य सत्य के निकाह 
पहुँचता जाता हैं | शुबल जी का 'साधारशीकरण' का सिद्धान्त, इस दृष्टि से अत्यन्त 
सरल सिद्धा्त है, एकांगी और सत्य की छाया सात इसी प्रकार यदि धर्म और 
अम्थविध्वास का आवरण हटाकर उनके 'लोक-मंगल' के सिद्धान्तों की परीक्षा करे तो 
एक बेज्ञानिक समाज का 'लोक-मंगर्ला शुक्ल जी की दृष्टि से प्रभयल और अघर्म का 
पर्यायवाली व बस जायगा, इससे इश्कार कसे किया जा सकता है ? इब्दो की ध्वनि 
से हमारी आसकबित नहों है, और यदि 'लोक-संग्ल शब्द में प्रत्यन्त क्रदोध और पुनीत 
ध्वनि भिलती है तो इसका यहू तात्पय नहीं कि शुक्ल जी हारा की गई उसकी व्याख्या 
एक जिकालबर्तों सत्य है ॥ शुक्ल जी के स्थल, भावुक और रूढ़िवादी सिद्धान्तों का 
अनुकरण करने वाले श्राचार्य ओर अध्यापक श्रब. कला और साहित्य के मूलोद्गम, 
प्रयोजन और मुल्य इन सभी व्यापक प्रहनों की अवहेलना करके केवल वर्भीकरशा को 
ही आलोचक धर्म की इत्चिक्ंव्यता पान बेठे है | 

उनकी तकं-प्रशाली उन धर्मान्ध रूढ़ियादियों की कोटि की है जो किसी नये 
सत्य का मिरोध करते सभय कहते है 'हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ओर यदि नया सत्य 
श्रपनो आन्तरिक हादित के कारर सर्वभश्य हो गया है और उसका मातना आपद्धम बन 
गया है तो कहते है 'तभी तो हमारे यहाँ अभुक ने ऐता कहा है --पर दोनों अवस्थाओं 
भें जिन्हें नया सत्य व्यावहारिक रूप से असान्य ही होता है। 'लोक-मंग्रल' जेसे शब्द 
ऐसी ही श्रभोचित परिस्थितियों में ढाल फा काम देते है। इसमें किचित शाद्चर्य को 
बात नहीं कि स्वयं शुक्ल जी ने इस हुठवादी तके-प्रशाली को अपनाया था। प्राचीन 
वर्मोकरण के अनुसार चौंसठ कलाग्रों में साहित्य या काव्य की गरना नहीं कराई 
गई है। केवल इसनी-सो बात के कारण भारतोय-अमारतीय का प्रवैज्ञापिक भावनाजम्प 
भेद खड़ा करके उन्होंने साहित्य से कला का संयोग अनर्घहेतुक धोषित किया और 
साहित्य-ससीक्षा से उसके बहिष्कार का श्रादिश दिया | और इतालवी दार्शनिक कोच के 
सौन्दर्य सिद्धास्तों की मनोनुकूल विकृति करके उन्होंने श्राई. ए. रिचाड स जैसे मतोवेज्ञा- 
निक सप्ीक्षक को पुस्तकों में से पूर्व-प्रकरण से हटायें वाक्‍्यों द्वारा भारतीय लाक्षशिक 
ग्रन्थों की ध्यापनाओों और वर्गीकरण का पिव्टपेषण करवाया | इस प्रकार अपने मत 
की प्रशस्ति करके उन्होंने झभिव्यंजनावाद, स्वच्छंदतावाद, प्रभाववाद, भरतिविधानबाद, 
परावस्तुवाद आदि साहित्य-कला को आधुनिक ह्रवृत्तियों को प्रवाद और बितद्मवाद 
कहुकर उत्तकी मिदा की थी, जो भूलत: ठीक होते हुए भी सर्वधा बेज्ञानिक नहों है । 


साहित्य की परख ७ 


शुक्ल जी के प्रनुगामी, परण्डित्य का इतना विशाल घटाहोप खड़ा करने भे 
अपने को ग्रसभर्थ पाकर श्रौर यह देखकर कि प्राद्चीन ग्राचार्यो में शबइ-शक्ति, रत, 
रीति, अलंकार के भेदोपभेदों की संख्या पहले ही समाप्त करदी है, कभी शुक्ल जी के 
ही तकों की आ्ावृत्ति करते हैं, कभी आधुनिक रचनाओं में इन भेदोपभेदों के वृष्ठान्त 
सूचित करके भुल्याकद के 5इन ले छुट्टी पा लेते हैं, तो कभी साहित्य के आधुनिक 
कू प-विधानों-- जैसे उपस्यास, कहानी ओर गीति-कावब्य का क्षेत्र सपाठ पाकर उन्हें 
भी कोष्टबद्ध करने लगते हे | अर्थात्‌ उनका वर्गीकरण करने में संलग्न हो जाते है । 
डा० श्रीकृष्णलाल की आधूत्तिक हिन्दी-साहित्य का विकार्सा साम की पुस्तक इस 
प्रवृत्ति का साधारण उदाहरण है | उन्होंने गीति-काब्य के पॉच भेद किये हु---व्यंग्प- 
शीति, पत्र-गीति, शोक-गीति, वर्ग भावना से प्रेरित गीति शोर श्रध्यान्तरित-गीति, 
श्रोौर फिर इतके भी उपभेद कर डाले हैँ । इसी प्रकार उपन्यासों के भी एक दर्जन भेद 
आपको थहाँ सिलेंगे | :त,क सयो रचना अपनी शेलीगत विशेषता के कार इन 
अध्यापकों को एक नये भद का खाना खोलने के लिए विवश कर देती है | फिर भो, 
कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, तिबन्ध आदि के तीन या तेरह भेद होते हु--उनके 
इस 'होते हे! के निवुत्यात्मक स्वर में शि.बलता / नहीं श्राती ॥ साहित्य के गम्भीर 
मर्मज्ञ पण्डित विश्वत्ताथ प्रसाद सिश्र और यदाकदा मनोविज्ञान से प्रेरणा लेने वाले 
डॉ० शम्कुसार वर्मा तक इस स्नोव॒ृत्ति से छुटकारा नहों पा सके है । 

साहित्यालोचन की दूसरी विचारधारा आधुतिक सनोविज्ञाल--वस्तुनः 
फ़ॉयड-एडलर-पुग फे मनोपिश्लेबण-वास्त्र से प्रभावित है । अज्नेय/ और इलाचनद 
जोशी, इस प्रसद्भध में केवल थे दो नाम ही उल्लेखनीय है। दोनों उपस्यासकार, कवि, 
श्ौर श्रालोचक है। इसमें सन्देह नहीं कि 'अज्ञेय' नें अपने निबन्धों मे कला के सूल्यांकन 
ऊ प्रइन पूरी मश्भीरता के साथ उठाया है। और जो लोग सनोविज्ञान की आधुनिक 
प्रधुत्तियों से श्रमभिज्न हैं; उन्हें इम निब्नन्धों में नये सिद्धा्तों का प्रतिषादत जी 
मिलेगा। भूल्यांकन करते समय कला-सुजन में व्यवित के अहु भौर अवधेतन का श्ौर 
सभाज की परिस्थिति या परिवृत्ति का क्या महत्व है, इन प्रश्नों का सिर्देश करके 
उन्होंने कला-साहित्य विषयक रुढ़ धारशाशों को तयी श्रत्तदृष्टि दी है। परच्तु 
इन तत्त्वों की उन्होंने जो व्याख्या फी है वहु श्रत्यन्त एकांगो श्ौर यन्यवत्‌ है । बेसे 
उनके समचे दष्टिकोश में एक आन्‍्तरिक विसंगति है जो एक संभन्बित वृष्टिक्षोश्ण 
के ध्रभाव की सूचक हैं ।* एक श्रोर वे कलाकार ओर प्रतिभा-सम्पन्त व्यक्ति को 
ऐसा 'विद्ोहसरत्वाँ मानते है जो पुरानी लीक पर न चलकर झपनी नयी लीक बनाता 
है, अपने व्यक्षितत्व की पूर्ण स्वीकृति पाने के लिए अपनी परम्परा स्वयं गढ़ता है; 


१. देखिय 'अ्रज्ेय का निवन्ध-सग्रह 'त्रिशक । 


दे साहित्यामुशीलन 


दूसरी और, रूड़ि के शर्थ को परिवर्धित करके वे कलाकार से यह अ्पेक्षः भी रण्बने 
है कि वह रूढ़ि के प्रति श्रपना विद्रोह प्रकट करने के लिए रेल के ऐजिजिन को तरह 
अपने को परम्परा के झागे जोड़ दे | एक स्थान पर अंग्रेज़ी कवि आर समालोचक 
ठी० एस० ईलियद के निबन्ध (776 5&072वें ९:००) में से 'कविता व्यक्तित्व 
को अ्भिव्यव्जना नहीं, बल्कि व्यक्तित्व से मोक्ष है, इस वाक्य को उद्घृत्‌ करके 
कलाकार से “निव्येक्तिकता' की मॉंग करते हे तो दूसरे स्थाव पर एक 'बृहत्तर 
व्यक्तित्व” के सिर्माणण का प्रदत भी उठाते हैं ॥ उनके दृध्टिकोरण में ऐसी विस्तनलियों 
की विरी भरमार है । और यह भी सन्दिगध है कि ईलियट, शडलर, फ्रॉयड, हक्सले, 
ह॒बंर्ट, रीड आदि के मतो को ज्यो का त्यो ६तिपादित करते ससथ वे उनके परस्पर 
सम्बन्ध को था उनके पूरे शर्थारोप को भी समभते है | 

उदाहरण के लिए, कला की परिभाषा के रूप में यह सुत्न बताकर कि, कला 
सामाजिक श्नुपयोगिता की श्रनतुभृति के विरुद्ध अपने को प्रभारित करने का प्रवत्व--- 
अ्रपर्याप्तता के विरुद्ध विश्रेह--है' जब वे इस स्थापना को सिद्ध करने के लिए 
सांस्कृतिक प्रणजीवन में कला को जल्म देने चाले प्रथम पुरुष की, जो किसी फारणख 
कमज़ोर प्राणी है' श्लौर सामजिक कार्य में भाग लेने में असमर्थ है, कल्पना करते है 
तो यह कर्पना श्राधुनिक्क सानवश्ास्त्र (॥7)0070 0:25) की गवेषणाश्रों के 
प्रतिकूल यान्त्रिकता से श्राबद्ध और शिशुवत्‌ लगती है ॥ इससे केवल इतना ही सिद& 
होता है कि कला कुछ ऐसे बीमार, ८गु, विकलांग, और सम्भव है, विक्षिप्त व्यक्तियो 
को ही सृष्टि है जो भ्रपने असामाजिक ठलुआ जोवन के श्रमाव को पूर्ति के लिए 
अपने कुलृहल, कौतुक-ब॒ुलि और हीन-भावना से प्रेरित होकर कुछ ढेढ़ी मेंढ़ी 
झ्ाकृतियाँ खोंदते या शब्दों का इन्द्रजाल बुनते रहते है । यही कला-कृतिर्याँ बच 
जाती है । उनमें दूसरों को सौन्वर्य-बोध होने लगता है और इस प्रकार उच 'बेचारे 
कलाकारो' का व्यक्तित्व या उनकी सता प्रभाशखित हो जाती हूँ ॥ 

अ्ज्ञेय” की इस फ्रॉयडीय परिभाषा से अ्रतेक विधिश्न परिस्याम निकलते है । 
कला यदि सामाजिक अवृपयोगिता' की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाशित करने 
का प्रयत्त है तो निइ्चय ही कला समाज पर जबाहुर से (प्रतिभासस्पत्न व्यक्तियों 
हारा ही सही) आरोपित वस्तु हे, स्वर्थ सामाजिक जीवन को श्रावश्यकताभ्रों से, 
सामाजिक जीवन की सुक्ष्मतर सौन्दर्यत्यी जोवनानुभूति, मनृष्यमात्र को उत्तरीत्तर 
मुक्त भौर संस्कृत जोबन-निर्माण करने को श्राक्रांक्षा से प्रेरित व्यक्ति की प्रतिक्रिया 
से उत्पस्न बस्तु नही है । ऐसी स्थिति से कला था साहित्य की प्रवुत्तियों, विच्ार- 
धाराओं, सान-मल्यों का जिक्र हो भिर्थेक हो जाता है । फिर किंस चमत्कारों 
तिलिस्म के घटित होने से कलाकार नत्मधारी विक्षिप्त जस्तु की फौतुक-कृत्तियो से 
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पाठक था दृष्ठा को सौन्दर्य (व्यचस्था, नियम, उपयोगिता, सहानभूति, प्रेरणा) 
का बोध होसे लगता हुँ. यहु एक गुप्त रहस्य है । निस्सदेहु, 'अज्लेघ। की स्थापना 
हास्यास्पद है ॥ 

इसी प्रकार ईलियट के इस उद्धरण में---काि एक विशेष साध्यक्त को 
व्यक्त करत है, व्यक्तित्व को नहीं--'माध्य्या का अर्थ 'कवि-घानस नही लगाया जा 
सकता जैसा कि 'अज्ञेय' ने किया है, बल्कि हुबेद रोड के अनुसार 'डसका अधवाय दादद- 
ध्वति सम्बन्धी स्नायुविक सवेदरीयता से हो लिया जा सकता हु, भ्रन्यैथा यह स्थापना 
निरर्थक है | इध संगत-अ्रसगत उरक्तियो को छोड़कर यदि आज्लेय के कला-मुल्य 
मिरूपक जीवन-दर्शन की परीक्षा कर तो उसकी एकागिता श्रोर यन्त्रवला और भी 
मुखर लगती हैं | 

बलस्‍्तुत: उनके निकठ कला का मल्य उसके चमत्कार में है । चमत्कार उसका 
साध्य भी हू । कला के सादव-मूल्य या उसकी सामाजिक उपयोगिता आदि प्रइस 
केवल प्रासमिक भह्दत््व रखते है ॥ चमत्कार-सज्षन हो जाने के पश्चात्‌ समाज उससे 
जैसी प्रेरण्णा चाहे लेने को स्वतस्त्र है । [यदि सात्सियों को यह फॉर्मूला ज्ञात होता 
तो कलाकारों के चमत्कार-विधान से वे भी लाभ उठाने, उनकी कलाकृतियों की होली 
जलाने श्रोर जीवित कलाकारों को निर्वासित करते या प्राशदण्ड देने की क्‍या 
झ्रावश्यकता थी ? | उसके पूर्व कला या कलाकार से प्रगतिश्ोल श्रथवा नैतिक होने 
न होने का श्राग्रह करता अथवा उनसे यह श्रपेक्षा रखना कि वे कला में बास्ततिकता 
का गत्यात्मक प्रतिबिम्त प्रहरण्त करते की चेष्टा करें, श्रथवा फेवल इतना सोचना भी 
कि कलाकार स्वभावत” ऐसा करता हूँ, कला को श्रतवांछित बाध्यताश्रों और पूर्व- 
धाराओं में बाधकर उससे 'ऐच्छिक प्ररणा पाने का दुशप्रह करता है | श्रालोचक 
का फर्तेव्य केचल इतना है कि बहु पर की छाप' पढ़कर बताये कि कलाकार नामधारी 
जन्तु किस दिया को ओर निकल गया ३ इस प्रकार अज्लेब के अवुलार आलोखनां! 
न वेशञानिक किया हूँ, न सुजनात्मक | अपनी विसंगतियों के कारण 'अश्ने्य अन्ततोगत्वा, 
उसी आंध्र सापेक्षतामूलक सोन्दर्यद्ष्टि पर श्राक्रर ठहर जाते हैँ, जिससे आगे बढ़कर, 
चाहे मनोविवलेषस-गास्क्र के एकागी दृष्ठिकोश से ही क्यों न हो, वे कला के सात- 
मूल्य निर्धारित करने का बीडा उठाते हे श्रौर केवल 'पैर की छाप पढ़कर बूभतनें 
वाले 'लाल बुफ्क्कर्ड ही नहीं बने रहना चाहते । 

इस स्थिति में पढ़कर प्रभमतिवाद का विरोध करके नूतन रहस्थवाद' की 
और झकृष्ठ होता, कला की परख के लिए एक प्रबुद्ध अभिजातचर्ग की कल्पना 
करवा, झौर यदि कलाकार साधनहीन होने के कारण उपजीवों नहीं बन सकता तो 
जीने के लिए उसे पत्र-जगत था राजनीति मे ग्रविष्ठ होकर झआापद्धर्म को प्रवसर: 
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बादिता स्वीकार करके ग्रपनें व्यक्तित्व का एक अंश बेचते "के लिए प्रोत्साहित करना, 
यहु सब अज्लेप के लिए स्वाभाविक हों जाता है। 'सामहजिक ऋतुप्प्रोगिता को 
प्रनुमूलि! कलाकार को सामाजिक आाशी के अधिकारों से बचित रखनी हैँ, श्र बहु 
केवल उपजोबी या अवसरवादी ही हो सकता हैं| एक कलाकार के रूप से उसे जीने का 
प्रधिकार हैँ, और यदि इस अधिकार दा अपहररा किया जा चुका हे या किया जा रहा 
है तो उसे प्र(प्त करने के लिए लड़ना उसका कर्तव्य है, 'अ्ज्ञेय' की विचारधारा इस कठोर 
सत्म की शिला से टक्कर नही लेन। चाहतो । वे पौराशिक *त्रिक्षड्ु' ही बसे रहुना चाहते 
है, और कलाकार ओर समाज के बीच किसी सक्तिय सामंजस्य का अनुमान नहीं कर पाते । 

उनकी बिचार-शैली यह है कि पहले दे किसी पादचात्य लेखक से लो गई 
उक्ति को एक सूत्र के रूप में उपस्थित करते हु, फिर उसको सनगढ़त्त व्याख्या 
जोड़ते है । उनका यह झनुमान हैं कि उसके ये सत्र पाठकों को 'चौंज्ा करके सतके 
बना देते हैं । कदालित्‌ अपने विलक्षय और अभूतपूर्व चमत्कार के कारण ! यह 
बात सच भ हो, परन्तु उनका यह दिखाबटी भय वस्तुत; सच हे कि उनकी स्थापनाश्रों 
में 'अतिव्धाष्ति' दोष रहुदा ह | बदि एसा नहीं हैं तो इस विनश्श्ीलता के उपक्रम 
को क्या आत्मइलाधा की ही अच्छन्त व्यंजना नहीं कहेंगे ? 

'अ्ज्लेथ और उनकी विचारघारः के ग्रालोचक हिल्दी में “विक॒त ग्रथवा कुत्सित 
सनोवं ज्ञानिकता' (४५४७० ए४7७0029) का प्रतिपादत कर रहे है । 'विकृत 
या कृत्सित मनोवश्चानिक्रता' से मेरा तात्पर्य उम्र प्रवृत्ति से है जो मनोविज्ञान की 
सान्यताओं को साहित्य पर ज्यो का त्यो घटित करतो हैं। इसका परिणाम्त यह होता 
है कि इससे साहित्य का मूल्य सतोबेज्नानिक प्रक्रियाओ्रो के दुष्टान्त रूप में ही अवशेत 
रह जाता है और साहित्य या कला अपनी सानव-मूह्य निर्रावणी इयसा खो देती 
है | मज्लेव के श्रनुसार जिस 'मर्ता से साहित्य उद्भूल होता ६ उसकी धातु 
(९०१) ७) की “परख' करता आलोचक का प्रसख कर्तव्य है। परच्तु यह कार्य 
एक मर्ोर्वज्ञानिक का हैँ, आलोचक का नहीं । श्रालोचक झधिक-से-ग्रधिक कला की 
सुजनात्मक प्रक्रिया ((एटवॉंयए0 शी 0008४) का अ््ययच-निर्धा रस करता हैं, 
शोर घह कार्य कोरा सनोवैज्ञानिक नहीं है । 

इलाचन्द्र जोब्ी इस 'विकृत या कृत्सित धनोवैज्ञानिकता' को पराकाष्ठा तक 
पहुँचने सें कटिबद्ध दीखते हैं ॥ उतके सारे उपन्यासों में, विद्येषकर प्रेत और छाया 
सें इस प्रवृत्ति की अइलील मकाँकी देखने को मिलती है । इलाचक जोगी में स्रज्ञेप' के 
समान एक सुसस्कृत कछा-मर्सज्ष का आत्मसयम और परिश्कार नहीं है। श्रतः दे 
प्रभतिवाद के विचद्ध जिस उतावलेपन के साथ अपने 'प्नन्तर्भगतिवाद'! (?) का प्रचार 
कर रहे हैं. वह साहित्य में मत-विश्लेषको द्वारा सिद्ध ग्रवचेतन' मन से स्थित काम 
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और सिल्टा सम्बन्धी पश्ु-प्रवत्तियोंकी नश्त शोर अनियत्रित श्रभिष्यजना के आग्रह के 
ग्रतिर्कत जोर कोई सोखय॑-मृत्य (! ) नहीं रखता | 

साहित्यालोचना को तोसरी विचारधारा प्रगतिवाद हैँ । गत दस चर्षों से यह 
विद रस्ारा न केबल अपेक्षाकत श्रधिक सर्तिय रहो हे, बरम उससे हिन्दी के 
रचनात्मक साहित्य को भी नयी अभिव्यदित श्लोर विचार-वस्तु दो हैं । मुर्भ यह 
स्वीकार करने में आपत्ति नही हैँ कि प्रधतिवाद की विंचारधार। मूलतः: साकसबादी 
दरशन हम्दात्मक भोतिकवाद और साकसंबादी समाज-विज्ञान ऐतिहासिक भौतिकवाद' 
मे अभाधित हैं ) प्रमतिवाद से जितका दुष्टि-साम्ध नहीं है, ऐसे विचारक भी बहुधा 
इतना तो स्वीकार करते हो है कि प्रगतिवाद में साहित्य भे एक नम्री जायरूकता 
उत्पन्न को है भ्रोर साहित्य श्रोर कला को जन-जीवन की वास्तविकता की श्रभि- 
स्मक्ति का सचेत साथन बनने की प्रेरणा दी है । 

प्रमलिवाद और उससे प्रेरित साहित्य यदि कोरा सामयिक साहित्यिक आन्दोलन 
हूँ तो स.हित्य की दुष्टि से उसका शल्य मगण्य है, बह भ्रधिक से श्िक एक फेद्ात है | 
प्रस्थथा जिस प्रकार राष्ट्रीय ग्रथवा प्रन्तर्राष्ट्रीय सकंह था संधर्षन्‍काल में जनता की 
किसी जागरूक पार्टी था सरकार की शोर से श्रपील सम्बन्धी प्रचार-साहित्य लिखाया 
जाता है, जिने (शी धरातल ]॥80७0778 के स्रमाव हो किसी विशेष परिस्थिति, 
घटना या संघर्ष से सम्बद्ध किपे बिता सहज रूप से साहित्य की संज्ञा देना असस्नव 
होता है उसी प्रकार प्रगतिबाद की विचारधारा भी उन्हीं परिस्थितिजन्य श्रपीलो के 
समान है । ये श्रपीले हमारे लिए साहित्य को प्राचोत परम्पराश्नों ओर प्रभावों का 
वैज्ञानिक मूल्याकन नहीं करती कि हमे नथी अ्न्तदू प्टि मिले | परन्तु इन अपीलो 
ओर रलाओ की सामधिक प्रावश्मकता ओर उनका महत्व स्वोकार करने के परचातृ 
भी इस सिर्एय से छुटकारा नहीं मिलता कि यदि प्रगतिबाद श्रोर उससे प्रेरित साहित्य 
केबल परिश्थितिजन्य श्राम्दोसन है तो उसका साहित्यिक मूल्य नमण्य है भ्रौर यहाँ 
पर यह विज्ञारधारा वित्ारणीय नहीं हो सकतो । वित्ञारणाय वहु तभी हो सकती 
है जब साहित्य के सूल्याकन में उसको स्थापनाएँ स्यूताधिक मात्रा में उपयोगी हो । 
श्र्थात्‌ जब प्रगतिवाद में कोई सोस्दर्य-निहूपक दृष्टिकोश उपलक्तित भी हो कौर वह 
अयोग-सिद्ध भी हो सके । 

प्रगतिवादी समीक्षकों में साहित्य के 'कला-पक्ष' श्रौर (सामाजिक पक्ष' के 
सम्बन्ध में एक ह्त-भावना बनती हुई थी और वे इस बात का निरोंय ने कर पाते थे 
कि किसी रखना में इन दोनों तत्वों का समावेश किस मात्रा श्रोर अनुपात सें होता 
है, श्रयवा उससें क्रिसका आत्यंतिक महत्त्व हैं । इस विक्ृत यांजिकता का ही परिणास 
था कि प्रमह्िवादी आ्ालोचता से व्यवहारतः किसी रचना में व्यक्त श्रमृर्ते दिच्ारों 
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को ही उस रचना के साहित्यिक भूल्य की कछोटी माय लिय!। ओर हुवे कदि 
पल ने भी-- 
“तुम बहन कर सको जन मन में सेरे विचार । 
वाशी मेरी, चाहिए तुम्हे क्‍या अखलकार * 
प्रइन करके इस द्वेत-भावना को अपनी एक कविता में उदात्त अभिव्यर्वित दे दो थो। 
गत वर्षों में जिन लोगों से प्रशलिद्ाद की विचारधारा को कोरे राजनीतिक" 
प्रधार की सीमा में बॉधकर साहित्य को कम्तोट़ी को अवसरवादी बनाने की सेव्टा वी 
है, बहु असायास और प्रकारणए ही नहीं। ये लोग बास्तब मे उस दत-भावचा से 
श्राक्रान्‍्त है जिसका उल्लेख से पहले कर चुका हैं, झोर चेकि के साहित्य के प्रद्मों पर 
गरभी रतापूर्वक सोचने में अ्क्षम है अतः सरल सप्ताधानों की ओर वेतहाआा दोड़ते है । 
ऐसी स्थिति में यह ग्राइचयेंजवक सही है वि इन कथित पफ्रभतिवादियों की श्आालोन्नना« 
दृष्टि पथ-अण्ठ होकर मात्र सापेक्षतामूलक सामाजिक दुश्शि (लता वर्ण 
8000००९ ७9) या 'विक्रत और कुत्सित समाजज्ास्त्रीयता ६५ प्रट्टिताए लि 00६) 
की सीसा में ही सिमठ-सिछूड़कर रह गई है। यह प्रवृत्ति अ्रपने अस्तित्व का प्रोचित्य 
सिह्ठ करते के लिए ([शग्रर्थात्‌ अपने उद्धार के लिए) सार-सचय की भावना 
कलल्टठा। लात) का दामन पकड़कर प्रभाववाद, इचि-वेचित्यवाद, रसवाब, 
व्यजनावाद, यहाँ तक कि संकीर् राष्ट्रवाद ((॥४५०३॥9770) जैसी हीन प्रचृत्ति 
तक का भ्राधार खोजतों फिरती है । 
उदाहरण के लिए, हा० रामधिलास दरर्मा ने शरतचस्द्र चट्टोपाध्यात, पपाल 
के उपन्यास 'दिवादोही, नगाद्र के विबन्ध-संग्रह विचार और अनुभूति श्रादि पर जो 
ग्रालोचसाएँ लिखी है, उनमे व्यक्तिगत राजनीतिक रजि और सामन्ती संस्कार-गत 
पुर्वग्रह के साथ कदक्तियों, बिद्रपों ग्रोर' उपदेशों को हो मृल्य-निरूपण का शाधन बनाया 
हैं। उनकी 'हुलसीदास! और "“भारतेन्दुकालीन साहित्यां की धालोचनाएँ 'वे अपने 
काल में प्रशतिदील थे! इस सायेक्षताश्लक तकेअराली का उदाहरश है । अ्रभुतराय 
ने अपने निबन्ध 'सावर्सवादी श्रालोचना का झाघारं में ग्पने दृष्टिकोश की विसंगर्तियों 
झौर अधकचरेपन के काररप आज्षय फी खोज में साम-दाम-दण्छ-भेत् की पौराशिक 
नौति के अ्रनुसतार अभ्मह-दुराग्रह, उपदेश, श्रादेश झर फटकारों की असंयंत 
भड़ी भी लगाई है और ग्रन्त मे माकसेबरद की अज्ञानतावग कोई समब्वित साहित्य- 
सिद्दाग्त प्रतिपादित करने में अपने को असमर्थ पाकर “विजयी विश्व तिर्गा प्यारा 
““ को शेंष्ठ साहित्य न कहते की धृष्टता कौत करेगा ?” इस प्रकार की कटूव्लियो 
द्वारा संकीर्ण राष्ट्रवाद को ही साहित्य के मल्य-निरूपश का चरम स्षिद्वास्त सान लिया 
है। इन लेखको शोर 'कुत्सित समाज-इसस्त्रोपता के दल के अनेक कथित प्रगतिबादी 
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लेखकों फो श्रालोचनाम्रं में से ऐसे अगशित उदाहरण दिये जा सकते है, क्योकि 
वे जब प्राचीन लेखकों के सम्बन्ध मे लिखते है तब उसके सापदण्ड कुछ होते है, जब 
जीवित लेज़को के सम्बन्ध में लिखते हे तब कुछ और, और फिर लेखक-दर-लेखक पें 
सायदण्ड बदलते जाते हें। इसके अतिरिक्त देश की तोब्रगंति से बदलती हुई 
राजमीतिक परित्यिति के साथ भी इन सापदंण्दों को बदलना पड़ता हैं। परिशाम 
यह होता है कि एक लेखक जो कल तक प्रतिक्रियाबादों था, श्राज किसी विशेष घटना के 
बारे में एक तुच्छ रचना करके तुरन्त प्रगतिशील बन जाता है, दूसरा' लेखक जो कल 
तक युग-प्रवर्तक और प्रगतिशील था, 'इनकी' दृष्टि से एक प्रतिकूल रचना करके या 
केवल बातचोत में ही प्रतिकूल विचार प्रकट करके युग-विध्वसक और प्रतिक्रियावादी 
बन जाता है । 

कुत्सित समाज-जास्त्ीयता का दृष्टिकोश प्रगतिवाद का दुष्टिकोश नहीं है, इस 
सम्बन्ध मे में स्वर्द सन्‌ १६४१ के एक निबन्ध प्रमतिवाद'" में अपने विचार प्रकट 
कर चुका हूँ । इस स्थल पर पाठकी की सुतरिवा के लिए उक्त निबन्ध में से प्रासंगिक 
उदाहरण देना सामग्रिक महत्व का होगा। साहित्य के मुठ्यांकन में सामाजिक 
प्रभावों के विदेखन की अनिवाय्यंता क्यों हैं ? इसका विवेचन करते हुए मेने 
लिखा धा--- 

“अतः प्रगतिवाद यदि किसी लेखक के स/माजिक सूत्रों को प्रकाश में लाता हूं 
ग्र्थात्‌ उन सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण करता है जिन्होंने लेखक को एक 
विशेष प्रकार से प्रभावित करके अ्रपदी रचना के लिए प्रेरित किया तो वहु उस रखना 
हारा सभाज की बदलती परिस्थितियों पर पड़े प्रभावो का भी मल्यांक्नन करता हें । 
सामाजिक परिस्थितियों का विवेचन जिस प्रकार लेखक की रचना, उसको प्रतिव्यक्षित 
के घिश्वेष पपकरणों--व्यंग, प्रतीक, जपसाएँ, ऊपक और शेली आदि---की सामाजिक 
पृष्ठभूमि का द्विदशेत करता है, भ्र्थात्‌ इस तथ्य का स्पष्टीकरण करता है कि 
लेखक की रखता में समाज को वास्तविकता किस प्रकार प्रतिबिम्बित हुई है, उसी 
प्रकार वहु॒ परिवर्तित सामाजिक वास्तविकता की श्रपेक्षा मे रखकर उसको सौन्दर्य- 
शदित का भी भल्याकन करता है । साहित्य था कला की कोईें कृति अपने समय की 
वास्तजिकता का निष्किम प्रतिबिस्वभात्र नहीं होती, जिस प्रकार प्ाइने में पड़ा प्रतिबिभ्य 
होता है, बल्कि ऐसा सक्तिय प्रतिबिम्ध होती है जो समाज या सनुष्य के अह ( भाव-चेतना ) 
का परिर्वातत परिस्थितियों से भिन्‍त-भिन्‍न प्रभाव डालकर परिष्कार भी करती रहती 
है, अर्थात्‌ उसे बदलती रहती है। इसी कारण इस रचना का सौन्दर्य या मूल्य साधभाजिक 
परिस्थितियों की श्रपेक्षा प्रघिक स्थायी होता हैं। इस सिद्धान्त को हृदग्ंगम करना 


१ देखिये लेखक का निबंधन्सग्रह “प्रगतिवाद' पृष्ठ ५६॥ 
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प्रत्यन्त भ्रावह्यक है, अ्र्यथा एकागी दृष्ठिक्रोख अस्त में ब्रादर्णयाद का, जिसके अ्रतुसार 
साहित्य था कला का सौन्दर्य-तत््व एक निरवेक्ष गण बनत जाता हूँ, प्रथवा कत्सित 
समाज-झस्थीय दृष्ठिकोस (व(त्रिक भौततकवाद) का, जिसके अनुसार किसी रचना 
का सौन्दर्य या मूल्य सामाजिक वास्तविकता के सीधे स्पष्ट चित्रण पर ही विभर करता 
है, श्राखेट बन जाता है--और न यह प्रगतिदाद हे, न वैज्ञानिक भौतिकवा३ । मार्क्स 
ने भी इन दोनों दृष्टियों से एक साथ ही किसी रखता का विवेचन लरदे को फ्रावद्यकता 
प्र ज्ञोर दिया था| प्रपतिवादी समीक्षा के सामपें केवल यही प्रइन नही रहता कि 
झमुक रचना किस युग की उपज है, सामन्‍्ती यः पूँचावादो --मार्स ने ग्रोक्त साहित्य 
पर विचार करते हुए स्पष्ट कहा है कि यह तो अ्ेजाइत सरल कार्य हैं-- बल्कि 
उसके सम्मुख यह प्रश्न भी रहुता है कि श्रमुम रचना की सौन्दर्ष-दावित का क्या कारण 
है, श्र्षात्‌ बहु रचना श्राज भी क्यों सौस्दर्य-बोध कराते से सफाय हैं, भ्राज भी बहु 
हमारे रागो को जयाने में, हमारे सवेदतों को कंफन करने में क्यों उपतो ही सशक्षत 
हैं जितनी शताब्दियों पूर्व थी ? प्रगतिबाद इस दोनों मोलिफ अइनों का उत्तर किसी 
रचना की सामाजिक पृष्ठभूनति और सामाजिक जोवस पर पड़े उसके प्रभाव के 
इतिहास का विवेचन करके देता है (” 

शाहित्यालोधन को प्रथम बार प्रातिदाद ने एक वेज्ञानिक जीवत-दर्शन फा 
ग्राधार दिया है, जिससे हमे साहित्य को सामाजिक क्रिपा का एक विशिप्ट एर प्रस्िस्त 
ग्रग समभने में सुविधा हुई है । दूसरे रसात्सक् वावंय ही काव्य है, या 'काब्य 
रसणोय श्र्थ का प्रतिपादन करता हूँ, या साहित्य समाज का दर्पण हूँ, या साहित्य 
जीवन की श्रालोचना है श्रदि भारतीय तथा पछ्चात्य स्थाण्यान्रों से कहीं भ्रधिक 
व्यापक साहित्य की व्यार्या अगतिदाद ने की हैं । प्रगलिदादी व्याध्या के अवतार का 
था साहित्य वस्तु-सच्य (जिपयें व्यक्तिगत और समााजगत, भोतिक और मानसिक, 
प्र्तर और बाह्य सत्य के दोनो अ्रग दृ्टास्मश् रूप से विभिन्‍न अनतुपातों में सम्मिलत 
रहते हैं) के किसी अंग को अ्रनुभव के रूप में प्रतिव्विस्वित करता हू और यह प्रतित्रिस्य 
सक्रिय झौर गत्यात्मक होता है । साहित्य की प्रेषशीय्ता का प्रदत्त तो श्रालसमिक हूँ 
अर्थात्‌ इस रूप से विचारणीय है कि वस्तुजगत के किसी अग का अनुभव कला में किस 
प्रकार प्रतिबिस्चित होता हैँ कि यह प्रेयशीय बन जाता हैँ। प्रभतियाद अपनी 
हुन्द्ात्मक प्रणाली के अनुसार ही इसकी अवधारणा करता है और यहु मिद्ध करता है कि 
विशेष था साक्षेपर सत्य--जो व्यक्तिगत, समाजगत, वर्गगत या परभ्थरागत हो सकता 
है--और निरपेक्ष सत्य--जो सम्पूर्ण जीवन की चिरस्तलता का सत्य है--दोनों की 
हन्हजनित परस्परिता और अन्वितति के हारा हो विश्येष सामान्य बनता हैं श्रौर सामान्य 
एक नूतन पाकर विश बनता हु इसी विश्ञष श्रार को द्वद्वात्मक 


साहित्य की परस श्ञ 


प्रस्विति से सौन्दर्य भौर जीवत के मूल्य बनते है, जिसके कारण मनुष्य के सामाजिक 
भौर ध्यक्तिगत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से कला और साहित्य का इतना आत्यन्तिक शौर 
स्थायी महत्व हैँ) कला और साहित्य का यह सहत्त्व नष्ट हो जाय यदि झपनी सीमा 
के अन्दर उसके विकास-क्रम की गति स्वतस्त्र न हो, झ्र्थात साहित्य का श्रपता 
इतिहास न हो और वह केवल बाह्य परिस्वितियों (या कहें सामधिक रुक्तियों) के 
अनुसार ही प्रतिक्षण पअ्पना रूप-रंग बदलता रहें। जहाँ यहू सत्य है कि बाह्य 
परिस्थितियों से साहित्य अनेक स्वत्य और श्रस्वस्थ प्रभाव ग्रहुणा करता है, वहाँ यह 
भी उतना ही सत्य है कि ये प्रभाव हाहित्य को ऐतिहासिक परम्पराओं के भाध्यम से 
जीवन के श्रगशित सम्धन्धों को प्रहूण करके ही व्यक्त होते है और इस प्रकार एक 
झोर वे साहित्य की परम्परा को बदलते है तो दूसरी श्रोर साहित्य के इतिहास की 
लारतम्पता और सम्बद्धता को पृष्ठ करके सापाजिक जीवन और व्यक्ति की चेतना 
को भी प्रभावित करते और बदलते है | कलाबादी यदि पहुले सत्य से इन्कार करते 
है तो कत्सित समाजशास्त्रीयता का दल सत्य के दूसरे पहल से श्राखें मीच लेता है | 
अ्गतिवाद दोनो के दृष्टिकोरणोँ को एकपक्षीय और एकागी समझता है । प्रगतियाद की 
ये कतिपय स्थापताएँ महत्त्वपूर्ण है । 

किसी समोक्षा-सिद्धास्त और पद्धति को सार्थकता मुख्यतः दो प्रहनों के उत्तर 
पर निर्भर करती है | पहुला प्रश्न यह कि क्या आलोचता श्रघुनिक साहित्य (जितसें 
समकालीन साहित्य भी सम्मिलित हैं) का सही मूल्यांकन कर सकती हूँ ? श्र्थात्‌ क्या 
वह आधुनिक्र और समक्ञालोन साहित्य में जो स्ामथिक रुचि श्रौर फैशन (गजनीतिक 
श्रथवा अन्य) के अनमार वास्तविकता का स्थुल और उथला परन्तु महरुव पुर चित्रण 
हैं श्रौर बह जिसमें आधुनिक जीवन की वास्तविकता का इतना गठुरा और व्यापक 
चित्रण हुआ है कि उसमे स्थायित्व के तत्त्व भोजूद है, इन दोनों को श्रलाम करके बता 
सकतो हूँ श्रौर साहित्य-कृति के विवेचन से उससें उठायी समस्या का उथला और गहूरा 
रूप सिद्ध कर सकती हैं ? यह कार्य श्रत्यग्त कठिन हैँ, क्योंकि वर्तमान में हमारी दुष्ट 
बहुत संहुचित और सीमित रहुती हँ--वस्तुएँ, घथ्वाएँ, भावनाएँ, राग-हे घ अपनी 
ग्रति-निकटता के कारस सारे वृष्ठि-पव पर छा जाते हैं और निणेता स्वयं व्यक्तिगत 
यथा सामाजिक रूप से इस घटनाओं या भावनाओं से अपने को निरलिप्त और निस्संग 
नहीं रख सकता; श्रत जो उसे तत्काल महुल्वपुर्ण लगता हे बही स्थायी श्रौर सुन्दर भी 
लग सकता है । परच्तु इस कठिनाई के बावजूद समालो चक्, पाठक या दृष्टा केवज अपने 
जीवन-काल के साहित्य के ही उन समस्त व्यक्तिगत और सामाजिक कारणों, प्रभावों 
और प्रेरशाओं से लगभग पूरी तरह अवगत हो सकता है जिन्होंने उस साहित्य के 
सुचन में योग दिया हुं श्रोर वह उनका सही मूल्याकन करके साहित्म को गतिविधि 
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को प्रेरणा और नयी दिला देखे में सहायक बन सकता है। अत कोई भी मस्तीक्षा- 
सिद्धान्त श्राधुनिक साहित्य के मुल्याक्न के प्रदन की उपेक्षा नहीं कर सकता ॥ 

दूसरा प्रन्‍न यहु है कि बया आलोचना प्राचीन साहित्य (बीते काल में रखे 
गये साहित्य) का सही सूल्यकन कर सकती हुं ? शाचीन साहित्य के मुन्याक्न में यहु 
प्रदान गौण हू कि प्रभुक रचना में स्व(वित्वत के गृश हू अथवा नहीं हु । इस प्रइत का 
उत्तर तो समय ही दे चुका होता है। कालिदास को भहान्‌ लेखक और उचको रचनाश्रो! 
की स्थायी साहित्य सिद्द करते को केप्टा पिरर्थक है | परन्तु इस रहस्य का उद्घाटन 
करना अथवा उन तथ्यों का व्याजया करता अवदय सार्थक प्रयत्त हैँ, जिनके करण 
कालिदास की रचनाएँ झाज भी हमे सौन्दर्य-बोध कराने से समर्थ है। 'आज़ भी हमें! 
से तात्पय आधुनिक काल की भाव-बैतता, ससकार और परिस्थिति की अपेक्षा से ह ॥ 
इन दत्तों की व्याख्या का प्रिखाम निशवत्र ही यह होगा कि श्रालोचक भ्राधुनिक 
चेतना के अनृझप कालिदास का सर्वाग पुरविवेद्व करे। प्राचीन इसी प्रकार बतंमात 
भें प्पने को पुर्र्जी वित करता चलता हूँ । इसी कारण इस मूल्याक्षन में कालिदास के 
समकालीन समाज और उनके साहित्य पर पड़े प्रभावों के साथ साथ उनकी फकृतियों 
द्वारा परवर्ती समाज और साहित्य पर पड़े प्रभावों का चिरलेंधघश भी उतवा ही 
स्रावश्यक है। तभी हम इन अगर्ित प्रभादों के सब्बन्ध-सूत्रो को एकत्र कर उत्तकी 
श्ुंखला को ऐतिहासिक-ऋत से समोकर कालदास को आधुनिक बरतु-सत्य की 'पूखला 
से जोड़कर उतको सम्पूर्ण रूप से अयते लिए बोधगम्य बला सकते हूँ, अ्रर्थात्‌ उनकी 
कृति के पूरे मूल्य प्राप्त कर सकते हू । अन्यथा कालिदास की महत्ता की स्वीकारोकित 
मोखिक ही बनी रहेगी | अतः कोई भी समीक्षा-प्िद्धाग्त आचीन साहित्य के प्‌ ग्याकन 
के प्रदरत की उपेक्षा नहीं कर सकता ( 

तिस्सदेह मलोवेज्ञानिक विचारधारा था कुत्सित समाजशास्त्रोयता, दोनों ही 
इस दृष्टि से एकांगी है । सत्तोवेश्ञातिक विचारधारा की समीक्षा को श्रन्तद्‌ दिट् केबल 
क्राधुतिक ओर सामथिक साहित्य तक ही सीमित है, क्योकि अधिक-से-अधिक आधुनिक 
लेखकी का ही सनोवेज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता हे, यदि उसमे सामाजिक 
जीवन (बाह्य) के प्रभाव एक प्रकार से फिर भो छूट जाते है । प्राचीन साहित्य के 
मूल्यांकन में उसकी गति नही के बराबर है, और यदि कमी इसका अ्यध्त किया गया 
है तो हास्थास्पद प्रिण्ष निकले हूँ | इसह प्रकार कुत्सित सम्ाजशास्त्रीयता केवल 
प्राचीन लेखकों का हो एक सोस। तक सहो सूल्यांकन कर पातो है, यद्यपि इसमें भी 
अपने दृष्टिकोश को यास्त्रिकता के कारसण्प वह्‌ लेखकों को इस वर्ग या उस चर्म का 
लेखक सिद्ध करने की समस्या से हो श्रधिक जूकती है और श्रवस्तर के भ्रमुकूल कतिपय' 
पक्तियों के झाधार पर ही उत्हें प्रमतिश्ञील यर प्रतिक्रियाबादी सिद्ध करतो रहती है । 
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आधुनिक साहित्य का मृल्यांकवच करने में वहु नितान्‍्त अससय्थ है, क्योंकि वहू किसी 
रचना के सामथिक महत्व को ही उसके स्थायी सौन्दर्य का पर्यायवाची स्वीकार करती 
आई है । वस्तुत: धनोवेज्ञातिक विचारधारा की रुत्षि उस उत्सुक भ्रधेड़ स्त्री के समान 
है जो बरबाजे के सुराख में से कॉककर किसी दम्पति के एकान्त व्यवहार को हीं 
उनका सार्वजनिक और सामान्य व्यवहार घोषित करती फिरती हुँ, और कुत्सित 
समाजश्ञास्त्रीयता का दृष्टिकोण उस जासूस का-सा हैँ जो किसी व्यक्ति के पीछे छापा 
की तरहु लगकर यहु नोट करता जाय कि वह किससे मिला, किसके यहाँ खाना खाया, 
किससे उपये भाँगे श्रोर बाज़ार से कया खरोदकर लायां और फिर इसके आधार पर 
उस व्यकित के चरित्र पर एक रिपोर्ट तेयार करदे और फिर उसमे इस तरहु या उस तरह 
व्यवहार करने का आदेश दे। लेखकों के व्यक्तिगत या साम्ताजिक्न जीवन के बारे में 
दोतों विचारधाराञ्रों को जिन्नासा एक ही घरातल की हे, पद्यपि उसकी साजा भर 
दिज्ञाश्रो में भेद्र ६ । 

प्रभविवाद भरदि साहित्य का नप्रा दृष्टिकोश है तो इसका तात्पर्य यहु कदापि 
नही है कि समीक्षक्त साहित्यकार को कला-बह्तु या कला-रूप सम्बस्थी निरण दे | 
कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है, उसकी सू जन-चेष्टा बाह्न जीवन के अतुभत 
ओर सौन्दर्यमृलक प्रव॒त्ति अर्थात्‌ व्यवस्था, सामंजस्य झोर सुक्तिकासी निसर्ग चेष्टा 
से उत्प्रेरित होती है । कलाझति मनुष्प के अतुभव और चेतना को अधिक्ष व्यापक और 
गहरा बनाती है और इस प्रकार अधिक समर्वित मानव-सृल्यों का निर्माण करती है । 
खपने संस्कृति-विधायक- रूप में कला या साहित्य स्वधावत:ः प्रयतिशील होना है ॥ श्रतः 
एक कलाकार या उसकी कृति को 'प्रगतिवादी होना ज्हूरी नही है, अर्थात्‌ यहु ज़रूरी 
नही है कि कलाकार प्रगतिमाद के धिद्धान्त को सामने रखकर रचता करे भर अपनी 
एचना को उनका दृष्टान्त बचादे | ऐसा करना प्रेत और छाया की प्रगतिवादी प्रतिकृति 
तैयार करना होगा | 

चौधी आालोचना-पद्धति को हम व्यजनायादी या प्रभाववादी कह सकते है । 
यह केवल एक पद्धति है, विचारधारा नहों, श्रतः साहित्य-समीक्षा के व्यापक सिद्धान्तों 
का सिरूपशा करना इस पंद्धति की कार्य-सोसा से बाहुर को वस्तु है। इस पद्धति में 
श्रालोचक-विद्वेष की सृत्ति के अनुसार प्रायः पूर्वोक्त तीसों विचारधारात्रों के सिले-जुले 
सिद्धान्त प्रयोग में थ्राते है । यह पद्धति श्रालोचना को विज्ञान की सीमा से हुटठाकर 
उसे कलात्मक श्रशिव्यक्ति का रूप देने का प्रयत्व करती है प्रौर इसमे सन्देह नही 
कि इस प्रकार की श्ालोचनाएँ बहुधा सुपाद्य श्लौर चमस्कारपुर्ण होती हैँ। उनमें 
भाषा का सोष्ठव, क्षभिव्यकित की सुक्ष्मता श्रौर कोमलता भी रहती है और मनन तन 
साहित्य घोर कसा के सम्बन्ध में पिलक्षरा रूप से सामिक सुझाव शौर निष्कय मी 
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रहते हैं। परन्तु यह सब भ्रन्‍्य विचारधाराघों के प्रशस्चद्ध प्रभावी के रूप मे हो पन्न- 
तत्र बिखरे मिलते है| सूल्यांकस के कोई मोलिक प्रतिमान इस पद्धति के अलोचक -- 
आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी, नन्ददुलारे वाजपेयो, नगेर्ग या शास्तिप्निय दिवेदी-«-में 
निर्दिष्ट नहीं किये | वे यदा-कदा सार-पक्षतय को भावना से ([00:७४ ४॥ ६ ) 
विभिन्‍त विचारधाराशों के समन्क्य की ओर उन्मुख हुए ह: परन्तु क्रिसी व्यापक 
साहित्य- सिद्धान्त का प्रतिपादन उन्होंने नहीं किया है | 

हिन्दी-ग्रालोचना की विभिन्‍न वित्ारधाराओं झौर पद्धतियों के व्रिशलेषण से 
यह सिद्ध हो जाता हैँ कि वे सभी किसी न किसी रूप से एकांगी हैँ । श्वपत्री संकुचित 
दृष्टि को लेकर प्राचीन समीक्षा-ह्वास्त्र ही एक सीमा तक सम्पूर्ण कहा जा सकता हैं, 
परन्तु साहित्य के मृल्धांकन का व्यापक प्रदन उससे भ्रछुता ही रह जाता हूँ । हमारे 
लिए इस दृष्टि से कुत्सित मनोवेज्ञानिकता या कुत्सित समाज-श्ास्त्रीयता की गामिकता 
से मुक्त सनोविज्ञान और प्रगतिबाद के दृष्टिकोश ही महत्त्यपुर्ण हु । मनोविज्ञान ने 
व्यक्षिगत दृष्ठि से साहित्य के मूल्यों का निरूपण करने की चेष्टा की है । और 
प्रशतिवाद, जिसे यद्यपि निसर्मतः सनोवेज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोशों का समन्वित 
दृष्टिकोश उपस्थित करना चाहिए था, अनेक कारणो से भ्रमी तक साहित्य के सचियायक 
पक्ष पर ज्ञोर देकर उसके केवल सामाजिक मूल्यों का ही निर्धारण कर पाया है। इसका 
परिणाम यह हुआ हैँ क्षि मनोबेज्ञानिक दृष्टिकोश साहित्य की प्रतीकवादी धारा का 
प्रतिनिधित्व कर रहा हैं तो प्रगतिवाद के नाम पर कुत्सित समाजशास्त्रीय दृष्ठिकोश 
प्रकृतिबादी धारा का। समालोचक इस तथ्य की शोर ध्यात्त वहीं दे रहे कि चस्तुतः दोनो 
घाराएं एक दूसरे की स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप मे उत्पन्त हुई हैं और इसी कारण 
एक दूसरे की पुरक भी है। वे वस्तु-सत्य की एकांगी प्रभिव्यक्षित ही करती है। भौर 
ज़िस प्रकार अधिक व्यापक चेतना प्राप्त रचनाकार प्रकृतबाद की स्थूल फोटोग्राफिक, 
यास्त्रिक भौतिकवाद की कठोर कार्य-कारण पद्धति त््यागकर ब्ाधुनिक ज्ञान के ग्राधार 
पर जोवन को एक तरंग्-प्रवाह ([2700888) के रूप में ग्रहण करके साहित्य में सनुष्य 
के सामाजिक जीवन के संघर्षमय अनुभव के साथ-साथ उसके व्यक्तिगत (मनोचेज्ञानिक) 
सधर्ष की अ्रवृभृतियों का सामंजस्य पयथार्थवाद' की शैली के रूप में करने की चेध्टा 
कर रहे हे, अर्थात्‌ मनुष्य के सस्पुर्ण जीवन को साहित्य में प्रतिबिम्बित करने का प्रयत्न 
कर रहे है, उसी प्रकार क्लासिज्स और रोमाण्टिसिक्स या प्रतीकवाद और प्रकृतिवाद 
के समोक्षा-सिद्धान्तों की तरह ही प्रमतिबाद को केवल सूल्याकत का एकांगी दृष्टिकोश 
बनकर हो नहीं रहू जाना चाहिए बल्कि अपने प्रारम्भिक दाजे के अनुसार इत्त दोनों 
दृष्टिकोशों का समत्वित रूप उपस्थित करना चाहिए, अन्यथा वह एक बिशेष प्रफार के 
साहित्य का ही मुल्थॉकत करने भें समर्थ हो सकेगा, और बूसरी प्रकार के उच्चकोटि 
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के झौर महत्वपूर्ण साहित्य की झवहेलना करता जायगा । परन्तु इसका समन्वय इस 
रूप में असस्भव होगा कि दोनों के सार-भाग का शक समुच्चय तेघार कर दिया जा, 
जैसा कि कई लेखको ने यदाकदा सुकझाया है| समुच्चय समस्विति नहीं है । समस्विति 
फिस्लो दाशशेनिक विचार--संयोजक-सूत्र में गुँबकर ही सम्भव है। प्रगतिवाद की विद्येषता 
यही है कि उसने साहित्यालोचद को एक व्यापक श्रोर वेज्ञानिक जीवन-दशॉन का 
झाधार दिया है। 

हर प्रकार की आलोचनात्मक क्रिया छूलतः दार्शनिक होती है. क्योकि वहु 
बस्तुओ्रों के परस्पर संम्बन्ध-सुत्रों का उद्घाटन और निरूपण करती है। साहित्यालोचक 
भी किसो कलाकृति और सम्पुर्ण मानव-जीवन के परस्पर सम्बन्ध का निर्णय करता 
है और इस सम्बन्ध का स्वरूप हो उस कताकुृति के मूल्य का स्वभाव, रूप, गुरण 
झौर अनुपात निश्चित करता है । 

आलोचना और बर्शव का सम्बन्ध इस स्थूल बात से भी प्रकट है कि पाइचात्य 
दाशेतिक अफ़लातून से लेकर अरस्तू, संत टामस, स्पिनोजा, कांड, हीगल, शोपनहँवर, 
मावर्स, हयूस, सिल, नीली, कोचे, लेनिन, जॉन डीवो श्ादि प्राचीन और झाधुनिक 
बाशनिकों की कला-साहित्य विषयक स्थापनाएँ साहित्य-समीक्षा के सिद्धान्तों का प्राय: 
शाधार बनती आई है । केवल इधर स्वच्छन्दतावादी (रोमाण्टिसिज्ष्म) धारा के युग में 
आलोचना और दर्शंल का सम्बन्ध एक प्रकार से ट्ट-सा गया था, परन्तु इस सम्बन्ध को 
पुनः स्थापित करने को श्रनिवारयता प्रतीत हुई है। कारण स्पष्ट है। आलोचक एक निशेता 
है, उसका निर्शाय उस समय तक एकांगी और बत्रुटिपुर्ण रहेणा जब तक कि वह निर्णय 
उन सभी निर्णायों से प्रसंगति नहीं रखता जो जीवन की अ्रन्य करियाम्रों हारा निर्िध्ठ हुए 
है, भर्थात्‌ जो सम्पूर्ण जीवन की अ्रपेक्ष में प्रसगत नहीं है । इससे यह निष्कर्ष मिकलता 
है कि व्यक्ति श्रौर सधाज के लिए कला और साहित्य का क्या प्रयोजन, उपयोग और 
मूल्य है---एक विशिष्ट, स्थायी और महत्त्वपुर्ण मानव-क्रिया के रूप में---इसके प्रतिसानो 
का निर्धारण किया जाम, जिससे प्राचीन और श्राधुनिक साहित्य के ऐतिहासिक और 
विशेष रचनागत मुह्यों का श्राकलन हो सके । तभी साहित्य-समीक्षा एक विज्ञान-- 
स्वतन्त्र विज्ञान--बन सकेंगी | परन्तु यह तभी सम्भव है---इस लध्य की पुनरावृत्ति 
झ्रावश्यक है--भब साहित्य के मूल्यों का निर्णय अन्य सभी वैज्ञानिक निर्णयो से प्रसंगत 
तथा सम्बद्ध हो | अर्थात्‌ जब एक विज्ञान के रूप में आलोचना ग्रपने सज्ातीय अन्य 
विज्ञानों को उन गवेषणाओ्रों और तथ्य-निरूपिशी सासान्य स्थापनाश्रों से परिचित हो जो 
कम-से-कम संस्कृति, साहित्य और कला के प्रदनों से सम्बन्ध रखती है | तभी अपनी नयी 
दग्द्ात्मक विचार-पद्धलि के अनुसार बहु उनके निष्कर्षों को अपेक्षा में श्रपने निष्कर्ों 
को निष्पति कर सकृतो है। य सबातोय विज्ञान पग्राधुनिक सनोविश्ञान 
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सानव-दास्न्र, समाज-शझास्त्र और इतिहास है 
एक साधारण चेतावनी देकर इस मिबनस्ध दो समाप्य करवा शअ््वश्यक हूँ। 
किसी एक दिच्ारक के विचारों को हिन्दी-पाठकों के सामने पटककर यहू इुरा्रह 
करना कि साहित्य यह है या बह हैं; उसझा लक्ष्प, प्रयोजन, संविधायक कर्म या 
सोन्दर्य-मुल्य 'यहू है या 'वह है! बज्ञातिक आलोचना का दुष्टिकोस नही हो सकता, 
झोर न सार-संचयन को भावना से किया गया विभिन्‍न दृष्टिकोशो का बलाह संपोग ही 
समस्वय कहा जा सकता हूं । इस चेतावती की झावश्यकता इसलिए पड़ी कि हिन्दी में 
इन दोतों प्रवृत्तियों का छोर 9 , इससे किसी लेखक की अ्रदृक्षाए-तुष्टि भले हो जाय, 
साहित्य को अपेक्षादत हानि ही अधिक होती हूँ | समत्वप ग्रवध्बय होता चाहिए और 
मेरा विचार है कि प्रसतिवाद ने समन्‍्वध के लिए व्यापक के तैयार किया हे और उम्नमें 
एक समस्वित दृष्टिकोश के कूप मे विकास फरने की सम्भावसाएँ भी भोजूद हे---परन्तु 
पहू तभी सम्भव हूँ जब प्राचोच और पर्वाचीन साहित्य-सिद्धान्तों द्वारा निरूपित तब्यों 
को कोई वेज्ञाभिक जीवन दाग की पद्धति एक सुत्र में बाँधें--शर्थात हन्द्ात्मक 
भोतिदावादी पद्धति से ऐसा किया जाथ। तभी एक सॉन्दर्यभलक सामाजिक बष्टिकोशा 
(00034॥| 2 8:4/0+.,0) का विकास किया जा सकेगा और साहित्य के मूल्यांकन की 
वैज्ञानिक पद्धति निर्धारित की जा सकेगी ।॥ 
++-अग्रस्त १६४६ 


दर 
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साहित्य का सम्ताज से, अर्थात्‌ समाज के जीवन से, गहरा सम्बन्ध है, कम से- 
कम इतेनी बात तो सामान्य रूप से मारी जाती है । विवाद तभी उठ खड़ा होता है 
जब इस सम्बन्ध की सुनिश्चित रूप-रेखाये निर्धारित को जाती है। साहित्य समाज का 
दर्पण हैं, था साहित्य जीवन की आलोचना है, था जीवन की वास्तविकता का 
कलात्मक प्रतिबिस्ब है, इन विवाद-ग्रस्त परिभावाओं पर विचार न करके, हमारे लिए 
इतना स्वीकार कर लेना ही यथ्थेष्ट होगा कि चाहे जिस प्रकार का साहित्य हो-- चाहे 
किसी जीवन-वृत्त को लेकर लिखा गया प्रवन्ध-काव्य हो, या नभ के तारों को लक्ष्य 
करके किसी गीति मे अपने हुदय का श्रवस्ाद व्यक्त किया गया हो, या किसी हड़ताल 
फा वर्णन करके न्‍्याथ की भावता को उभारा गया हो, था बच्चो के लिए परियों को 
कहानी हो और दिन भर के काम से थर्क-माँदि दफ्तर के बाबू के लिए 'माया' की कहानी 
था कोई जासुसी उपन्यास हो, या झतृप्त बासनाओों से कृठित पर संभेदनशील नवगुवक 
के लिए 'दोखर : एक जीवनी” जेसा उपन्यास हो, या वर्तमान जीवन में परिवर्तत दी 
शझाकांक्ष। रफ़ने वाले चेतना-प्राप्त व्यक्ति के लिए प्रेमचन्द का गोदान हो, उससे 
जीवत के ही विविध अंगों की सुकृत भ्रथवा विकृत रूप भे अभिव्यक्ति सिलती है | यदि 
इतता रपष्ठ है तो हमें यह स्वीकार करने मे कठिनाई ने होगी कि साहित्य को 
प्रशम्पराएं भी जीवव-पत्य की ही अभिव्यक्तित करती है। 

परन्तु साथ ही यह प्रहव उठाना स्वाभाविक हूँ कि साहि्य की परम्पराएँ बनती 
कसे हु ? सम्भव हैं यह बात झापको सनोर॑जक लगे कि जब में बिश्ाार्थो था और 
सेने पहली बार हिन्दी साहित्य का इतिहास पढ़ा तो से यह सोचकर ऐरान रह गया 
कि साहित्य की हुर परभ्परा में कई पीढ़ियों के सैकड़ों कवि थोडा-बहुत करके एक हो 
विषय पर पचास-सौ बरस तक एक-सी कविताएँ करते रहे। यह बात श्रवा्य थी कि 
किसी कवि में प्रध्रिक प्रतिभा थी, किसी में कस, मिससे <नके काह्य के घरातल में बहा 
झन्तर है, शौर यहु भी सच है कि किसी एक परम्मरा के सभी कवियों ने हमेशा एफ हो 
छन्द साम/न्‍्य रूप से नहीं झपनाया तथ' उत्तका शब्द-वि्यास थी भिन्‍न है और झूप क- 
उपभाएँ भी निराली और कहीं-कहीं सौलिक है | सक्षय इस दृड्छि से भी उबने गइरा 
साभ्य भिलता है और इसी से झपर, उपसा और प्रतीकों की पच्म्पराएँ भी बनो ४, 
परन्तु इन बाह्य साम्पताझों औौर घिभिन्‍लतामओ के प्रति (फ्त साहित्य की इन परम्पर झो 
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में एक दूसरे अरकार का साम्य मिलता है जिसके कारण ही कोई रचला किस परस्परा की 
कही जाती हैँ । यह साभ्य हु उसकी झात्मा का, जिसको झाघधुतिक भाषा मे काव्य की भाव- 
वियार-वस्तु, था कवि का विद्व-बोध कहेंगे | उस समय मेरे सन में बार-बार यह प्रक्ष 
उठा करता था कि घवि व्यवितवादी श्रालोचकों की बात सही मानती जाय कि कला 
कला के लिए' है और सामयिक सामाजिक जीवन से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, तो 
फिर दौरगाथाएँ लिखने वाले, भस्ति-काव्य और रीति-काव्य की रचना करने वाले 
परगरियत कर्वियों के सामने ऐसो कौन सी बाध्यता थी जो उन्होने श्रपने काल की काव्य- 
परम्परा के श्रनुसार ही काव्य-रचता की, श्लोर ऐसे कवि इने-गरिने ही पेदा हुए जिल्होने 
इस परम्पराप्रों से बाहुर सिकलकर कुछ लिखा हो ? हमारे सामने ही छाबाबादो 
परम्परा का अन्त और प्रगतिवादी परम्परा का सुजपात हो रहा है, और इन दोनो 
काव्य-युगो की रचनाओं में अगरितित कवियों से वैसा ही दृष्टि-साम्य मिलता है। 
प्राखिर ऐसा क्यो होता है ? 

हमारी पहली स्थापना से ही इस प्रइन का भी उसर सिकलता हूँ । साहित्य की 
परम्पराएँ केवल इस कारण बनती हे कि साहित्य में किसी से किसी रूप में जीवन-सत्य 
की ही श्रभिव्यकक्‍्ति होती है, और चूँकि मनुष्य का जीवन श्वर्थात्‌ उसका रहन-सहन, 
उसके रस्म-रिवाज, उसके आचार-विचार, उसके न्याय और घर्म सस्वन्धी विचार 
झोौर उसकी नेतिकता और राजनीतिक, श्राथिक, सामाजिक व्यवस्थाएँ रोज-रोज नहीं 
बदला करतीं, इस कारण इस चतुर्दिक वातावरण से प्रभावित मनुष्य के दृष्टिकोश की 
साहित्य में जो शअ्रभिव्यक्षि होती हें बहु भी तब तक थोड़ा-बहुत करके भ्रपने को 
बुह्चरात, चलती हैँ जब तक कि जीवन में कोई मौलिक परिवर्तन न हो गया हो या 
जब तक रूड़ियों में जकड़े हुए समाज का विकास इस सोमा तक श्रवरद्ध 4 हो गया हो 
कि लोग सामान्य रूप से सौलिक परिवर्तत की प्रार्काक्षा करवें लगे हों। इस प्रकार 
साहित्य की प्रत्येक परम्परा समाज के एक दीर्घकालीन श्रपेक्षाफृत स्थिर जीवन के सत्य 
को व्यक्त फरतो है । अतः किसी काल के सामाजिक जीवत का श्रध्ययत्र करने के लिए 
उस काल की साहित्य-परम्परा से परिचित होना श्रावइयक है । 

हिन्दी-साहित्य को परम्पराप्नों मे हिन्दो-भाषी जनता के जीवन फ्रौर उसकी 
विभिन्‍न भावनाश्रों दी अभिव्यवित इतनी सुस्पप्ट और गहरी हुई हे कि पाठक के भागे 
उसके जीवन के विकास-ऋस का इतिहास झपने आप चितन्नित हो जाता है। 

हिन्दी काव्य सें वीर-गाथाश्रों को परम्परा साहित्य की सबसे प्रादीन परम्परा 
है और लगभग तीन-चार सौ वर्षों तक कवियों ने इसी परम्परा के श्रत्तर्मत प्रबन्ध- 
काव्य या वीर-गीत लिखें। इन ग्रन्थों को 'रासो' कहुते हे। इस काल को थोड़ी ही 
रखचसाए प्रॉप्त ह्‌ परन्तु उसको मुल्य-मुक्््य रचनाओ्ों जसे के खुमान 


हिन्दी-साहित्य की परन्‍्परा से मीवन सत्य ब्व्‌ 


रासो , चन्दवरदाई के "पृथ्वीराज रासो' था जगनिक के 'यात्हा खंड आदि का अ्नुशीलन 
करें तो ज्ञात होगा कि इन दीर-ीतों और प्रबन्ध-काब्यों में उस समय के राजाशो के 
पराक्रम, उनके विजय-युद्धों और दात्रु-कन्या-हरण का चिस्तुत चित्रण हुआ है। 
यद्यपि इन रचनाओं में श्राजकल के उपन्याशों कौ तरह सामाजिक जीवन के हुर 
स्तर और वर्ग का विद्वद चित्रण नहीं हुआ है--और ऐसा सम्भव भी नहीं था क्योकि 
राज-दरबारों के चारण-भाटठो से यही श्रपेक्षा की जाती थी कि वे राजाओं के पराक्रम 
कौर वीरता का गुणगान करेंगे श्रौर युद्ध के श्रवसर पर उन्हें उत्साह दिलायेगें---परल्तु 
इससे यह्‌ बात स्पष्ठ हैं कि उस समय देह में छो८-बड़े प्रनेक राजा! थे, जो एक दूसरे से 
लड़ते रहते थे, श्र इस लड़ाई के दौरान में यदे मौका पाते थे तो एक दूसरे की लड़की 
था बहन का हरणख करके विवाह कर लेते थे, अथवा केवल इतना जानता ही कि अमुक 
राजा के यहाँ एक सुन्दर लड़की है, युद्ध का बिगुल बजाने के लिए पर्याप्त कारण होता 
था। निश्चय ही उन विनो दरबारों के जीवन में नि्िचच्तता का वातावरण नहीं हो 
सकता। ऐसे समय सें एक क्षत्रिय की नेत्िकता कया हो सकती है, आाल्हा-खंड' के 
मिस्‍्ल पद से स्पष्ठ व्यक्त होतो है--- 
“बारह बरिस ले कूकर जिऐं, श्रौ तेरह ले जिऐ सियार । 
बरिस झठारह छत्री जिऐ, श्रागे जीवन के घिक्‍्कार ॥* 

परम्तु इन बीर-गाथाशो की परम्परा देश में मुसलमानों की सत्ता स्थापित होते 
हो एक प्रकार से समाप्त हो गई। लोगों की जीवन-घारा बदल चको थी, उस पर पे 
प्रभाव पड़े थे, नयी और अधिक बोडिक समसस्‍्याएँ उठ खड़ी हुई थीं, नयों चेतता जगी 
थी औ्लौर जीवन के प्रति दृष्टिकोण में वस्तु-स्थिति से सामंजस्य पाने के लिए परिचर्तेन 
की प्रावश्यकता का अनुभव होने लगा था । जीवन के व्यापक प्रइनों पर सोचने के लिए 
जनता पहुली बार बाध्य हुई थी, तब उसके ही बीच से कवि उत्पन्स हुए श्रौर उन्होने 
नये जीवन-मुल्य निर्धारित किये, नयी नेतिकता का निर्मारण किया। इन विशेष परि- 
स्थितियों सें हिल्दी-साहित्य मे एक बहुत बड़ी और महान्‌ साहित्य-परस्परा का सूत्र-पात 
हुआ, जिसे हम भक्तिकाल के नाम से जानते है । 

भक्तिकालीस काव्य-परम्परा को अ्राचायें रामचस्द्र शुक्ल ने चार शाखाओं 
में बाँदा है>-ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमशा्गी (सुक्री) जाला, रामसकित शाखा शोर कृष्ण- 
भक्ति शञाखा। व्यापक सामाजिक दृष्टि से इनमें ज्ञामाक्रयी शाखा को परम्परा का 
महत्त्व सबसे भ्रधिक है, अथात्‌ उसमें जोवत-सत्य की अ्रसिव्यक्ति न केवल सबसे श्रधिक 
प्रौर स्पष्ट रूप में हुई है, घरन्‌ अधिक उदार और सकल-मानबीय एकता के झादशश को 
उससें उदात्त प्रवृत्ति भी मिलती है । कबीर इस परम्परा के सर्वेश्रेष्ठ कवि है। यर्शा 
ऋबीर से पहले प्रनेझ सिद्धों और जोगियो करे बा।नपग्नों में िन्दून्मुस्लिम एकता का संदेश 


श्र साहितानुशीछन 


दिया गधा था और हिन्दू धर्म की जाति-बर्ण-भेद पर तिभेर श्राचरण-नियमवद्धता के 
विरुद्ध मनुष्यमात्र का बराबरी की घोषणा की गई थी, परस्तु दाबीर पहले भहाऊदि 
और संत है. जिम्होंने श्रपती अटपटी कराए में इस संदेश को विलक्षदा गरिमा प्रदान 
करके जन-अत को वाशी बना दिया । ज्ञानाअबी परम्परा के भक्त कवि कबीर, श्दाम 
ग्रौर सानक की रचनाओं से यह स्पष्ट पता चलता है कि हिन्दू शोर सुसलधानों में 
ग्रापस से उतना बैर-भाव वही था, जितना प्रपत्ती ही जातियो के दलित और उपेक्षित 
घर्गों के प्रति उनमें असहिए्णता का भाव थ। । इसी कारण थे कवि क्मेकाण्डी पश्डितो 
औौर पोख-मल्लों फो निरत्तर खरी-खोठी सुना कश्मे जतता से एकता शोर समानता 
के भाव का प्रचार करते रहे और हिल्हू-मृसलभानों के लिए उपासना का ऐसा स्वरूप 
निर्दिष्ठ करते रहे जो दोनों को सास्य हो सके | 

प्रेमणार्गी शाखा की प्रस्परा करादितु ज्ञानभाषी शाखा की प्रतिक्रिया के रूप 
में शुरू हुई शा सृप्तो भत के प्रसाथ के फेलने के कारण | जो भी कारख हो प्रेभप्ना्गों 
कवियों ने, जियमे कुलबन श्रौर जावसी प्रमुख हे, भगवतु-पेश का वर्ण लोडिक प्रेस 
के रूपकों के हृुएश किया है । इस वर्णनों में भी उस समय के जीवन की ही अ्रभिव्यक्ित 
है ; यर्रपि कवियों में अन्योक्ति का समोग किप्म है, परन्तु उन राजकुसारों और 
राजकुमर्परियों क। सर्मेर्पर्दी वर्णव जो प्रेस, विरहु और मिलन के कक में फंसकर 
झपना पूरा जीवम बिता देते थे, यह सिद्ध करता हैं कि उस सभय देह में अपेक्षाकृत 
श्रधिक शान्ति थी, गृह-युद्ध तो था ही नहीं क्षर राजकुमारों हो युद्ध-कल नहीं प्रेण-कला 
सोखने की अ्रधिक्त जरूरत थी | दूसरों श्रोर < रचनाएँ इस बात का भी परिख-म हू कि 
उस समय भवित-शावना शोर पकड़ रही थी हर लोग घर्म और भूगवद्मक्ति को 
झ्रधिक मानवीय प्रेमगाथाओं के रूप में सरलताएवंक ग्रहता कर सशझते थे। कबीर 
की बोद्धिकता की धारा उनके लिए श्रचिद प्रखर थी | 

जामाऋ्रयी ओर प्रेमसार्गी काव्म्न-परम्पराश्ों को विशेषता यह हैं कि वे 
साम्भ्रदायिक नहीं थी, एक प्रकार से साम्परदाधिक बंधनों को तोड़कर मानवमातर 
को एकता की घीषरदा करतो शों कौर उदार और व्यापक भतिकता का प्रचार करती 
थी। उनमें जिस जीवत-बर्शंव की श्रभिव्यविति हुई हे उसका स्पष्ट उद्देश्य हिन्दू-सुस्लिस 
एकता स्थापित कश्ता और धामिक कट्टरता को घिदाना था | परन्तु इसके पश्चात्‌ 
राप-भक्ति और कण्ण-म्ित की जिन साहित्य-परम्पराश्रों का सुत्रपात ऋमझ: तुलसी 
शोर सुर ने किया ये व्यापक झथों मे साम्प्रदायिक थीं, गर्थात्‌ उनमें पहुली बार हिन्दुप्रो 
ने अपनी एकता के स्वरूप को पहुचाना । परन्तु तुलसो, छूर या छोरा ने अपनी रचनाभों 
में मुसलमानों के चिरद्ध नहीं लिखा, प्रतः हिन्दुओं की यह चेतना सुस्लिस विश्ेषी 
नहीं थी, बल्कि अपने साम्प्रदायिक आदक्षों के श्राघार पर अपनी एकता पहुचानकर 


हिन्दी-सा द्वित्य की परम्परा में जीवन-सत्य ४ 


संगठित होने की श्रावश्यक्रता से उत्पन्त हुई थो। उस सम्तय देश में मुगल शासन नें 
सामस्सी व्यवस्था को नयथे ढंग से सगठित किया था। ऐसी स्थिति में तुलसी की 
*रामायश' और सूर का 'सुर-सागर' ब्रादि रचताएँ केवल भक्ति-भावना की समुररोपासक 
प्रवृत्ति की हो अभिव्यक्ति नहों करतों; बल्कि उससे भी कहीं अधिक वे उत्त सानव- 
मूल्यों की सृष्टि करतौ हैं जितके कार्रण मनुष्य का जीवन जीने योग्य बनता 
है । रामायण में व्यक्त भाई-भाई का स्नेह, पति-प-त्री का प्रेषन, वीरता, त्याग, भकत- 
बत्सलता आदि के उदाहुरश उत्त मानव-मुल्यों को सृष्टि करते हें जिनके लिए कबीर 
और इसरे संत कवियों ने आन्दोलन किया था। सुर-साथर में व्यक्त बात्तत्य और 
शोपियों के निकछल प्रेम के वर्शन जीवल को सरस और मानवीय बचाने को प्रेरणा 
दैते हैँ । श्रतः भक्ति की इन दो परम्परात्रों ने जौवन-सत्य को जितनी गहरी और 
सर्वांगीण अनिष्यकित को, वह अभूतपुर्व थी । सकीर्ण साम्प्रदाधिक था धामिक दृष्टि से 
देखकर इन रुचताओ्रो के साहित्यिक मूल्यों की बहुधा उपेक्षा की गई है। उनके 
साहित्यिक मूल्य, जिनके कार बे अ्रप्तर रचनाएँ है, उनको व्यापक सानबीय सहानुभूति 
के अच्दर निहित है ॥ इस व्यापक सानवीर सहानुभूति को तुलसो-सूर ने अपने ग्रस्थों में 
सम्पूर्ण जीवन की श्रभिव्यक्षित करके व्यक्त किया है | यही उनकी महत्ता! है । 

भवित-परस्पश के पवचात्‌ हिन्दी में एक ऐसी काव्य-परम्परा का सुत्रपात हुप्ला 
जो सामत्ती व्यवस्था के क्वासकालीन विलासी राजाओं के दरबार में पनपी और बहों 
तक सीमित भी रही | दरबारों का वातावरण इस बीच बहुत दूषित हो गया था | 
राजा विलापप्रिय थें और श्रासोद-प्रमोह के साधन जुटाने में ही जीवन की सार्थकृता 
समझते थे | अतः बीर-गीतों या भक्ति-गीतों से उनका सनोर॑जन नहीं हो पाता था । 
वे अनूठी और चमत्कारपूर्ण उक्तियों और नायक-वायिकाश्रो के सृक्ष्म भेदों करा वर्णन 
करने वाली कविताओं को प्रोत्साहन दे रहे थे ॥ फल यह हुआ कि एक श्रोर आचार्य 
फेशवदस और फिर उनके पदचात्‌ सेकड़ो कवियों ने संस्कृत के लक्षण-प्रन्थो के शाधार 
पर रोति-भ्रच्थों को रचना की तो दूसरी ओर झगरित कवियों वे राजाओं का सवयोर॑जन 
करते के लिए शुजद्भार रस को अविरल धारा बहाई। अपने श्ाश्रयदाता की रुचि के 
प्रतुकूल उन्होंने दलील और अश्लील का विचार छोड़कर शृज्भार का मुक्त वर्णन 
किया है । बिहारी, भतिराम, देव, पद्माकर और घनानतद आदि इस काव्य-परम्परा 
के प्रसुख कवि हैं। रीति-परम्परा के काव्य में विलासी जीवन की सूक्ष्म शुड्भारिक 
रूचि की अ्रभिव्यकित मिलती है, इससे अधिक जीवन के श्रन्य व्यापारों का चित्रण 
उसमें नही हुआ है । 

रीति-परम्परा का अस्त होते-होते हिम्दी का प्ाधुनिक थुग दारू हो जाता है | 
भारतेलू को पोढ़ी के साहित्य में हम जीवन को प्राधुनिज्ष समस्याओं की अ्भिष्यक्ति 
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पाते है, समाज-सुधार को भावना ही उसकी प्रेरणा का केन्द्र है । परन्तु वास्तव में 
जो महत्वपुर्ण साहित्य-परभ्परा रीक्षि-काव्य के बाद हिन्दी मे विकसित हुई बहु 
छायावादी काव्य की परम्परा हुँ ६ छायावादी काव्य में हुम् श्राधनिक जीवन की 
विषमताग्रों के प्रति व्यक्षित के गहरे ग्रसन्‍्तोष और सुक्ति-कामना की अभिव्यक्ति पाते हैं । 
बलेसान जीवन का सारा अवसाद, निराशा, संकोीशता, अनिश्िचतदा, समाज के सामन्ती 
बन्धनों की ऋूरता और व्यक्ति के झात्मविकास की सुविधाओं की स्वल्पता के विरुद्ध 
पह असतोष कभी-कभी इतनी तीज प्रतिक्रिया के रूप से प्रकृठ हुआ है कि कवि से 
मुक्षित का भ्र्थ जीवन से पलायन करना ही माना हें। परमस्तु यत्र-तत्र इस अक्तामाजिक 
दृष्टिकोश के बाबजूद $साव, निराला, पत, सहादेवी, बच्चच की छायावादी काव्य- 
परम्परा ने आ्राधुनिक जीवन दे वस्त-सत्य की जसी गहुरी आर सामिक अभिव्यतित 
को है, बसी प्रगतिशील साहित्य की अभिनवतम परम्परा अभी तक नही कर पाई है, 
यत्मपि प्रगतिशील साहित्य शोषित वर्मा के कात्तिकारी दृष्टि कोश से, केवल व्यक्ति हो 
नही वरन्‌ पूरे समाज के जीवन के सत्य का चित्रश करने का होसला लेकर उठा है | 
इस प्रकार हम देखते है कि हिन्दी-साहित्य की बड़ी-बड़ी परम्पराष्पों ले जीवत- 
सत्य की सदा अ्भिव्यक्षित की है, यहु दूसरी बात है कि वहू सत्य कभी सनुष्यम्ात्न के 
व्यापक जोबन को एकत्ता का हो था राज-दरबारों के संकुचित बराताबरण का, या 
हपक्ति की सनोवेज्ञानिक विसगतियों का या भावी जोवन के लिए संघर्षरत शोधित 
मानवता का । 
“जनवरी १६४८७ 
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पेड़, पौधे, फूल, पद, पक्षी संसार को हर भाषा को कविता में मिलते हे, श्रौर 
अवसर स्वतस्त्र रूप से वर्णन के विषय भी बने है । यह सब प्रकृति के ऐसे श्रद्धा हे जिनसे 
भनुष्य का साहुचर्य बहुत पुराना है। प्रकृति के जड़ और चेतन दोनो अद्भी से मनुष्य 
का संघर्ष श्रादिकाल से चला आ रहा है । इस संघर्ष के दौरान में मनुष्य ने प्रकृति 
के अनेक निगढ़ रहस्यों को खोलकर, उसके भियमों को जमकर, उसके अनेक अज्भो 
की विजित कर प्रकृति पर अपना काब्‌ ही नही बढ़ाया है बल्कि उसको अपने साम[जिक 
जांवत को उन्नत, समुद्ध ओर संश्लिष्ट बचाने में सहायक था साधन भी बनाया है । 
मनुष्य के पेजीदा और व्यापक्ष सामाजिक जीवन की ज्रूरतें भी लम्बी-चौडी होती 
है। शुरूशुरू में जब समाज की जरूरतें थोड़ी थीं, उस समय भी मदुष्य ने जहाँ 
एक श्रोर अपने रहने-बसने के लिए जद्भल काटे, मेवान साफ़ कर खेत बोये, बहाँ दूसरी 
ओर पशुओो को क़क्ज्े में कर पालतू भी बताया, ताकि वे सनुष्य के अस्त का कुछ 
भार उठा सकें। यह काम प्रकृति के साथ भनुष्य के चिरन्तन संघर्ष के श्रन्तर्गंत 
ही आता है। जब तक प्रकृति के छोटे-सोदे रहस्य भी उसके लिए झज्लेय थे औौर 
अपने चारों ओर के वातावरण पर उसका श्रधिकार कमज्ञोर था, तब तक बह पेड़, 
पौधे, फूल, पशु, पक्षी को गतिथिधि से भी भय खाता था और उनके प्रति श्रद्धालु था | 
इसी कारण आरम्भिक कविता मे वृक्षों, वनों, पर॑तों श्रीर समुद्रों को उर्वरता और 
उत्पादन के देवताप्ों का निवास-स्थान, श्रनेक पशु-पक्षियों को उनका वाहुन दिखाया 
गया है। इन देवताशों को रुष्ट न करने के लिए उनके भिवास-स्थानों और बाहनों 
के प्रति भी श्रद्धा और भव का भाव दिखाया गया है। लेकिन ज्यों-ज्यो सामाजिक 
जीवन का विकास होता गया और मनुष्य का सामाजिक ज्ञान बढ़ता गया त्यो-त्यो 
प्रकृति के इन अज्ञों के प्रति श्रद्धाभूलक भावना भो कम होती भई और उसके स्थात्त 
पर सामाजिक जीवन को तरोताज्ञा, समृद्ध और खुशहाल बनाने में सहायता देने वाले 
प्रकृति के इन अद्भो के प्रति सनष्य में एक दूसरे ही भाव का उदय हुआझा। वह उनमे 
श्र अपने सहुचर और साथी के रूप में प्रहणा करने लगा और उनके साथ अपना 
मानबी रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करता गया | इसी कारण मभनृष्य को उससे 
सोन्दर्य के दहन होते झाये है; क्योकि सौच्दर्य की भावना का जन्म मनुष्य और प्रकृति फे 
संघर्ष से पेदा हुए समाज-सम्ब-्धों मोर सामाजिक कियाश्ीसता की बेतना से होता हूँ 
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प्रौर सनष्य ने इस संघर्ष में अनेक पेड, पौधे, "छल, यदु, पक्षियों की सहायता लेकर 
इन्हें अपने समाज-सम्बन्धों का झड़! दना लिया हे, और अब मनुष्य के चोबीस घण्टे के 
जीवन का वातावरण इनके बिना सोचा भी नहीं जा सकता। गाँवों में तो मनुष्य का 
वातावरण इनसे भी भरा रहता है ॥ लेकिन बड्े-बडे औद्योगिक सगरों में भी---बाहे 
कुत्रिम रूप से ही सही--मनष्य में उन्हें एकत्र किया है. उपयोग के लिए या अपनी 
श्रम-क्लान्ति घिटाने और सनोरञजत के लिए । नगर के अजायबघर या कोट निकल गान 
सिर्फ इस बात का हो प्रद्शत नही करते कि स्व ने प्रकृति के कित-विन झज्धो और 
प्राश्यियों को काबू में कर लिया हें या उसको ऊपरी बअ्रव्यवस्था को सिदाकर यह 
उसछ्ते व्भवस्था भी दे सकता है, बल्कि वे इम बांत को भी सुचित करते है कि उनके 
प्रति भनुष्ण का सहज आकर्षण हैं। वे उसके सामाजिक जीवन मे सहायक रहे 
है और नगर की चहारदीवारी के बाहुर श्राज भी सहायक हे । प्रकृति के इन अड्ी के 
स्गथ मनुष्य का साहचर्य जितना पुराना है उतना ही उनके प्रति उसका रागात्मझ भाव 
भी पुराला है ॥ श्र सामाजिक सम्बन्धों के परिवर्देत के साथ-साथ चाह यह भाव 
बदलता गया हो, जिससे संसार की कविता में उनके प्रति विविध भाषों की अभिव्यक्ति 
हुई है, लेकिन यह एक सत्य हे कि मनुष्य के वातावरण के वे एक आवद्यक्ष श्रद्ध हे 
और कोई भी कविता उनकी श्रवहेलना नहीं कर सकती 

यहाँ एक बात विचारणीय हैं । किसी घाष। को कविता किसी उस देक्षा में ही 
होती है जहाँ पर उस भाषा के बोलने वाले रहते हे, और उस देश की भौगोलिक 
स्थिति के कारण जो पेड़, पौधे, फूल, पद, पक्षी बहू पाग्रे जाते हूँ, उन्ही का वर्णन 
वहाँ की कविता में सिलता है। इस तरह श्रलग-अलग देजझ्लो में कुछ विशेष पशु-पक्षी, 
पेड-पौधे, फल-फूल बहाँ की विशेषता बन जाते है, क्योक्ति उनके निवासियों का उनके 
साथ भित्यप्रति का साहुचर्म रहता है। भारत वनस्पति और पशु-पक्षिय्ों का आालय है, 
इसलिए यहाँ की कविता में अचेक पेड़-पोधों और पश्षु-पक्रियों का वर्णन मिलता है । 
फारसी की कविता को यदि प्रपनी बुलबुल पर नाज़ हे और अग्रेज्ी को अपनी 
नाइटिज्ञेल, ककू और लाक्े पर तो हिन्दी कविता की शुक, सारिका और द्ोकिला का 
भी कम भौरव नहों है। 

हिन्दी भाषा श्रादि-साषा नही हैं ॥ वह सल्कृत-प्रभावित्त चौरसेनी, प्राकृत और 
ग्रपञ्न दा से पैदा हुई है, शौर संस्कृत यहाँ के श्रायों की भाषा उस समय से रही है जब 
समाज का विकास अपने प्रारम्भिक काल से था ॥ अत्तः सस्कृत की शनेक परम्पराएँ 
हिन्दों की प्रारश्मिक्त और सध्यकालीत कविता में ज्यों-की-त्यो ग्रहण को गईं, और 
कुछ का प्रभाव तो झ्राधुनिक कविता से भी सोजूद हुँ | 

संस्कृत के कवियों नें प्रकृति का विविध रूप से वर्स्पन किया हूँ। संस्कृत के 
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ग्रमेक कवि प्रकृति के अन्य पुजारी थे। बनों ओर उपयतों में रहुकर वे प्रकृति की 
छठा देखकर तलल्‍लीन होते थे, इसलिए उन्होने जो प्राकृतिक बर्शाव किया है उससे 
सुक्ष्म निरीक्षण है। .स बर्णत में उन्होंने अपने भ्रनुभद से देखें अनेक पशु, पक्षियों 
झौर फूलों का वर्शाव किया हैँ । लेकिन जब भारतीय सामनन्‍्ती समाज स्थायित्व पा 
गया और नियम और कानूनों से समाज की हर गतिविधि को बॉँधा गया तो पेड़, 
पौधे, झूल, पशु, पक्षी जिनका वर्शान पहले के कवि स्व॒तन्त्र रूप से कर चुके थे, उनको 
उन्होंने मास गिना-बिनाकर छुज्जार के उद्दीपन की थेणी में रख दिया और बाकी 
झलडूर मात्र बना दिये | इससे वर्रात की परस्पर।एँ बन गई | जब हिन्दी-कविता 
का जन्स हुआ तब उससे भी रीति-पग्रत्थो की शास्त्रीय परम्परा के भ्रनुकूल ही पेड- 
पौधों, पशु-पक्षियों का प्रयोग होने लगा। अपने अनुभव से जॉसकर वर्णन करना 
हिन्दी के कवियों ने जुकरी न समक्ता। दृध्यों का स्वतस्त्र चित्रण होना तो बिलकुल 
ही बन्द हो गया | यहाँ तर क्रि हिन्दी के प्रबन्ध-काव्यों में भी वातावरण का चित्रण 
करते की जहाँ जुरूरत पडी है बहाँ नाम गिताक्र ही काम चलाया गया है। अन्यथा 
सयोग या वियोग श्ुड्भार के रूप में अनरूा प्रयोग हुआ है । जायसी के 'पद्मावत' में 
कई स्थलों पर प्रक्षति क्षा वस्तु-वर्णाद बड़ा भाषपुरणं हुआ है, लेकिन उन्होने भो 
परम्पराओ्ों का पलत करते हुए पेड़, पशु, पक्षियों के दाम गिताये हू श्लोर उनसे 
उद्दीपत का काम्त लिया है ! उन्होने 'पद्मावत' से इतने फल-फूलों, पेड़-पौधो और पशु- 
पक्षियों का उल्लेख किया है कि उनका गिनना काफ्री मुश्किल काम हैं । तुलसोदास जी 
में भी परम्परा का पालन किया है, लेकिन वे प्रकृति-चित्रण को एक आध्यात्मिक या 
नेतिक पुट दे देते थे । इसके श्रतिरिक्षत जहाँ उन्होंने वातावरण का वर्णत किया है 
वहाँ उन्होंने पशु-पक्षियों, पेड़-पोधों के श्रस्दर भी इस गुर को भ्रवस्थिति की है कि 
बहु राम या उतके भष्तों के कार्य-व्यापारों के प्रति सहानुभूति रखते थे। जब राम बन 
को जानें लगे तो भ्रयोध्या के हाथी, घोड़े, हिरत, पशु, पपोहा, मोर, कोयल, तोता, 
मैंना, सारत, घकोर शझ्रादि जीव, लताएँ श्रोर पेड़ वियोग में बिकल होकर चित्र की 
भाँति खड़े रह गये। पम्पा सरोबर का वर्सान और क्रिष्किग्धाकाण्ड के वर्षा और दरदु 
ऋतु के वर्णनों में उन्होंने उपभा द्वारा साधस्यें स्थापित करते हुए कुछ नेतिक झोर 
घासिक विचारों का ही पिष्टपेषण किया है, प्रकृति का स्वतस्त्र वर्णन नहीं । इसी 
तरह उन्होंने सुन्दरता के प्रतीक उपमानों का भी सुक्‍त रूप से प्रयोग किया हूँ। 
लेकिस पहले की हिन्दी की भुक्तक रचनाओं में तो वर्शान-परम्परा के साथ ऐसा 
खिलवाड़ क्रिया गया कि रीतिकाल के जिस कवि को देखिये वही सेयोग या वियोग-'तुद्धवर 
के उद्दीपत के लिए पेड़-पोधों, फूल, पशु-पक्षियों को हुए या विधाद की भूमि । देकर 
उनसे कवायद करा रहा हूं, या ... के सौन्दय-यर्सपेन में बनाक्ा! 
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उनकी भड़ी लगा रहा हैँ । प्राधुनिक हिन्दी-कविताः में यह प्रदत्ति एक-आध फ्रेश 
में ग्रभी तक चली जा रही है । महादेदी जी के काव्य में इत चीजे का बशन 
प्रधिकतर विप्रलन श्यूड्भार के उद्दीपन के रूप में ही होता हैँ | पन्‍्त जी या दो-एक 
झोर कवियों में ही प्रक्रृति-निरीक्षण को प्रवृत्ति दिखाई पड़ी हैं । इस प्रकार प्रकृति के 
जो श्रद्धा सामाजिक जीवन के उपयोगी भाग थे वे अब तक की हिन्दी-कविता मे 
अलड्भूाूर बनकर या उसके भावों के उद्दीपनसात्र बनकर श्ाथे | उसका स्वततस्त 
प्रस्तित्व, जिसके कारण वे हम्तारे सहचर या सहयोगी है, कविता में लेशमाज्ञ ही 
स्वीकार किया गया । 

पहले कहा जः चुका हैं कि पेड़, फूल, पशु, पक्षियों के बारे में संस्कृत की 
कविता से ली गई परणम्पराएँ ही हिप्दी को कविता मे प्रहरणा की गई। घह परस्पराएँ 
क्या है और इनका श्रधार क्या है ? कुछ का श्राधार पौराशिक हैँ, कुछ का गझ्ध- 
विश्वास श्रौर कुछ का साधर्म्य । पौराशिक कवि-प्रसिद्धियों के अनुसार, सिन्त-मिन्‍त 
पशु भिल्‍ल-भिन्‍न देवताओं के वाहन के रूय में स्वोकार किये गये है । जैसे भ्रदव रास 
कग्रौर उनके भाइयों का, उच्चे:अवा नाम का घोड़ा सूर्य का, ऐरावत हाथी इस्र' का, 
नानदी शिव का, सहिष यभराज का, दवान भेरव का, सकर घरुण का, गरुड़ विष्णु 
का, सोर कात्तिकेय का शोर सूषक गगेश का बाहुन है। रामायरा, सुरसागर, मद्ाभारत 
जैसे पोरास्िक विषर्धों को लेकर चलने वाले काव्य-प्रन्थों में देवताओं के इन पशु-पक्षी 
बाहनों का उल्लेख प्रसंगानुसार होता श्राया / और उनके पौराशिक महत्त्व के अनुकूल 
ही उनके प्रति श्रद्धा भी दिखाई गई हैं। वृक्षों के बारे में कालिशस के 'सेघदूत' और 
राजशेंखर को “काव्य-मीमांसा' से अनेक कवि-पसिद्धियों का उल्लेंख है जैसे कि सुन्दरियो 
के पदाघात से अशोक, आ्रलिगन से कुर्वक, सुद्ुुह्यत से चम्पक, नृत्य से करोकार श्रादि 
कुसुमित हो जाते (६ | नेकित हिन्दी को कविता ने इस परम्परा को ग्रह नहीं क्रिया, 
क्योकि जित परिस्थितियों में हिन्दी की कबिता का जत्म हुआ उनमें स,तवीय प्रेस- 
गाथाओ के लिए अवकाश न था। चातक, चक्तोर और चक्रवाक्‌ पक्षियों के बारे में भी 
कवि-प्रसिद्धियों हैं । चातक केवल स्वाति बूंद ही पोता है। चाहे जितनी घनधोर वर्षा 
हो या नदी-तालाब भरे हों बहू प्यासा ही बना रहुता है और स्वाति बूंद के बिना पी-पी 
की रट लगाकर अपने प्रारा गेंवा देता है ॥ चकोर को चाँदनी प्रिय हैं। यहु उसी का पान 
करता है, और जब चन्द्रमा नहीं रहता तब बहु व्याकुल तड़पता रहुता है | चक्रवाक्‌ 
पक्षी का जोड़ा घितभर तो साथ रहता है लेकिन रात को अलग हो जाता है । 
वियोग-श्युद्भार के वर्णन सें इन पक्षियों को उपभा देना हिन्दी कवियों को परम्परा 
रही है, और वे उद्दोपन के रूप में भी लाये गये है | जायसी, तुलसी, सुर से लेकर 
बाबू मंथिलीश्वरस्प गुप्त तक के कस्प्यों में इन पक्षियों का बहुलता से प्रयोग हुमा है । 





#विता" में पेड, पोधे, फूल, पशु, पत्ती ३१ 

फूलों के बारें भो कुछ कवि-प्रसिद्धियाँ है । जैसे कुमुद दिन में विकसित नहीं 
होता, प्र्थात्‌ उसे चॉँदनी हो प्रिय है; या कमल दिन में हो खिलता हैँ, याततों उसे रात्रि 
प्रिय नहीं है और सुर्य के श्रागमन से उसका हृदय खिल उठता है। नायकन्तायिका के 
हई-विधाद के वर्शान में कुमुव और कमल के इन गुणों की उपमाएँ यत्र-तन्न-सर्वन्न 
देखने को मिलती है । 

अलंकारों के रूप में तो पुष्पो की खास तौर पर खूब खोंचातानी हुईं हैं । 
तारी दरीर के विभिन्‍न श्रगों के उपमेय ढेंढ़ने में कवियों और आचारयों ने बड़े सुक्ष्म 
निरीक्षण का परिचय विया है । यह उपसेय नारी-द्रीर के श्रपेक्षित गुरपों से साधम्य 
रखने बाले फल-फल है | जायसी, सुर और तुलसी में तो इनका प्रचुर मात्रा में प्रयोग 
हुआ ही है लेकिन रीतिकालीन कविता में उनकी भडी लगाई गई हूं । जहाँ स्त्री के रग 
की जरूरत पडी वहाँ चम्पा और केतकी; मुखमंडल के लिए कमल; नेच्रो के लिए नील 
कमल, खंजन और सकोर; अबरो के लिए बन्धूक पुष्प; दाँतों के लिए कुन्दकलो; बाँहो 
के लिए मुणाल नाल; हाथो के लिए पद्म ; वक्षो के लिए कमल, चक्रवाक; उरु के लिए 
कदली-स्तम्भ; चरखो के लिए कमल श्रावि उपमाएँ पेश कर दीं। इसमें से बहुत से 
उपपान पुरुषों के सौन्दये-वर्णव में भी श्राते है | हिन्दी-कबिता में कमल के फूल का 
सबसे अधिक महत्त्व हुं। शरीर के हर अग को उपभ्ा उससे दी गई है; ऐसे स्थल 
भी श्लिते है जहाँ एक ही पंक्ित मे उससे चार-चार उपभ्तानो की कवायद कराई गई है 
जैसे 'तवकंज-लोचत कीज-सुख्ल कर-क्ज पद-कंजारुणम्‌ । 

हिन्दी के प्रबन्ध-काव्यों में पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों श्रौर फूलो का एक शौर 
परम्परा के श्रश्तर्मत वर्शन हुआ है, श्रौर बहु परस्परा है उनके शुन-अशुभ लक्षणों की । 
किसी उत्सव का वातावरण दिखाने के लिए अशोक, भ्रम, मौलशी, बेल, कदली, चन्दन 
आदि बुक्षो; कमल, चम्पक, शोफालो, मालतो श्रादि फूलों; गो, गज, श्रदव, मुग ग्रादि 
पशओ; हँस, मोर, भारद्वाज, नोलकठ, कोकिल, खंजन, शुक, भुजंग, कबृतर, पिड़की 
भ्रादि पक्षियों कौ उपस्थिति दिखाई जाती है। किसी दुर्घटना की पूर्व सुचना देने या 
उसके बाद का वातावरण दिखाने के लिए दीम, बबूल, बेर, इमली झादि अपदाकुन- 
सूचक पेड़ों का नाम लिया जाता है; पशुम्रो में बिल्ली, कुत्ता, लोसड़ी, गीदड़, नेवला, 
भेसा, बन्दर, साही, स्पार औ्रौर पक्षिपों में उल्लू, चील, गिद्ध, बाज श्रादि श्राते हे। 

अब तक हमने पेड-पोनो, फूल, पशु-पक्षियों के ब्णत को परम्पराओों का ज्िक् 
ही ज्यादा किया है। क्योंकि भेरा उद्देश्य यह बताना था! कि हिन्दी की कविता में 
उनका वर्रात किस रूप से हुआ है शौर उनका बषा सहत्व हैँ। सहत्व होने से ही 
कवि-प्रसिद्धियाँ और परम्पराएँ बतती हे, इसलिए उन्हें समझ लेता जरूरी था। 

आजकल को छायावादी या प्रमतिवादी कविता ने इन परम्पराष्रों को या तो 


जप्य, 
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छोड़ ही दिया हैँ या हेर-फेर करके प्रपनाया हू । छायावादी कवियों ने बहुत हुद हक 
'उह्दीपन के रूप में ही प्रकृति के इन अगो का वर्णान किया है, देकिन उससे सायक 
या नायिका का स्थान कवि ने स्वच्च ले लिय्य है। दूसरे, घूंकि छायावबादी कविता समाज 
के प्रति व्यक्ति के झुक्तिकामी अ्रसन्‍्तोष की कविता है श्रौर व्यक्ति की स्वतत्थता की 
घोषणा करती है, इसलिए उससे प्रकृति का स्वतन्त्र चित्रण भी हुआ हु जिसमे प्रकृति 
को ही आलम्बन माना गया है। 
आधुनिक कविता से पाइचात्य सम,ज के सम्पर्क में श्राने से कई नये युष्पों और 
वृक्षों का वर्णन होने लगा हू, लेकिन अपरिचित होने के कारण कविता में उनका 
कोई भहत्व नहीं हो पाथा हैँ। यह विच्ञारणीय हैँ कि हमारे अधिकांश कवि नमरों 
में रहते हैं, ओर उत्तका इरस-जीवन से ऐस>वेसा ही सम्बन्ध हे । इसलिए उनकी 
फथिता में पशुओं का वर्णन नहीं के बराबर है और बक्षों का उल्लेख भी कम होता 
जा रहा है । पृष्पो मे भो उन्हीं का उल्लेख ज्यादा रहता है जो नगर में यत्व से लगाये 
बगीचो ओर पार्को में झिलते हे । पन्‍्त जी से प्राश्या' में गाँवों में मिलने बाले बहुत से 
पेड़-पौधों और पक्षियों का व्झईन किया हैँ। लेकित ऐसे वर्णन बहुल कम है । तो भी 
छायावादी और प्रगतिशील रूब्िता की सहज प्रयुत्ति प्रकृति का निरीक्षण करने की 
श्रोर है, यद्यपि इस निरीक्षण में शहरीपन ही ज्यादा है ॥ इसलिए जब तक इुमारे कवि 
विज्ञाल प्रकृति को एक भरोखे से देखने की आदत छोड़कर उसे उसके बडे श्रॉगन में 
घुसकर नहीं देखेंगे लब तक वे उसके उस अंगों, उबर पेड़-पौधो क्रौर पशु-पक्षियों का ऐसा 
व्यापक चर्णन नहीं कर सकते जिसमें हमारे सामाजिक जीवन को समृद्ध बताने वाले 
इन सहूचरो का उनके नये उपयोगों को दृष्टि से सम्पुर्ख सौन्दर्य प्रकट हो सके और वे 
हमारे राग-तत्तुश्रों को छुकर हमें ततलीन कर सकें ॥ 
--मंबमस्बर १६४१ 


9 
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साहित्य और कला जीवन-वास्‍्तव को मृत्त और बेविध्ययूर्ण ढंग से प्रति- 
बिस्त्रित करती हैं । जीवन वास्तव के श्न्तर्गत व्यक्ति का सम्पूर्ण अन्तर्वाह्म जीवन श्र 
जाता है । कला का यह सामान्य धर्म रहा है । श्रार्दिकाल से श्रेष्ठ कलाकार बस्तु- 
स्युलोी रहे हैं, था कहें कि वस्तुन्मुखी कलाकार की महानता धाष्त कर पके है । उन्होंवें 
समाज-बात्तव के साथ ही साथ अ्रंगांगिरूप में घनृष्य के मनोवैज्ञासिक् सत्य को भी 
प्रतिबिम्धित किया है ३ आख्यान साहित्य में विशेष रूप से श्रेष्ठ कलाकारों से अ्रपने 
बुध और समाज को इतिहास पिदिष्द केखीय तमस्यात्रों का कलात्मक उद्धादन किया 
है भोर साथ ही डन समस्यात्रों से जूते वाले पात्रों की विशिष्ठ सावसिक प्रति- 
क्रियाओं का भी गहुरा और सामिक चित्रण किया हे | जीवन-घास्तव के ये दोनों पक्ष 
है । सावव-जीवन के इस संपूर्ण श्रत्तर और बाह्य सत्य को प्रतिबिश्लित करके हो 
कोई रचना कलाकृति बनती हैं और सानव-जीवन सें निहित संभावनाओं को उद्धाटदित 
कर याती है | सार्थक और सर्वजन-संवेध होती है । कला की इस यथार्थवादी परम्परा 
का सम्यक विकास करके ही डिकन्स हार्डो, बाल्श्क, तॉल्संताय, तुर्गतेव, सवोस्रभाय, 
शरत्‌, गोर्की झ्ादि कलाकारों की अणी में झा सके है । 

किन्तु फ़ायड थे कला की इस ऐतिहासिक यथार्थवादी परम्परा की उलटकर 
एक मनोवैज्ञानिक सोन्दर्य सिद्धान्त की स्थापना की । उसके ग्रनुसार कला एक विक्षिप्त 
और विक्षुब्ध मानस की उपज है । कलाक्षार एक ग्रभिश्मप्त व्यक्ति हैं जो प्रवृत्ति से 
ही अन्तर्भुखी होता है । वह समाज में श्रपता सामंजस्य पाने में असमर्थ रहता है, 
इसलिए यथाथे से पल्लापल करके यह अपने कल्पतालोक में शरण लेता हूँ । वह यश, 
प्रभुता, घन और स्थत्रियों का प्रेत पाता चाहता है, किन्तु उसके पास साधन नहीं होते । 
साधारण विक्षिप्त तो इन काम्य वस्तुझों के दिवा-स्वप्त देखकर ही परितुष्ट हो रहता 
हैं, पर कलाक्षार का अन्तःकोष इतता विपत्म और रिक्त नहीं होता । वह अपने 
दिचा-स्वप्नो को भूसे अभिव्यक्ति देना जानता है । वहु उनका उदान्तीकरण कर लेता 
है जिसके पीछे व्यक्ति-स्वर छिप जाता है और यें दिवास्वप्त सब के लिए सुखदायी 
बन जाते है| फ्रायंड के अनुसार कल्पता-जगत्त से पुनः यथार्थजगत की श्रोर लौटने का 
पथ हो कला है । कला जीवन-वास्तव को नहीं, बल्कि व्यक्ति के विवा-स्वप्तों को 
ही प्रतिबिस्चित करतो है। कलाकार में कुछ ऐसी रहस्यदक्ति होती है जो व्यक्ति मानस 


३४ सादित्यानुशीलन 


की इस प्रतिक्रियाशों को शाकर्षक रूप प्रदान कर देती हैँ कि वे चाहे कितनी असा- 
माजिक और प्रतेतिक क्‍यों न हों, उनसे सौन्दर्य का गुर पैदा हो जाता है और उसके 
रसास्वादन से व्यक्तियों के झहं के बीच की दोवारे हह जाती है । छब के शह एक 
सामूहिक श्रहूं के रूप में संहृुत हो जाते है, मलतसिश्त तथाव हीले पड़ जाते हैं और 
पाठकों या दृष्टाओं को एक उच्चकोट़ि का सुख प्राप्त होता है। लेखक को भ्रपदी जगह 
यश, प्रभुता, घन भर स्त्री-मेस का लास हो जाता हैँ । यह तो हुआा कल!-सर्जन की 
प्रक्रि]! का फ्रायडीय घिरलेषण | 

किन्तु इस से प्रधिक महत्वपुर्ण फ्रायड का मनोविश्लेषण का सिद्धान्त ३ । 
वह व्यक्ति की चेतना के तीन स्तर स्वीकार करता हुं । पहला स्तर रा (]6) का 
है जो हमारे व्यक्तित्व का निगृढ़ श्रौर अनात जेंदी क्षेत्र है । पह नकारात्मक, 
प्रराजक, उच्छु खल श्रावेगो का खौलता कुण्ड है । तिथम, तक श्रौर विचार से शस्य, 
कॉल-देश की भर्यादाह्ों से अ्नभिन्न, श्रपरिवर्तनीय, सत्यासत्य और पाप-पुण्य की 
मतिक धारखाशों से उदासोन, यहु स्तर केवल श्रादिस दाक्षित का चिरंतन ज्ोत हैं | 
केवल सुख-सिद्धान्त' हो इसका निर्देशक है। हसरा स्तर 'अहु' का हुँ जो सुख-सिद्धान्त 
को त्यागकर “यथार्थ! सिद्धांत को अ्रपनाता हूँ । श्रर्थात्‌ बहु सामाजिक हैँ । विचार, 
स्मृति औौर अनुभव की मध्यस्थता से वह संगठन, नियम, संयम श्रादि का परिपालन 
कर्ता है और सत्य-असत्य का भेद करने में समर्य है । तीसरा स्तर 'सुपर-ईगो' 
(8509७०7-720 ) का है। सुपर-ईगो, प्रात्म-निरीक्षण, अन्तःकरशा, नेतिक घारणाओ, 
सामाजिक अआ्रावदेब्राद एवं जीवन की उच्चतर अभिलाबाएँ लेकर पुणेता को श्रोर 
उन्मुख व्यक्ति की चेष्टाश्रों का प्रतीक है । किन्तु प्रत्येक व्यक्षित की चेतना सुपर-ईगो 
के आत्मत्याभी, समाजोन्मुखी धरातल तक ऊँची नहीं उठ पाती, क्योंकि चेतना का 
ऐसा उद्यात्त संस्कार तभी संभव हैँ जब व्यकित पूर्ण रूप से अपने सामाजिक जीवन में 
सामंजस्य पा जाये। प्रायः होता यह है कि बाल्यकाल को क्षुधा-काम को भ्रस्ध-वुत्तियाँ 
सामाजिक वर्जनाश्रों से कुण्ठित होकर व्यक्ति की चेतता के विकास को किसी मध्य- 
स्तर पर ही जड़ीभूत कर देती हे, जिस से 'श्रोडोपस कॉम्प्लेक्स' श्र्थात्‌ पिता के प्रति 
शत्रुभाव; स्व॒रति श्रर्थात्‌ अपने शरीर के प्रति मोह या हीन भावना जेंसी श्रनेक 
भाससिक विकरृतियाँ उत्पन्त हो जाती हैँ। फ्रायड का सनोविशलेषश-शास्त्र व्यक्ति कौ 
मानसिक विकृतियों के भ्रध्ययंत और निराकरण की एक सनोवेज्ञानिक चिकित्सा- 
प्रशाली है । इसकी चेज्ञानिकता के बारे में विद्वानों में मम्भीर सतभेद है । जीवन की 
चास्तविकता केवल इतनी हो नहीं है ॥ मासिक दृष्िट से स्वस्थ और पूर्णतः विकसित 
व्यप्तित भी झ्ाज के वर्गे-ससाज में पुर्ण सामंजस्य पाने और झएती क्षमताञ्नों का 
विकास करने में प्रसमर्थ हें । बस्तुतः इस भ्रसामंजस्य की जड़ें भ्रघिक गहरी है, शोर 


हिन्दी का नया आख्य।न साहित्य और मनोविश्लेषण ञए्‌ 


उनका भतोवेज्ञातिक निदान ही पर्याप्त नहीं है । 
इस व्यापक तथ्य को भअ्रवहेलना करके अनेक उपन्यात्तकारों थे फ्रायडीय धनो- 
बहलेबर्प को ही श्रुव-सत्य मान लिया है ॥ वे श्रपनो रचनाओं में वास्तविकता को 
प्रतिबिम्बित न करके व्यक्तिमानस की बासनाजनित कुण्ठाशों को ही रूपायित करते 
हैं। एक प्रकार से थे रचनाएँ फ्रायडीय मनोविज्ञान के कथा-छुप में दृष्टान्त उपस्थित 
करती है । उत्ते ऐसे अभिश्ञप्त पात्रों का चित्रण किया जाता है जो आत्सतिष्ठ, 
झसाप्ताजिक श्ौर शनेतिक है । इस श्रवृत्ति को ताकिक झ्ौचित्य प्रदान करने के लिए 
कहा जाता हु. कि कला के ऋमिक विकास की दृष्टि से सगे उपन्यासों नें बुत्त भर 
चरित्र-चित्रण के स्थान पर लेखक का दृष्टिकोण ही श्रधिक महत्त्वपुर्प हो गया है, 
क्योकि जीवत की जटिलता बढ़ गई है भौर विज्ञान को ईजादों और युद्धों की विभी- 
छिकाओों में जीवन के प्रति मनुष्य में शवास्था कौर श्रनिव्िचतता की भावना भर दी 
हैं । नत्रे झाख्यरों में मानव-उंद्योग और नियति का संघर्ष महत्त्वपूर्ण नहीं रहा, क्योकि 
व्यक्ति का सानस ही एक परिस्थिति बन गया है जहाँ बासनाओ्नों और विचारों का 
संघर्ष प्रविरशाम जारी है । व्यक्तिम्तानस का यह श्रन्तद्वेन्द हो नये उपन्यासों की विधय- 
वस्तु है। इसे चित्रित करने सें ही कला की सार्थकता है। इसलिए नये उपन्यासों 
में प्रतिनिधि सानव-चरिघ्रों (टाइप्स) के स्थान पर विशिष्ठ सानस्िक प्रतिक्रियाश्रों 
का ही चित्रण होता है । पुराने ढंग के उपसन्यासों में मदि समाज-विश्लेषण होता है 
तो आधुनिक उपच्यासों सें व्यक्ति का मनोविशलेषण होता हैं । यह नपे-पराने का 
भेंद वस्तुतः क्ृन्रित है और यह सारा तर्क फ्रायड के कल्पना-जन्य दिवास्वप्नों को 
प्रतिबिम्बित करने वाले कला-सिद्धान्‍्त का हो रूपान्तर सात्र हैं। इसलिए स्पष्ट हे 
कि यदि जीवन-वास्तव को रूपयित करने का प्रहव ही न रहे तो लेखक अ्रनिवायंत- 
रूप और टेकनीक के माध्यम से स्वयं अपने ही जीवन-बवृत्त को लेकर मनोविश्लेषण 
में प्रवत्त होगे और श्रपते अनुरूप पात्रों के प्रति सोहासक्त होकर उनके श्रहुँकारो, 
बापित्व-हीन, अ्रतेतिक श्रौर स्वेच्छाचारी श्रावरण को उनकी शझ्रभिद्प्त आत्मा का 
परिशासर सिद्ध करके उन्हें प्रतिरिकत महिमा से मण्डित कर्ें। हिन्दी के नये 
प्राश्यान साहित्य में जहाँ सनोविदलेषण है, वहाँ यह प्रबत्ति भी हैँ श्ौर शआ्रात्म- 
अऋरितात्सक उपन्यातसों की संख्या बढ़ती जा रही है । 
इस दृष्टि से लिखें गये उपच्यासों के बारे में एक बात भ्रौर विचारणीय है ३ 
बहु घहू कि उसकी सनोविषलेषणात्मक प्रवृत्ति हमारे प्पने राष्ट्रीय जीचत के छुास- 
विकास की वास्तविक परिस्थितियों से उतनों प्रभावित तहों हे, जितनी कि बहु एक 
विशेष पाइचात्य धारा का अनुकरण है । विज्ञान की ईजादों और थुद्ध की विभो- 
विकाओं में हमारे सामाजिक जोवत को ऋषभोरा और बदला झचदय है, लेकिन राष्ट्रीय 


रै६ 


चैतता झोर राष्ट्रीय झआन्दोलम की <ऋच्तऋौष॑ के फारण लोग सबलहोत होन को 
भआवना से कभी आक्ान्त नहीं हो पायें | प्रत्युत महोँ के बद्धिजीवी अधिकांशत:ः 
अर्गर सामन्ती सपाल-सम्बन्धों और गंग्रेज़ी साम्राज्य को गुलामी से मुक्ति पाते के 
लिए झाभुूल परिवतेव के झाकांक्ी रहे है, और अपने देश के सर्वेतोमुखी पुर्नानर्भाण 
में भाग लेने के लिए मुद्ध के विरोधी श्रौर समता, शाश्ति कौर जनवाद के समर्थक रहे 
है । हमारे राष्ट्रीय जीवन को विश्विष्द परिस्थितियों में व्यच्दि और समब्टि का श्रव्त- 
विरोध हमारे उदरचेता सतीदियों को कृत्रिम शोर कल्पित ही लगा हैं । दोनो के 
सामंजस्थ झौर झमस्जप मे ही रवीस, शरत श्रोर प्रेमसन्द ने यग-सत्य के देन किये | 
सनण्य में उनकी शद्ट आस्था और न्याय, समता, शान्ति पर श्राधारित ज्ीवनादशों 
झौर उज्ज्वल भविष्य मे उनके ऋदस्य दिववास का यही कारण हैं। लेकित पाइचात्य 
सभ्यता, जिसका तात्पय बस्तुततः यूरोप के साम्राज्यवादी-पुंजीबादी देशों की सभ्यता है, 
इस पुग से छ्तोस्मुखी श्रौर विधटनशील है । वहाँ के मध्यदर्गीय विचारकों झौर 
लेखकों के हृदय में पहले सहायुद्ध के बाद से ही एक मरणान्तक भय व्याप्स रहा है-- 
क्या प्रन्‍्त था गया ? बाइचात्य सभ्यता (साम्राज्यवादी उपजीबी सभ्यता) का विघवन 
हो रहा है, एशियाई आदिभस और बर्बर सम्यताएँ (अ्रपने राष्ट्रीय भानदोलनों की 
सफ़लतायों के कारण, जिनमें रूस की समाजबादी आन्ति, भारत का झसहुयोग 
आन्दोलन श्लोर चीतव का राष्ट्रीय युद्ध भी सम्मिलित है) सिर उठा रही है और उन्होंने 
पाइ्चचात्य सभ्यता के विरुद्ध अभियान कर दिया हँ---तो क्या इस उधल-यथल, ऋन्ति 
झोर अराजकता से श्रव पाश्चात्य सभ्यता का कुछ भी दोष नहीं रहेगा ? हेदरी ज्लेम्स 
इस श्रराजकता को सार्वेशेस झ्ानकर विध्वासघात की भावना--यहुदा कॉम्प्लेक्स-- से 
पीड़ित था । हमेन हेस, पॉल बलेरी, श्रोत्ततल्ड स्पेशलर और टी. एस, ईलियद 
पदचात्य जीवन में छाथी अतिदिचतता और श्राध्यात्तिक शुच्यता की भावता से 
श्राकान्त हो घये | उन्होंने श्रपन्ती कृतियों द्वारा जनतन्त्र को कोसमा और एक शासन- 
कर्ता बंधानुपत प्रशिजातवर्भ को आवध्यकता का प्रच्चार करता शुरू किया -एक 
प्रकार से फाशिज्म का समर्येन्न किया । हुमारी दृष्टि से उनकी यह कुंठा, अनास्था, 
निराशा, सृत्यु-काप्ना, परपीड़न शोर अहंवाद की मानवद्नोही भावनाएँ और प्रव- 
त्तियाँ, जो कफाफका, कोकंगरार्ड, अ्ल्ड्स हकसले श्रौर इन लेखको की कृतियों में सिलती 
है, जिनको व्यक्त करने के लिए आधुनिक पादयात्म साहित्य ने मवदोबिहलेषण की 
पद्धति को स्वीकार करके व्यक्ति-भानत के असंबद्ध, उससे, जटिल और दुरूहु चेततना- 
प्रवाहु को शब्दों में चित्रित करना चाहा हु---यह सब जहाँ इस पहछचात्य विचारकों 
के सानप्रद्रीहू को सूचवा देती है, वहाँ हमारे राष्ट्रीय उत्वाव और हमारी 
प्रयतिक्यील प्ाकाक्षा्रों की विरोधो भी हे । इसलिए जब हम किसी भारतीय लेखक 
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को आधुतिक पशचात्य पस्ताहित्य की इस सानवद्रोही प्रवत्तियों से प्रेरणा लेकर सनो« 
विईलेषण के नाम पर, विज्ञान की ईजा।दों और युद्ध की विभीषिकाशों को बूहाई वेकर, 
मनुष्य की श्रधर्मताओं, कुत्साओों श्रौर कुठाओं का चित्रण करते देखते ह---भानों यही 
हमारे राष्ट्रीय जीवन का एकान्त सत्य हो--तो हमें शंका होती है कि इस लेखक के 
हुदय में देशभक्त और सानव-प्रेस का अंकुर यदि सर्देथा मुरक्ता नही गया हे, ता कम- 
पैक उसके आ्रात्म-केन्द्रित व्यक्तिवाद ने उसे गृमराहु ज्कूर कर दिया हैँ ॥ उन देशी 
कौर विदेशी सहान लेखकों की परभ्वरा से विच्छेद करके, जो जीवन-वास्तव को चित्रित 
करते सभ्य सानव-मंगल की कामना से सासाजिक अन्याय, अ्रतीति और प्रत्याचार को 
नंगा करते थे, बहू स्वोविदलेषण का ग्राक्षय लेकर, प्रहवर्ट डुरर के सग्न चित्र की तरह 
(जिसके तोचे उसमे लिखा था---“वहाँ जहाँ मेरी उंगली इशारा कर रही है, उस पोछे 
छब्जे की जगहु, पीड़ा होती है”) साभ-घान बदलकर, अपना झात्मचरित्र लिखने लगा 
है, अपने को नंगा करके दिखाने लगा है, कि देखो सामाजिक प्राणी बनने से यहाँ 
पीड़ा होती है 
झोखर . एक जीवली' इस परम्परा का पहला उपस्यास हूँ । अज्ञेय ते शोखर को 
म्तजात विरोही के झृप में चित्रित किया है । वह ग्रारम्भ से हो संस्थाओं के प्रति, 
स्वर्य भ्रपने व्यवितित्व के प्रति विद्ोह्टी है। वह 'ऐसादुश्य' मात्र का विरोधी है | उसकी 
विद्रोह-भावना क्ञो. उदात्त जीवतत-द््ेन का श्राधार देने की चेष्डा की गई है ॥ इस 
विद्रोह को विर्भाण का पर्याय बताया गया है । किंतु यदि सनोविदलेषण शाघ्त्र का 
दृष्टि से देखें तो शोखर एक ऐसा भभिशष्त व्यक्ति है जिसकी देतना 'इड (30) कौर 
अहं' के स्तरों के बीच मे हो कही जड्डीभूत हो गई है | 'सुपर ईगो' (5प0७7-१४०) 
की मानवीय विवश तो उसे छू भी नहों गया | इसीलिए झपने प्राचरश में वह इतना 
शझतदात्त, कुलधव, स्वार्थी, नुशंस आर परपीड़क है । उसके जीवन में अतेक्क लड़कियाँ 
प्राती है, लेकिन समाज को नेतिक मर्थादाओं के कारण उसे भ्रपत्ी काम वृत्तियों करा 
दसल करना पड़ता है । उसका श्राहत अ्रहकार इससे और भी उद्धत भौर श्रतहिष्ण 
बनता जाता है । और जब उसको मौपतेरी बहन शशि, उसके प्रति क्षपत्री श्रासक्ति के 
कारण, पति द्वारा परित्यकत होकर उसको शरण में श्राती है तो चोंखर उसे अपनी 
सहानुभूति नहीं देता | वह ह्शि की श्रपतो अहंधप्ति का साधन बनाता है । शक्षि 
अपना सब कुछ सभर्पश करके भी शेखर से उपेक्षा और पीड़ा ही पाती हे, फिर भी 
लेखक प्रफ्ती तटस्थता छोड़कर शेखर के नृशंस्त व्यवहार को ही श्रौच्तित्थ शोर सहात- 
भति देता गंधा है। वच्ठछेतः यही शेखर 'अज्ञेय के दूसरे उपल्यास लबी के द्वीप में भुवत 
के नाम से सामने श्राता है ६ भुवन कान्तिकारों श्र विद्रोही नहीं हु । वहु पक्ष वेज्ञा- 
निक है, फिन्तु वह मी शेखर की ही तरह अ्रसामान्य प्रतिभा का भ्रनृत्तरदायी श्रौर 


झ्रप साह्याधुराएणच 
झात्मतिष्ठ नाथक है । उसके सम्पर्क में श्रामे वाले सभी उसे देवता मानकर श्रपतनी 
श्रद्धा का नेवेद्य चढाले है। बह जैसे पाने का ही अधिकारी है, बदले में देते का उत्तर- 
बायित्व न उस्ते साध्य है और न कोई उससे इसको श्राशा रखता हैं । रेखा कर गौरा 
उसके प्रति स्माषत होती है और भुवत अपनो वासना-तृप्ति के लिए पहले रेखा, फिर 
उसे त्यागकर गौरा के प्रति समपित होता है । अपनी प्रेमिकाओं के प्रेम को स्वीकृति 
भा तिरस्छृति के बीच भुवन ज्यों का त्यो बना रहता है, अ्रम्तरात्मा का उसमे विकास 
नहीं हुआ कि वह उछ्े कभी घिककारे । इस प्रकार हम देखते हे कि इत उपन्यासों में 
पात्र एक विशेष सांचि में हलें-हलाये ही सामने श्राते हैं। आदि से प्रन्त तक वे इस 
साँचे का अ्रतिकृलण नहीं कर पाते । घटनाएँ क्र परिष्यितियों उनसे चआारिचिक 
विकास में सहायक नहीं होतीं | वस्तुतः उत्की संयोजन। इस संचिे के भीतर पात्नो की 
सानसिक प्रतिक्रियाओं का प्रकृत चित्रण करते की सुविधा प्रदाद करने के लिए ही की 
गई है। किन्तु जहाँ साँचो का प्रयोग हो चहाँ रचता में कया साम्राजिक सत्य और 
क्या मनोवैज्ञानिक सत्य, दोनो में से कोई भी प्रवेश नहीं पा सकता । 

इलाचन्द्र जोशी के उपच्यासों मे भी कृण्ठाग्रस्त पात्रों के रूएए सानस को 
शौचित्य प्रदात करके उनके जघन्य झोर अताप्ताजिक कृत्पों को सहिसा-मण्डित करते 
फा प्रयत्न है। 'संस्यासी', परदे की रानी' और “प्रेत श्रौर छाया' श्रादि उपन्यासों में 
पाठकों को ऐसे ही पात्रों का चित्रण मिलता है । जोशी जी के पात्र ह्ीन-साबना, 
सातृरतति, स्व॒रत्ति भ्रादि मानसिक विकृृतियों के शिकार होते है । इस अवस्था में थे 
नैतिक सर्यादाओं का उल्लंघन करके पूर्ण स्वच्छन्दता से, अपने पाशविक भ्रौर हिंख्र रूप 
में समस्त मानवीय सम्बन्धों को ठुकराते हुए, केवल अ्रपत्ी स्वार्थसिद्धि और भद्र श्रोर 
अभद्र नारियों के साथ काम-तृप्ति करते फिरते है । उदाहरण के लिए 'प्रेत और 
छाया का तायक पारसनाथ पिता के यह कहने पर कि घह उतका अवध पुत्र हुँ, 
विक्षिप्त हो उठता है । श्रपनी माँ के दुराचरणख को बात जानकर वह समस्त स्त्री जाति 
के सततोत्व पर ही सनन्‍्देहु नहीं करने लगता, बल्कि श्रप्ें सम्पर्क में प्रानेबालो प्रत्येक 
स्‍त्री का सतीत्व भी हरुण करता है । इसमें उत्ते एक याह्मलिक्र झाननद्र आता है । 
किन्तु प्रन्त में उपे ज्यों ही पता चलता हूँ कि पिता ने झूठ बोला था, और उसकी साँ 
तो साध्बी थी, त्योही वहु श्रात्मस्लानि से भरकर एक वेदया से विवाहु कर लेखा हैँ, 
झौर सद्गृहस्थ बन जाता है । ऐसे सनोवेज्ञानिक तिलिस्स उसके श्रन्य उपन्यासों में 
भी मिलते है । 

हिन्दी के प्रस्थ उपच्यासकारों में अझल्लेय श्रोर इलाचन्द्र जोशी की तरह इतने 
सोधे ढंग से भमनोविश्लेषण की प्रवृत्ति नहीं विखाई देती । किन्तु चेसे फ्राथडवादी न होते 
हुए भी फ्रायड के सिद्धान्तो से न्‍्यूनाधिक प्रभाव तो झनेफ लेज्षकों ने ग्रहण किया है 
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कुछ लेखकों के मन में फ्रायड के सनो विहलेषरा शास्त्र ने यह धारणा बैठा दी हुँ कि मनुष्य 
स्वभावतः स्वार्थ, क्षुद् और अ्रवसरवादी है | यह अँचे-ऊँचे प्रादशों श्रौर नैतिक भूह्यों 
का झ्राइप्वर केवल इस क्षद्रता और स्वार्थपरता को छिपाने के लिए हैं। चस्तुत' सभी 
वर्गों के प्राणी इस पश्रादर्शों की श्राड़ में अपने वर्गगत सही बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थों की 
ही सिद्धि चाहते हे । उनकी कृतियों पे वर्तमान समाज की खोखली नैतिकता का 
पर्दाफाश तो होता है, किन्तु साथ ही मनुष्य का सत्य, उप्तकी उच्चतर भानवीय 
विकास-्सस्भावतापरो का सत्य भी छिप जाता है, और पढ़कर मन में एक श्रनास्था, 
विरकित और कुण्ठा की भावना पेदा होती हैँ । भगवतीचररा वर्भा के उपन्यास 'तीन 
पर्ष, हढ़ें-पेढे रास्ते! और 'ग्राखिरी दाँव में, उपेद्ननाथ प्रदक के नवीनतस उपम्यात्त 
गर्म राखां मे और एक सोमा तक डा० देवराज के उपन्यास 'पथ की खोज' में मसृष्य 
प्राय: इसी रूप में चित्रित हुआ है। 

अन्त में तये श्राख्यातों में मततोबिहलेषस्प की प्रवृत्ति की मुल्य कृतने की यदि हम 
चेश्शा करें सो इस परिणशास पर पहुंचेंगे कि इससे चरित्र-चित्रण में यान्त्रिकता और 
एकांगिता थ्रा गई है । चस्तुत यथातथ्यवाद का ही यह सनोवेज्ञानिक रूप हे । बशपाल 
प्रौर जेनेद जसे समर्थ कलाकार शाज भी अपने-प्रपप्ते ढंग से ज्ञीवन-वास्तव को समप्र 
झूप मे प्रतिबिस्वित करने सें सचेष्ट है। उनकी कृतियों में समाज-सत्य और व्यक्ति के 
भतोवैज्ञानिक-सत्य को अगागिरूप में ग्रहण किया जाता है । किन्तु सनोविदलेषण की 
प्रवत्ति समाज्-सत्य का तिरस्कार करके केवन सांचों में ढलें-कलाये व्यक्ित-पात्रों का 
ही चित्रण करती है, जिससे सनोवेज्ञानिक सत्य भी एकांगी श्रौर विकृत हो जाता है, 
झौर ये रचनायें सर्वेजञन-सर्वेध कनाकृति को ऊँचाई नहीं छू पातीं। मनव-जीवन की 
पुनीतता श्रौर सभावनाओं को उपेक्षा करके कला श्रपने कर्म से च्युत ही हो सकती है। 


“-- जुलाई १६४३ 


भू 
एकांकी नाटक 


इसमें सन्देह नहीं कि श्राधुभिक एकाॉकी नाटक अपलो विषय-वस्तु, रूप-विधान 
ओर शैली के कारण कला का एक स्वतन्त्र रूप बन गया है । लक्षण-प्रस्थों में दिये 
गये विविध साहक-भेदों में से किसी के पझ्रन्तर्गत श्राधुनिक एकाकी को रखता सम्भव 
नहीं है, इसलिए कुछ लोगों की यह घारणा है कि श्ाज के पस्त्रयुग की तीत्र गतिशीलता 
श्रौर प्रवकाशहीन व्यस्तता के परिशामस्वरूप ही एकाकियों का जन्म हुप्रा है । भक्तक, 
गीति, कहानी, एकाकी, रेखाधित्र, गद्यकाव्य--साहित्य के इन लघु रूपों का इतना 
सीधा सम्बन्ध श्रांज के द्ुतगासी जीवन से जोड़ता या इन्हे ग्राधुनिक समाज का 
प्रतिनिधि रूप-विधान सिद्ध करता श्राशिक रूप से ही सत्य कहा जा सकता है । 
क्योंकि, यदि देखा जाय तो वास्तव में उपन्यास हु[ इस युग का प्रतिनिधि महाक्राव्य हैं 
जिसमें श्राज का जदिल इन्द्रपुर्ण सामाजिक जीवन सम्रग्न रूप से प्रतिबिस्बित होता 
है । देश और काल को परिस्थितियों से, वियय-बस्तु की ही तरह, कल? के झूप-विधान 
भी प्रभावित होते हू, परस्तु ये प्रभाव एकपक्षीय नहीं होते, से केवल झात्र परिस्यिति- 
जन्य हो होते हे ॥ कहुने का तात्पर्थ यह हैँ कि समाज श्रौर साहित्य के इतिहास की 
परम्पराओं से भी हर नया विकास प्रभावित रहुता हैं $ आज के एकांकी नाठक का 
रूप तो आधुनिक हूँ, लेकिन यह कहना ग़लत होगा कि वहु सर्वथा नया है और प्राचीन 
नादूय-परभ्परा से उसके सूत्र नही जोड़े जा सकते। 

प्राचीन लक्षश-पग्रस्थों में रूपक श्रौर उपरूपकों के जो भेद गिमाये गये हे उनमें 
से भाण, व्यायोग, अंक, वीथी और प्रहसन---ये पाँच एकाकी रूपक-प्रकार है। इन 
एकांकों रूपकों की तुलना श्ग्नेजी के कर्टेन रेजर ((7प00॥ रिक्ताहता') या झापठर 
पीसेजश् (4007 06068) से नहीं की जा सकती, दर्योक्ति कर्टन रेज्र या 
झापटर पीसेज्ञ १८वीं-१६वी दाताब्दी के इंगलिस्तान से मुख्य नाटक के प्रारस्ण होने 
से पहुले था बाद सें दर्शकों का समय काठने के लिए दिखाए ञाते थे । उसका अपना 
कोई स्घतन्त्र श्रस्तित्व तल होता था और वे श्रधिकतर भाश और प्रहुतन से मिलते- 
जुलते थे । इसलिए प्राचीन एकांकियों की यदि किसी से तुलना की जा सकती हैँ तो 
प्राचीन ग्रीस और प्राचीन इटली के लघु-प्रहसनों से, जो स्वतन्त्र रूप से विकसित 
हुए भे । हिस्बी के भ्राधुनिक एकांकों ताटकों का सम्बन्ध हस संस्कृत के प्राचीन रूपको 
से जोड़ सकते हें । यद्यपि आधुनिक एकांकी विषय-बस्तु और फला को दृष्टि से 
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प्राध्ीय एकॉकी रूपकों से बहुत श्रागें विकास कर आया है, फिर भी इस सम्बन्ध में 
पहु याद रखना चाहिए कि हिन्दी में नाटकों की परम्परा का सुत्रषात करने बले 
शारतेन्दु बाबू हरिश्चद्ध ने जो एकांकी लिखे उनमें से 'विषस्य विधमौषधम' भाण 
छपक है श्रौर 'धर्नजय दिलर्था व्यायोग की कोटि में श्राता है और 'अन्धेर नगरी 
तथा “वेदिक हिसा हिंसा न भवति' प्रहसत हैं श्रौर भारत दुर्देशाँ एक छूपक हैु। 
इसके पन्‍चालू श्रीतिबासदास, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, घालकृष्ण भंट्र, प्रताप 
तारायरश/ सिश्न श्रादि अनेक लेखको से एकाकी लिखें, जिस्हें रूपको में हो परिगणित 
किया जाता है। श्राधुनिक एकांकी से इस रूपकों का दोली-भेद अ्रवव्य है, परन्तु उन्हे 
हुस रूपक कहकर, ग्राधुनिक एकांकियो को उनकी परम्परा और उनके यर्ग से अलग 
तही कर सकते । वंधोंकि भारतेन्दुकालीन एकांकियों की विषय-वस्तु अपने सामय्रिक 
सामाजिक और राजनीतिक जीवन से ली गई थी, यह तथ्य उन्हें श्राधुनिक जोबन की 
परम्परा का प्रतिनिधि बना देता हैं । श्रधिक-से-प्रथिक यह कहा जा सकता है कि 
भारतेन्दुयुगीन एकाकी श्राघुनिक एकांकियो के प्रारस्भिक रूप हे । उनमें कला का वहु 
विकसित रूप मही मिलता जो हमारे नये एकांको-लेखको की कला में विकसित हो 
रहा है । 
हिन्दी के श्राघुलिक एकांकियों में हमें कला-सम्बन्धी जिस सौलिक नवीनता के 
देन होते है वह एक बड़ी सीसा तक पाइचात्य नाटककारों की कला से प्रश्नाचित है । 
झौर यह स्वाभविक भी था कि इब्सन और बनर्ड दो जैसे इस युग के विश्ववंच 
कलाकारों का ऋष्तिकारी प्रभाव हमारे साहित्य पर भी पड़ता । उनके बाठकों से 
हिन्दी के अधिकांश ताटककारों और एरकाकी-लेखकों को अपती प्रतिभा का विकास 
करने में घोग दिया है । हमारे नाटककारों को विषय-वस्तु चाहे ऐतिहासिक या 
पौराणिक हो अथवा बततमान जीवन के व्यक्तियत था सामाजिक संघर्षों से सम्बन्ध 
रखती हो, उसे नाटक्ोय रूप देने में वहु जिस कलात्मक क्षमता का परिचय देते है, 
उसका सस्कार एक बड़ी सोमा तक पाइचात्य माठकों के प्रभाव से हुआ है । 
एकाकी नाटक साहित्य का एक रूप-विधान हैं। सह कहने का तात्पर्य केवल 
इतना हैँ कि एकॉकी नाटक का ढाँचा श्रौर उसकी प्रकृति श्रर्थात्‌ उसके मूल-तत्त्व 
साधारण नाटक से भिन्‍म है । उपन्यास और कहानी में जो अ्रच्तर है, बहुत-कुछ चेसा 
ही श्रन्तर एक नाठक और एकांकी में होता हे । जिस तरह एक कहानी को और 
लम्बा करके उपन्यास नहीं बनाया जा सकता, उसो तरह एकांकी को भी बढ़ाकर 
_ त्ीम अंकों का पुरा नाटक नहीं बनाया जा सकता, क्योकि यह भिन्‍तता केवल उनके 
दीघं ६ र लघु प्राकारों पर ही आधारित नहीं है । 
_ एुकांको नाटक केवल एक हो प्रधाव वाटकीय घटना को उपस्थित फरता हूँ 
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झौर उसका पहुदेध एक ही अभिन्िित अभाव उत्पस्त करना होता ह ! बुः्लातत और 
घुल्लान्त नाटकों को शोलियों से लेकर भार्य और प्रहणत तक की शोलियाँ इस प्रभाव 
फो उत्पन्त करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है । परन्तु एकारी नाक की सफलता 
के लिए वस्तु का संगठन इतने कलात्मक लाघन से करने को प्रावश्यकता होती है 
कि उससे कथा कौर चरित्र के विकास के लिए शोण परिष्यितियों की योजना, बरेत- 
बहुलता, विष्यान्तरता आदि का कोई स्थान नही होता । श्रावश्यकता इस बात को 
होती है कि पर्वा उठते ही दर्शक का ध्यान खींच लिया जाय और अन्त तक उसे 
केन्द्रित रखा जाय | इसी कारसा एकांकी साटक में कया-वस्तु की सोजवा का संयोजन 
और संवादों की सीधी चुभन शोर मितव्ययता की क्रोर विशेष ध्यान देना होता है । 

डा० रामकुमार वर्मा ने पृथ्वीराज की अरखें' नामक एकॉकी संग्रह में एकॉकी 
की व्याख्या इस प्रकार की है-- 

/एकांकी नाटकों में अन्य अफार के नाटकों से विशेषता होती है) उससे एक 
ही घटना हूं,ती है भर वह घटना ताठकीय कौशल से कौतूहल का संचय करते हुए 
चरमसीसा (बलाईमेक्स) तक पहुँचती है । उसमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं रहता । 
विस्तार के श्रभाव में अत्येक घटना कली की भाँति खिलकर पुष्प की भाँति विकम्तित 
हो उठती है । उसमें लता की भाँति फलने को विश्वृंखलता नहीं ।” 

नाठक की कथावस्तु, अ्रत्तह्व द्ू श्रौर चदमाओं के घात-प्रतिध्ात से जिस प्रकार 
विषम परिस्थितियों की श्रवतारणा करती हुई चरस सीमा तक पहुँचती है, उत्तसे 
एकॉकोी साठक को कथा-वस्तु से विकास की मिन्‍्तता पर प्रकाश डालते हुए डा० 
सत्येद्ध ने लिखा है--- 

| *' किन्तु एकॉकी नाटक में साधारण चाटक से भिन्‍नता होती है । उसके 
कथातक का रूप तब हमारे सासने श्राता हैं जब श्राधी से अधिक घटना बीत चक्री 
होती है १ इसलिए उसके आरम्भिक वाक्य में ही कौल्‌हुल ओर जिज्ञासा की प्रपश्मित 
बाक्ति भरी रहती है। बीती हुईं घटनाओं की व्यजना घुभ्बक की भाते हुदय श्राकर्षित 
करता है । कथातक क्षिप्र यति से श्रार्मे बढ़ता है, और शुक्क-एक भावना घटना को 
घनीभत करते हुए गृढ़ कौतृूहुल के साथ चरस सीसा में चमक उठती है। समस्त 
जीवन एक घंटे के सधषे में और वर्षों की घटनाएँ एक आँसू था एक मस्कात में उधर 
श्राती हैं; वे चाहे सुखान्‍्त हों पा दुःखान्त ॥” (हिन्दी एकांछी; पृ० १२४) 

भ्रधिकतर विद्वानों का सत हें कि प्रावीन यूदानी वाठकी से स्थल, काल झौर 
कार्य की एकता पर जो ज्ञोर दिया जाता था उस नियम का निर्वाह साधारण नाइक 
में चाहे न हो, लेकिन एकांकी में ग्रवश्य होना चाहिए | इस नियम को संकलमतन्रय 
(%7७७ (78०७) कहते हें । स्थल की एकता ([77709 ०7 £8०७) पश्र्थातु 
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घटनाएँ एक ही स्थान से सम्बन्ध रखती हों, काल की एकता ( 0 ए ० १]08 ) 
अर्थात्‌ नाहक की घटनाएँ एक ही समय की हों और कार्य को एकता [एफ एॉ 
30007) श्र्भात्‌ इृत्य में एकसूचता और एकाग्रता हो । इस सम्बन्ध में मतभेद हो 
सकता हैं और यह केवल बहुस का विदय नहीं है। एक सफल एकांकी की रखता में 
शर्मेक तत्वों का समावेश होता है, जिनका कलात्मक परिपाक्त लेखक की कल्पना में 
होता आवश्यक है | प्रसिभाज्षाली लेखक विषय-बस्तु को आव्तरिक आवदयकता के 
अनुकूल किसी तत्व को अधिक उभ्ार सकता हुँ श्लीर किसी को अबहेलना भी कर 
सकता हू, जैसा कि हिन्दी के प्रनेक सफल एकांकियों से प्रमाणित है । 

एकांकी भाठक की कला पर विचार करते समय हमें उसके दो श्रावश्यक तंस्‍्वों 
पर ध्यान रखना चाहिए | पहला हू नाठकीय संघर्ष, और दूसरा है चरित्र-त्तित्ररण । 

संघर्ष ही बाटक की आत्मा है| यह संघ भ्रन्तर और वाह्य--दोनों प्रकार 
का हो सकता है और जिस प्रकार समाज में उसी प्रकार वाठक में दातशात रूपों से 
व्यवत्त हो सकता है । बाह्य संघर्ष दो या अनेक व्यक्तियों के बीच या व्यक्ति और 
समाज के दोच, या व्यक्ति शोर 'देवाँ या 'नियति' के बीच हो सकता है ॥ श्राम्तरिक 
संघर्द पात्र की चेतना में अपने ही स्वनात के विरुद्ध होता है, श्रथवा जब बाह्य 
परिस्थितियों हृदय के भावों में एक टक्कर पैदा कर देती है, जब कर्तव्य और प्रेम में 
से एक को चुनना श्रतिवार्य हो जात है या जब नाटक के पात्र की सैतिक भावना 
उसकी महत्वाकाक्षा को पूत्ति ऐ झार्ग में अबरोध बनती हैं तब थे नाटकीय परिस्थितियाँ 
पात्रीं के सन से आन्तरिक संघर्ष को जन्म देती है । 

नाहकीय संघर्ष वास्तव सें हमारे सामाजिक क्रौर व्यक्तिगत जीवन की 
असगतियों और अच्तविरोधों को हो कलात्सक ढग से प्रतिबिम्बित करता है । समाज 
ग्रौर व्यक्त या व्यक्ति और व्यक्षित के पारस्परिक सम्बन्धों के वेषम्य से जो अ्रसंगति 
ओर प्रन्तविरोध पंदा होता है ताठक में उसे श्रधिक सासिक तथा प्रभावकारी ढंगसे 
उपस्थित किया जाता हैं। यह सघर्ष साभाजिक या व्यक्षिततत जीवन की जितनों ही 
व्यापक या मूलभूत समस्याश्रों से उत्पत्त होगा नाटक की विषय वस्तु उतनी ही श्रधिक 
सार्वजनीन, सार्थक्र और सहत्त्वय॒णे होगी । 

कहा जाता हैं कि कोई भी नाटक चरित्र-चित्रण के घरातल से ऊँचा नहीं 
उठ सकता 3 उदाहरण के लिए 'प्रहसना था 'भारत' देखकर हम एक क्षर के लिए 
प्रानन्दित हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव स्थायी नहीं रहुता--जेसे कोई चमत्कार- 
पूर्ण उक्ति सुदकर निमिष-सात्र के लिए मुस्ध हो जाये | काररए स्पष्ट हैँ कि उनवे 
पात्रों का चरित्र-चित्रस्त स्वाभाविक शौर गहरा नहीं होता, बल्कि उनसे सत्य को 
जबिकुत करके उपस्थित किया जाता हूँ छिसी भो यर्ग को ताटकीय रखता में चरित्र 
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खिन्ररा को आध््यस्सिक सहस्य हैँ। ताटक के विभिन्न पात्रों का चरित्र एक-दूसरे से 
भिन्न होगा क़करी है; बहु शिन्नता उस पात्रों के एक-दूसरे के प्रति के श्राचरण-व्यवहार' 
झौर रंगर्मच पर जो घदित हो रहा हो उसके प्रति उनकी भाव-अतिक्रियाओं, सुद्राग्नो, 
सम्भाषरा के दंप और कार्यों से प्रकट की जातो है। यह झआावइप्रक है कि पाजओं की 
मानसिक प्रतिक्रियाएँ श्योर उनके कार्यों में अयुकूल परस्परिता झौर गहराई हो झर्थालु 
बहु ओवन-वास्तव का प्रतिनिधित्व करते हों । जिस तरह वास्तविक मनुष्य के चरित्र 
में एकसुत्रता होती है झौर श्रकारणए ही वह ग्रकस्मात्‌ अपने स्वभाव के विपरोत कार्य 
नहीं करता, उसी प्रकार नाटकोय पात्रों के चरित्र का विकास या परिवर्तन भी 
सकारण झोर परिस्यितिवश ही हों सकता है । उत कारसो शोर विशेष परिस्थितियों 
का खिश्रस्त नाठक सें प्रावश्यक है, अन्यथा दर्शक को पात्र कृत्रिस श्रौर अ्रसामाजिक 
प्रास्तो लगेंगे। नाटकीय पात्र वास्तविक मानव-प्राणी होने चाहिएँ श्रौर उनके कृत्य भी 
सानवोप हो, ताकि दर्शक्ष उनके हुर्ष-विमर्ष, सुख-दुःख में क्रपनी पूरी सहानुभूति से 
दिलचस्पी ले सकें । 
कथोपकेथत (सवाद) चरित्र के सिर्मार्त और विकास सें योग देता है | 
कथोपकघन संक्षिप्त, मर्मस्पर्शो, वाकवेदग्ध्ययुक्त, चरित्र की चारित्रिकता को प्रकद 
करने बाला तथा एकॉकी के सूत्र को श्रागे बढ़ाने बाला होता चाहिए। एकाकी का 
क्थोपकथन स्वाभाधिक होवा चाहिए। स्वाभाविक का अर्थ यह सही है कि वाद-विवाद 
की तरह कार्य-कारण पद्धति का श्रनुसरण करे, श्रर्थात्‌ क से ख शोर ख से ग भौर 
गसे घ की मंज़िलों को एक सीधी रेखा में पार करता हुशा श्रागे बढ़े। स्वाभाविकता 
का भश्र्थ हैं कि उससे वास्तविक जीवन का भ्रम होने लगें, वास्तविक जीवन के 
वातावरण की सृष्टि हो जाय और कथोपकथन पात्रों की चारिच्रिक विशेषताशओ्रों को 
प्रखकाशित कर दे । स्वाभाविकता की व्याख्या करते हुए एक अ्रग्रेश विचारक ने कहा 
है कि एकाकी का कथोपकथत के से ग से च से ज से ख से ग से हु से च से ट से थ 
से प श्राधि--इस प्रकार पीछे मड़कर पलटता हुआ, छलाँग मारकर श्रागें बढ़ता हुमा, 
मुख्य मिचारों को दृहराता हुआ और उन पर ठहरकर उनकी उ्यास्या करता हुश्रा, 
झौर कभो-क्रभी एंसे विचारों को भी संवाद में घसीट लेता हुआ हो, जो यद्यपि 
फथावस्तु के लिए प्रत्यक्षतटः समत नहीं है, लेकिन जो बातावरण, चरित्र और यथार्थ 
जीवन को सृष्टि करने सें योग देते है । स्वाभाविकता का क्र्थ वास्तविक जोवन के 
बार्तालाप को ज्यों-का-त्यों रंगमंच पर उपस्थित करना नहीं है । कला वास्तविक 
जीवन का फोदो-चित्र नहीं होती | कला वास्तविक जोवन से प्राप्त सामग्री मेंसे 
चुनाव करती हैं। जो आ्राववयक है उसे भ्रहरप करतो हे, जो अनावश्यक है, उसे 
प्रस्वीकार कर देती है, और फिर उसे नये ढंग से संगठित करके वास्तविक जीवन के 
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सार्थक ओर सम्भान्य चित्न का निर्माण करती है, जी वास्तविक ज्ञीबन से श्रषिः 
वास्तविक, सुन्दर और प्रयोजनशील हो जाता है, और मनुष्य को चेतला और बत्तिये 
को अ्रधिक मानवीय और साम्राजिक बनाता है । ह 

नाटक सें चरमसीमा का भहत्त्व ग्रात्यन्तिक होता है। चरम सीमा नाटकीय 
घटना के विकास की उस स्थिति को कहते हे जब जटिल घटनाओं का धात-प्रतिघात 
वर्शक मे भावों का तीत्र उड्लेक कर दे और जब दशक का कौतूहल और श्रौरसुक्य 
अपने झन्तिख बिन्दु तक पहुँच गया हो । चरम सीमा पर पहुँचते ही बाह्य या झ्न्तरिक 
संघ का उद्घाटन और समाधान एक आकस्मिक ग्राघात की तरह होता है और 
सारे संघर्ष को जैसे श्रालोकित कर देता है । चरम सीसा पर पहुँचकर साटक समाप्त 
हो जाता है, क्योकि उसका उद्देश्य पुरा हो चुकता है । 

हिन्दी मे एकाकियों को जिस परम्परा का भारम्भ भारतेचू बाब हरिव्चन्द्र से 
किया था बह अपने विकास की कई संजक्षिलों को पार कर आई है, श्रौर हिस्दी के 
श्राधुनिक लाटकों में अब हमें निश्चय हो कला का विकसित रूप दिखाई देता है । 
भारतेच्बुकालीन वाटको का सक्षेप में हुम उल्लेख कर चुके है। इन भाटकों की कला 
पर संस्कृत के नाटकों का विशेष अभाव था ग्रश्मपि बंगाली ताठकों के साध्यम से 
पाइचात्य शैली का प्रभाव भी इस पर पड़ने लगा था| 

उस काल के नाठकों के विषय सामाजिक जीवन से लिये गये थे | इस प्रकार 
वे हमारे राष्ट्रीय जागरण की प्रारम्भिक चेतना क्लो प्रतिबिम्बित करते हे, श्रौर हिन्दी 
के प्राधुनिक एकांको के प्राथमिक रूप कहे जा सकते हैं । 

हिन्दी एकांकियों का यह प्रथम काल सन्‌ १८७३ से लेकर, जब पारतेस्व ने 
'बैदिको हिसा हिंसा न भवति' लिखा, सन्‌ १६२६ तक सानना चाहिए जब प्रसाद जी 
ने अपने 'एक घूँठ एकांकों को रचना की । वास्तव में 'एक घूंट' में ही आकर 
एकांकी नाटक को भ्राधुलिक शेली का भरपूर निखार होता है, जिसके कारण डा० 
नगेर्ध तथा अनेक दूसरे समालोचक उसे हिन्दी का प्रथम एकांकी सानते है । इसमें 
सन्‍्देह नही कि 'एक घूंट के बाद एकाको-लेखत की परम्परा बहुत तेजी से श्रागे बढ़ी 
भौर पिछले बीस-बाईस वर्षो में अनेक प्रतिभाद्याली एकांकीकार हमारे साहित्य में 
पैदा हुए । 

प्रसाद जी के बाद यो तो सृवंकरण प्रारीख, सुदर्शन, जेनेनाकुम्तार, चंद्रगप्त 
विद्यालंकार, प० गोबिन्द बल्‍्लभ पन्‍्त आदि अनेक लेखकों ने एकांको लिखे, लेकिन 
गली श्रौर कला की शिथिलता के कारण वे साहित्य में श्रपता विशेष स्थान नहीं 
बना पाए | इस बीच पराइचात्य चाहककारों- विशेषकर बर्नाई मो से अभाषित 
भुवनेश्वर झोर एकाकी को ठेकनीक के समझ्ञ डा० रामकुमार वर्मा भादि एकॉकोकार 
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उत्कृष्ट कछा कर विकास कर रहे थे। बाद को उपेन्द्रमाथ अइका, उदयशंकर भह, 
लक्ष्मीनारायश सिश्च, जगदीशचन्द्र माथुर और विष्णु प्रभाकर पश्रावि अतेक एकाकी 
लेखक इस क्षेत्र में आये और उन्होंने हिन्दी एकांकी को एक नया परिष्कार और उत्कर्ष 
दिया है । 

शअ्रमस्त १६४२ 


हू 
रेखाचित्र 


आधुत्तिक यन्‍्ञ-्युग से मनुष्य और समाज के जीवन में श्राभल परिवर्तन कर 
दिये हैँ । सामस्ती-काल की बहू सहज मन्धरता जीवन में नही रही, उससे तुतगति 
शा गई है। आज कलकत्ते, दस्वई, रामेइवर था जगन्ताथपुरी की यात्रा के लिए 
बेलगाड़ियो पर चढ़कर जाना हास्यास्पद लगता है । आज की विरहिशी श्रफ़ोका या 
यूरोप में बठे अपने प्रियतम की प्रेमपाती' पाने के लिए बरसों तक प्वागे पर श्राँखें 
बिटाये प्रॉसू नहीं बहाया करती और न परदिचस शिक्षा से प्रत्येक श्रागस्तुक से विज्लल 
होकर पुछती हैँ कि बहु उसके प्रियतम का सन्देश लाया है था नहीं । कबूतर या पवन 
जैसे _तगासी किन्तु श्रविदवस्त सन्देश-बाहुकों का सथाद तार और टेलिफ़ोत ने ले लिया 
हैं जो उनकी अपेक्षा कहीं जल्दी सन्देश ला और पहुँचा देते है ॥ वाणी ने रेडियो श्रौर 
वेलीफोन हारा, पैरो में हवाई जहाज द्वारा, दृष्ठि ने दुरवीक्षण यम्त्र रा देश 
(9]080९) पर विजय प्राप्त करली है; मशीन और विद्युत्‌ नें काल (77006) पर 
विज्ञम प्राप्त कर उत्पादन में सहु्गुणी बुद्धि कर दो है | पाठक्क सनुष्य के इस 
सामाजिक कला झौर शिल्प-विज्ञान (502ंक ६6०॥7002ए) के बिकास्त से भली 
भाँति परिचित है, वर्योंकि जीवन में पश्न-पग पर उप्तका उपयोग करने के लिए वे विवज्ञ 
है । अतः हस श्रोद्योगीकरण का प्रभाव स्ुष्य के पारस्परिक सम्बन्धों पर पड़ना 
अनिवर्ण था, जिसके फलस्वरूप हमारे सामाजिक जीवन के साममे नित्य नमी 
समस्याएँ उरी और नयी परिस्थितियों के भ्रन्दर उनके नये हल पेद होते रहे। 
भावाभिव्यंजत के रूप-विधानों श्रोर सिद्धान्त तथा श्रावर्द-मूलक विचारों में भी परिवर्तन 
हुए । सामनती काल में भी शअम-विभाजन को विधिधवा और सामाजिक जीवम की 
संश्लिष्दता इतनी बढ़ चुकों थी कि प्रागेतिहातिक अथवा अत्यन्त प्राचीन काल की 
तरहु केवल काव्य ही विज्ञान, गरित, ज्योतिष, दशेन, नीति और मनुष्य के सामाजिक 
अनुभव, सौत्दर्यानभूति शोर व्यक्तिगत भाव-प्रक्रियाश्रों की ग्रभिव्यक्ति का मराध्यन्त न 
रहु भया था; गणित, विज्ञान और दर्शन से श्रलग होकर ललित-साहित्य स्वतत्त॑ 
रूप से विकसित होने लगा था, यद्यपि उसके अंग-उपांग जेसे काव्य, ताटक, कथाएँ 
श्रादि उस जीवन की भन्थरता से स!मछ्जस्थ रखते आये । जब सप्ताज बदला झौर 
पज्लीवन की रफपतार तेल हो चली तो उसमें उससे सामम्जस्थ स्थापित करने वाले 

के प्रसिनव हों फो जन्म विया य ग्रभिनव 
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(700708) नथी सामाजिक वास्तविकता की वस्तु ((/07780४) की कलात्मक 
पथवा रचनात्मक प्रहशशीलता का झोतन करते हे । लिख प्रकार झ्राधुनिक समाज के 
अ्रत्यन्त संइ्लिष्ट संगठन की भ्रभिव्यक्ति करने वाली सवाक्‌-चित्र और जपस्यास-कलाएँ 
विकसित हुईं, उसी प्रकार उसकी दुतगामिता की अभिव्यक्ति फरने बाली आधुनिक 
कहानी, रेखाचिन्न और रिपोर्टाज की कलाओं का विकास हुआ । कहानी की सकप्रियता, 
स्टेशन पर भ्रौर बाज्ञार में कहानो-पत्रिकाशों का इतना प्रचार, अन्य बातों के साथ- 
साथ श्राधुनिक जीवन की द्तगामिता का भो प्रमाण देता है ॥ कहानी से सभी पाठक 
परिचित हूँ, श्रतः कहाती के विषय में कुछ न लिखकर यह से केबल 'रेखाचित्र” पर 
हो अपने विचार प्रकट करूँगा । 

ऊपर से देखने पर रेखानित्र श्रौर रिपोर्टाज दोनों से समझपता दिखाई देती 
है, परन्तु दोनों के विधान भिन्‍त है। शौर श्राज जब हिन्दी में भी रेखाचिश् 
झौर रिपोर्टाज लिखे जाना शुरू हो गये हे तो दोनों का भेद समझता, 
प्रापुनिक गतिशील वास्तविकता के चित्रण की क्षमता को ज्ञान लेना श्ौर 
उनके विकास की आवश्यकता से परिचित होना और भी श्रावइमक हो जाता हैं। 
हिन्दी में रेखाचित्र तो यदा-कदा प्रकाशित भी हुए हूं, जैसे शी प्रकाशचन्द्र गुप्त की 
पुस्तक 'ेखाचित्न, हंस का रेखाचित्रांक' या सत्यवती सल्लिक, म्रद्मपाल, 
अ्रज्लेथ श्रादि के फूटकर प्रकाशित रेखाचितन्न । रिपोर्टाज का हिन्दी में श्रभी अ्भाव-सा 
हैं। राभबुक्ष बेनीपुरी की फिसान-ग्रानदोलन सम्बन्धी कुछ कहानियाँ, दिसम्बर 
१६९३८ के 'झुपा् में प्रकाशित इन पंक्तियों के लेखक का लक्ष्मीपुरा' रिपोर्टाल को 
श्वेष्री सें रकले जा सकते हे | इनके अ्रतिरिक्त यदि कही कुछ औौर भी प्रकाशित हुए 
है तो लेखक को उनकी सूचना नहीं है। इस प्रकार रेखाचित्र और रिपोर्टाज दोनों ही 
हिन्दी-साहित्य के लिए नई चोज़े है, नये अंग है । काध्य सें भो रेखाकचित्र श्रंकित 
करने की प्रवृत्ति प्रमुख हो उठो है, और श्री निराला, पन्‍्त, भगवत्तीचरण वर्मा, 
बच्चन, नरेत्र शर्मा, केदारमाथ अग्रवाल झौर शिवमंगल सिह सुमन शभ्ादि ने सुन्दर, 
कलात्मक रेखाचित्र प्रस्तुत किये हैँ। लेकिन यहाँ हमारा उद्देश्य गद्य-साहित्य के 
रेखाचित्र की जाँच है, क्योकि हमें रिपोर्टाज और रेखाचित्र दोनों के सापेक्ष पु्य॑ 
प्रन्‍्योन्य महरव को समझना है । 

साहित्य में रेखाक्षित्रकार एक ऐसा कलाकार हूँ जो अपने पारिपार्यिक जीवन 
की भास्तविकता के किसी श्रेंग को--पशु-पक्षी, दक्ष, इमारत, खण्डहुर, स्त्री, पुरुष, 
स्थान, भाँव, मुहल्ला, नगर आदि किसी भी जड़ श्रथवा चेतन वस्तु को---एक चित्रकार 
के समान झरकित करता हें, वाह्तविक्रता के उस अंग को फकल्पनासात फर उसके भर्म 
को संकोपरप और पुमर्संगठन द्वारा भ्रधिक प्रभायपुर्ख संगठित झोर समसल से उभार 
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करके श्रपंतो भाव-प्रक्रिया से उसके अ्भावो को अ्रतिरओुजित कर देता है। चित्रकार 
के चित्र में जिस प्रकार वास्तविकता की सक्षेपितअतिरंजित श्रभिव्यक्षतति केवल देखने 
का श्रानन्‍्द ही नहों प्रदान करती, वश्न्‌ भाव भी जागरित करती हू, वास्तविकता पर 
हमारी पकड़ भज्ञबृत करती हैँ, हमें उसे ग्रहण करने में सहायक होती है, उसी 
प्रकार रेखाचित्र पढ़कर किसी वस्तु का चित्र ही हमारे सामने नहीं खिच जात, बल्कि 
श्रभिव्यक्ति श्लौर चित्रण के पीछे झनासक्तिभाव का उपक्रन किये छिपी लेखक की 
सहानुभूति से सी अप्रत्यक्षरूप से पाठक प्रभावित होता हैँ, वास्तविकता के उस टुकड़े 
को उसके जिराट संदर्भ से हटाकर जेंसे खु्दंबीन से देखकर बह उसे पूरी तौर पर 
जान लेता हैं और उसके सम्पुरर-स्वरूप (क्र!)0]0) से उसके झ्राम्तरिक सम्बध्धों को 
पहचान लेसा हैं। लेखक के व्यक्तित्व का प्रक्षेपण तट्स्थता का उपकप-सा करता इस 
सुक्ष सहानुभूति मे विश्वमाच रहुता है | इस प्रकार रेखासिन्न में किसी वरतु, मनुष्य 
या स्थान के बाह्य रूप से उसकी आन्तरिक सुन्दरता-कुरूपता, सम्पत्नता-जिषसता को 
पकड़ने की चेष्ठा होती है, उसमें श्रनुभुति और अनुभाव का चित्रण ही मुख्य है ॥ 
उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के रेखाचिन्न में यह विशेषता होगी कि उच्चके व्यक्तित्व 
नें (जिन परिस्थितियों में उसके व्यक्तित्व को गढ़ा, उनका भी चित्र की पृष्ठभूमि 
बनाने के लिए निर्देश हो सकता हुँ) जो विश्येष सुद्राएँ, चेष्टाएं, शारीरिक अवयवों 
को बनावट सें जो विकृतियाँ ऊपर को उभार दी है, उनके श्राभास को चित्र सें 
क्यों-का-त्यों पकड़ा जाय, ताकि लेखक की अनुभूति के साथ उसके व्यक्तित्व की 
रेखाएँ और भी सघन होकर दिखाई पड़ने लगें। रेखाचित्र साहित्य में चित्रकला के 
अनुरूप है । उसमें वष्पे-वस्तु का संगठन प्रधानतः कविता श्रौर चित्रकला को त्तरह देश 
(87808) में होता हैं। श्ौर ज्ञिस प्रकार चित्रकला में अनेक आ्राधुनिक प्रवृत्तियाँ-- 
रोमेण्टिसिद्म, प्रतीकधाद, प्रभाववाद, अभिव्यञजनातवाद, रूपविधानवाद, जिपाइतवाद, 
परावस्तुवाद, यथार्थवाद आदि प्रचलित हैं, उसी प्रकार लेखक की विचारधारा के 
झनुसार रेखाचिन्त के चित्र भी विविध प्रवृत्तियों के बोतक हो सकते है । रेखाचित्र के 
चिन्न वर्ण् वस्तु का स्थिर चित्र भी खीच सकते है श्रौर गत्यात्मक भी॥ स्थिर 
चित्र में व्णं-दर्तु की स्थिर रूप में यथार्थवादी अभिव्यक्ति करके भी उसके 
गुण-वोष, सुन्दरता-प्रसुन्दरता, बाह्य और आन्सरिक दन्द और परस्पर-विरोधी 
प्रभावों का ज्यो-का-त्यो चित्र ही उपस्थित किया जा सकता है, लेकित गत्यात्मक चित्र 
खींचने के लिए उसमें तयी चेतला को अभिव्यक्ति रहेंगी, वर्ष्म-वत्तु को एक विशिष्ट 
बस्तुपरक दृष्ठिकोश! से झॉकने का आग्रह होगा, श्रर्थात्‌ नई चेतना की भाव- 
प्राहकता चिन्न का प्रमुख गुण होगी । तो भी हर दक्षा में रेखाचित्र एक चित्र हैँ, श्रतः 
साहित्य में उसका उपयोग प्रनुभूति को तोम् झोर प्रछूर बनाना है । 
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पाठक कह सकते है कि अनुमति को तीन ओर प्रश्चर बताना तो झुक प्रकार 
से प्रत्येक कला का चुरा है, यहाँ ठक कि साहित्य के सभो शरग यही कार्य करते है । 
काव्य, नाठक, कहानी, उपन्यास, थे सभी अपसे-श्रएसे ढग से अनुभूति को प्रखर शोर 
तोब बनाते है | फिर रेखाचित्र में विशेषता क्या है ? उसकी विशेषता इसी में निहित 
हैं कि बहू विशेष ढग से श्राशुनिक चास्तविकता का चित्रण करता है, अर्थात्‌ वास्तविकता 
के किसी अंग को अलग (750]802 | करके उहु सक्षेपण और ग्रतिरंजन हारा उसकी 
बाह्य श्रौर ग्रान्तरिक सुन्दरता-कुरूपता की रेसाओ को उभार देता है ताकि पाक उसे 
सत्निकट से देखी वस्तु की तरह शीघ्र अपने अनुभव और चेतना में प्रहस्प करले | 
हम पहुले कह खुके हैँ कि आधुनिक समाज से जीवव को इतना ब्रुतगासी 
बता दिया है कि श्राज़ को वास्तविकता को अपने अनुभव के वायरे में ग्रहण करता 
झ्रसम्मव सा हो गया हैँ, श्रतः रेखाचित्र इस द्वतमाप्ती बास्तविकता के किसी एक शअग 
को संक्षेपण अ्रतिरणन द्वारा हुमारों पकड़ में ले आता हैं। इससे यहु स्पष्ट है कि 
रेखाचित्र गराधुनिक जीवन की द्रतगाली वास्तविकता से ही उत्पन्‍्त हुआ है, उसके 
अंगों को टुक्ड़े-टुकड़े कर ग्राह्म बताने था पकड में लाने के लिए बहू इस जीवन की 
द्रुतगामिता का ऐतिहासिक चित्रण नहीं करता। कहानी या उपन्यास का दायरा इतना 
सीमित नहीं है, इसी कारण उसमें किसी बब्तु की वेयक्तिक विशेषताएं इतनी उभरो 
रेखाशो द्वारा, इतने संक्षेप मं प्रस्तुत नहीं की जा सकतीं, उनमें लगातार परिवर्तित 
होने बाले बाह्य वातावरण या आत्तरिक भाव-प्रक्रियाश्रों के प्रभाव प्रमुख हो उठते हे 
जो काल (77786) के श्रन्दर ही अभिव्यक्त किये जा सकते हु ॥ यहु ठोक हे छि 
उपन्यास और कहानी में ऐसे स्थल आते हे जहाँ मोटी, उभरी रेखाओं द्वारा किसी 
परिस्थिति, स्थान या पात्र का चित्रण कलाकार करता है; लेकिन बहु स्वतन्त्र चित्रण 
नहीं होता, आगे चलकर बाह्य वातावरस के प्रभावों को ग्रहरतत करने के लिए ही इन 
सोटी ओर उभरी रेखाग्रों का प्रयोग किया जाता है । किन्तु कला के शअ्न्दर रेखालिन्न 
की एक स्वतन्त्र सत्ता हैँ, उसे पहुने के बाद पाठक को समाज सा व्यक्सि की जीवन-बारा 
के अगले मोड़ या प्रवाहों को जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। बहु उन पुरी 
तस्वीर को पढ़कर सन्तुष्ठ हो जाता हैँ । ओर चूंकि रेखाबित्र एक चित्र हुँ इस कारण 
उसका वण्यं-विघय कल्पना-प्रधान भी हो सकता है और बास्तथिक भी। वण्य-विषय की 
श्राज देखकर लेखक उसका रेखाचित्र एक-दो-चार बर्ष बाद भी अद्धि त करे तो भी उसको 
ताज्षगी ज्यो-को-त्यों बनी रहेगी, क्योंकि उसमें काल ($॥]776) का तत्व गौरा होफर ही 
रहुता हुँ | चित्रकला के समान ही वह देदा-प्रधाव हैँ । इसी कारण आधुनिक समाज के 
ब्रुवगामी जोबन की आवइयकताओं से उन्पस्त होकर भी बहु ललित साहित्य का विशिष्द 
पध्रग होनें का गौरज पा हूँ उसमें __ के साफेक्षत्त प्रधिक स्थायी 


के मनन 
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सत्व दिखाई देते है, समतामयिकता के कम । लकिन उसका यहु गुण आज के वर्ग-समाज 
में कला या साहित्य के श्रन्य रूपो के समान उसके दुरुषयोग का कारण भी बत सकता 
है । प्रगतिशीत लेखक रेखाचित्र में भो धथार्थवाद को इॉली को ही अपनाता हे, क्योकि 
स्थूल और सुक्ष्म रूप-चित्रों (78229) हारा ही चह अपने चिंत्रों को सबसे 
ग्रधिक मूत्ते श्रौर प्रभधिष्णु बना सकता है । 


-मार्चे १६४१ 


| 
रिपोर्डाज 

रिपोर्टाज हिन्दी में नही के बराबर है ॥ यह साहित्य का ऐसा रूप-विधान 
(070) ) हैँ जिक्षका महत्व आज को सामाजिक परिस्थिति को जाने बिना नहीं 
समा जा सकता, क्योंकि उसका जन्म इन्ही परिस्थितियों से हुआ्रा है । यूरोप, विशेष- 
कर सोदियत घूनियन से रिपोर्टाज का प्रारम्भ हुआ, श्रोर अ्रशेरिकन लेखकों ने इसको 
सबसे ज्यादा अपनाया । यूरोप से पिछले महायुद्ध के बाद से जो बड़ी-बड़ी घटनाएँ 
घटी उनके रिपोर्टाज प्रस्तुत करने की कोशिश लेखकों ने को । जेसे, रूस की 
समाजवादी ऋाष्ति का रिपोर्टाज जाँन रीड में अ्रपनों प्रसिद्ध पुस्तक 'टेल डेज़ देट शुक 
द बल्डे' में किया। और जोजेफ फ़ोमन के शब्दों में यह निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि पिछले दिनों यूरोप और अमेरिका से समाज को नीच हिला देने बाला 
जो साहित्य लिखा गया है उसमे से श्रधिकाश रिपोर्टाज है । 

श्राज का समाज इतना द्वुतमामी हूँ, उसका रूप इतनी तीब्ता से बसता, 
बिशडता और बदलता जाता है कि श्राज को सम्स्याएँ कल पुरानी हो जाती हे, कल 
की समभस्थाएँं परसो । उसके साथ पर सिसाकर चलने के लिए इतनी सलत सतर्कता 
को आरावश्यकता हैँ कि क्षरा चुके और पिछड़ गये ॥ श्राज़ आथिक संकट से विद में 
आहि-भाहि मचती हैं। कल ऋत्तियों होती हैं । फिर परसतो नात्सी पार्टो सत्ता घारणा 
करती है, भर फिर भ्राज इस देश पर तो कल दूसरे देश भर झाक्रमणो का कूर 
अध्याय खुल जाता हैं और सारा विदव महायुद्ध की ग्राग से कूद पड़ता है । मे इक्की- 
दुककी फुटकर घटनाएँ नहीं है कि उन्हे बिना जाने काम चल जाय। वे श्राज के 
समाज की बृहुद्‌ वास्तविकता के अन्दर एक सुत्र में बंधी है । और वे जो समस्याएँ 
उठाती है 'उत्तके हल पर सारी मनुष्य जाति की सभ्यता और संस्कृति का भविष्य 
निर्भर करता हैँ । इन घटनाओं का व्यक्तियों, परिधारो, समहो और कर्मों के ईनिक 
जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है । इन प्रभावों को प्रतिदिव विश्व के करोड़ों व्यक्तियों 
तक पहुँचाने का कार्य-सार यदि लिखित हाब्द अथवा बाणी पर आ पड़ा है तो यह 
स्वाभाषिक है। रेडियो, सिनेसा और प्रेस जैसे याब्त्रिक-आविष्कारों ने इस कार्य को 
सरल कर दिया है और वास्तविकता के साथ पग सिलाकर चलते की क्षमता मनुष्य 
को प्रदान की हैँ । ललित-साहित्य साम्राजिक प्रभाव शोर स्वतन्त्रता प्राप्त करने का 
एक तीज अस्छ है । लेकिन वह भ्राज की समस्‍या का झ्राज ही हल पेश करने में 
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असमर्थ है । इसका प्रभाव यूगों तक चलता हैं | देनिक जीवन को विशिष्ट समस्या्री 
तक उसकी पहुँच नहीं होती ॥ इसलिए आधुतिक जीवंत की इस नंगी द्ुतगांसी 
वास्तविकता में हस्तक्षेप करने के लिए समृध्य को नये साहित्यिक रूप-विधानो को 
जन्म देना पड़ा है । रिंपोर्टाण उनमें से सबसे प्रभावज्ञाली और महत्वपुर्ण हूप- 
विधान है । 
ये घठनाएँ किस प्रकार व्यक्ति शौर समाज के जीवन पर अ्रप्तर डालती है, 
यह जानते के लिए हम अपने देनिक जीवन से एक उदाहरशा लें । 
यह कलकत्ता शहुर है, इसमें करीब बीस-तोस ह॒ज्यार मेहतर, पाँच हुज्ञार 
बिजली के मजदूर, तीन लाख झूट की मिलों में काम करने वाले, पाँच हार पानी- 
कल के मजदूर श्रोर तीन हुझ्लार डाइवर हैं । बाक़ी व्यापारों, सेठ, साहुकार, 
राजकर्मचारी, डाक्टर, वकील, क्लर्क, लेखक, कलाकार, विज्यार्थी और घरो में काम 
करने वाले नौकर हे । यूरोप में युद्ध छिड़ता है । चौज़ो का भाव गरों हो जाता है । 
सज़दूरों के काम के धण्टे बढ़ जाते है । अरब उनका काम नहों चलता, पेट नहीं भरता, 
और वे वेतन में बुद्धि को साँग करते है | उनके लिए एक-दो रुपये की बढ़ती जोवन- 
मरण का प्रइन है ॥ अ्रतः सभी भजदूर अपने यहाँ के अधिकारियों के पास अ्रएनी मांगें 
लिखकर भेजते है । गहर के आम लोग अख़बार में पढ़कर जान लेते हे कि भज़बूरों 
में कुछ हलचल पंद्रा हो रही है। लेकिन वे अपना कार्य किये जाते हे | सेर को भो 
जाते है। 'मेढी' में सिस्रेमा भी देखते हे । निविचन्त हे । उनके श्राझोद-प्रभोद में कोई 
बाधा नहीं पड़ती ॥ इधर कॉरपोरेशन मजदूरों की मॉगों को ठुकरा देता हुँ । मजबूर 
काम करना चाहते है । काभ से दिल चुरानें का बहाना उनके सामने नहीं है । इतनी 
महंगी के दिलों से अ्रपन् स्व्प बेतल से अ्रपत्रा या अपने परिवार का पेट वे नहीं पाल 
सकते । इसलिए, उत्तके सासने अ्रब कोई चारा नहीं रह जाता । ओर मेहतर, बिजली- 
घर और पानी-कल के सज़दूर और ड्राइवर हडताल का नोटिस देते हैं । शहर के 
लीग यहू नोट्स पढ़कर कुछ चिन्तित तो होते है, लेकिन श्री खतरा उनसे दूर हैं । 
एक दिन जब वे सोकर उठते है तो अख़बार में पढ़ते हे कि आज से भेहतरों ने 
हडताल कर दी | उनकी चिन्ता बढ़ जाती है। शाम होते-न-होते उनके घरों के चारी 
शोर सडक और गलियों की नालियों भर जाती है और सड़कों पर घरो में से फेंका 
कड़ा-करकट जहॉ-तहाँ छितरा होता है | दूसरे दिन चारों ओर से दुर्गत्ध उठने लगती 
हैं ॥ शाम को जब लोग अपने घरों की बत्ती जलाते है तो देखते है कि बिजली फल 
हो गई है | सारे शहर में ब्लेकअरउठ-सा हो गया है | सुबहु को पता लगता है कि 
मेहतरों की हमदर्दी में और अपनो भी भाँगो के लिए बिजलीघर के मजदूरों में 
हुड़्ताल कर दो हु॒उसो दिन झ्ाम तक पातो-कल के मज़दूरों त भो हडताल कर 
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दी और नल से पानी श्रामा बन्द हो गया । सारे शहर में त्राहि-आहि मच गई। 
बाहुर-भीलर गन्दगी-ही-गन्दगी ॥ ये कहों रोशनी, न कही पानी की डूंद | सारा 
कारोबार, दामें, मोटर बसें, टेक्सिया---ठप | कॉलरा और ऐसी ही बोमारियाँ बस्तियो 
कर ब्स्तियों की मौत की गोद में सुलाने लगती हैँ । कुछ लोग मजदूरों को कोसते है तो 
कुछ कॉरपोरेशन को । वे किसी जवाँसर्द, सुट बृढ-धारी प्रंग्रेज्ञ के मेतृत्व में एक 
स्वयंसेवक दल तैयार कर कड़ा ढोने श्रोर सडके साफ करने के काम में जुद जाते 
हैं । सक्षदूरों को सभाओं पर इटें बरसाते है, गालियाँ बकते हें---वै जो स्वयंसेवक 
है, शान्ति के दूत है, आहिसा-वादी है ! दूसरी ओर जो कॉरपोरेशन को कोसते हें, 
कॉरपोरेशन-भवन के सासने जाकर सारे लगाते है ॥ सेथर से भांग करते है कि 
मजदूगो को माँग मंजूर की जायें, क्योकि दोष कॉरपोरेशन का है, और उसकी हुठ- 
धर्मा या शोपक वृत्ति के लिए वे हैज्ञा, गन्दगी, अ्रन्धकार और प्यांस के शिकार नहीं 
बनना चाहते । इस बीच में अखबारों के दफ्तरों की चहुल-पहुल देखते ही बनती है 
टेलिफ़ोन से कान हुदाते हो तड़ाक से धण्ठी फिर बज उठती हु | नये चक्‍्तव्यों 
को दोनों शोर से मौछार हो रहो है ॥ संवाददाता बेतहादा पसीने में भोगे दोडते 
श्राते है । खबरें देकर धड्डास से वरवाज्ञा बन्द कर घरना-स्थल की झोर भपट जाते 
हैं । श्रशबार छपकर तैयार हो रहा है ॥ बेचने वालो का भुण्ड दरवाजे पर खड़ा है । 
कफा्पियाँ पाते ही वह भुण्ड तितर-बितर होकर शहर के गली-कूचों में तीर की तरह 
चारों ओर से घुस पड़ता है । सेकड़ो हाथ उठते जाते हैं श्रोर प्रख़बार पर लोग इस 
तरह टूट पड़ते हे मानों वह प्यार्सों के लिए पानी का सोता हो । बे श्रॉखे फाड़-फाड 
कर देखते है कि हड़ताल के बारे से कोई समझोता हुप्रा था नहीं । श्रौर समभोते 
के कहीं झ्रासार न देखकर उनके दिल ब्रेठ जाते हे । हैज्ञा, गन्दगो, अ्न्धकार और 
प्यास, सुखे कण्ठों की झ्ात्ते दशा उनकी आँखों के सामने फिर नाचने लगती है। 
श्रख़बार इस हड़ताल के बारे में लोक-मत तेयार करते है । भ्रगर वे मजदूरों का पक्ष 
लेते हु तो शहर के अन्य लोग भी कॉरपोरेशन पर दबाव डालते है। यदि वे विरोध 
फरते हैं तो केवल बाहर के लोग ही मजदूरों पर ईंट-पत्थर नही चलाते, पुलिस तो 
गोलियाँ भी बरसाती हूँ । इस प्रकार थे दंनिक घटनाएँ हमारे देनिक जीवन से इतना 
गहुरा सम्बन्ध रखती है कि एक-एक घटना दर्जनों नये प्रइन उपस्थित कर देतौ 
हैं । इन प्रइनों का हल हमें इतनो तीत्र गति से करना पड़ता है कि उन पर स्थिर- 
चित्त होकर सोचने का अवसर ही नहीं मिलता । ऐसी परिस्थिति मे कला शौर 
साहित्य की युग-युगीन प्रेरणाएँ निरथंक जाव पड़गे लगती हैँ | लेकिन करू शौर 
साहित्य जो भनुष्य के सामूहिक शनुभव की श्रभिव्यडजना करते हे, बे इस अ्रनुभव को 
प्रसधूत न करे शोर जीवन से तटस्थ हो जाय एसा महीं हो सकता झोर आज को 
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परिस्थितियों में तो यह और भी झसम्भव है | हम जिस संक्रास्ति-काल से गुज्षर रहे 
है उससें तो साहित्य श्ौर कला के ऊणर सामाजिक चेतबा को जागरित करने का 
उत्तरदायित्व और भी बढ़ गया है । और हमें हमारा इतिहास का श्रतुभव बताता है 
कि ऋात्ति और परिवतंत के यगो मे साहित्य और कला ने लघु रूपों का ही विकास 
किया है। फ्रांस की पंजोचादी कान्ति से परिचित पाठक जानते हैँ कि उन दिनों 
पंम्फ्लेदों के ज्रियें ऋत्ति का सन्देश घर-घर पहुँचाथा जाता था। रूसो, बॉल्तेयर 
और बाद में विक्तर छा गो आदि ने पैस्फ्लेट-बाजी को ही एक श्रेष्ठ कला बता दिया 
था । श्राज जब चित्रव थुद्ध और ज्ञान्ति की समस्याओं में फेसा है, कला के लघु झूप 
ही हमारे जीवन की समस्याओं से हमें श्रवगत करा सकते हे, चिचार दे सकते है, भौर 
उनके श्रर्थ समक्ता सकते हैं । 

रिपोर्टाज के अन्दर लेखक को वर्ष्य घटना या चत्सु का चित्रण करने के लिए उस 
पर तीन दिद्ाश्रों से श्रा भण करना होता है। प्र्थात्‌ उसकी रिपोर्ट से त्तीम तत्वों का 
समावेश रहता है ॥ किसी घटना का इतिहास और उसका परिवेश (8ए]7४8- 
708॥) तो रहता ही हैं, एक तीसरा तत्व भी रहता हे जो रिपोर्टाज को कला का 
ऋत्तिकारी रूप-विधान बना देता है | यहूं तोसरा तत्व है. उस घटना में भाग लेने 
घाली हा्वितयों के भीतरी इरादों, उसके कार्य-क्रमों, उनकी गतिविधि, रीति-नीति 
शोर उनके सघध्ष के परिशास पर निर्भर भ्रत्िष्य को दिल्लाशों का स्पष्टीकरण | 

ओर लेखक को धहू सब अपने थोड़े से समय में--क्योंकि कल या इस सप्ताह 
के समाचार-पत्रों में ही उसे प्रकाशित होवा है--कला के साध्यम से करना होता है । 
अर्थात्‌, वास्तविकता का खिन्नण संक्षेपण्त द्वारा भी हो श्ौर वहु चित्रण एक सजीव श्रनुभव 
के रूप में परिणत भी हो ज्ञाय, ताकि अपने पाठकों को घठसाओ्रों को दिल्लानें भ्रौर 
उनकी प्रनुभुदि कराने की उसमें दक्ति हो । कोई घटनः कानपुर में हुई या बश्बई भें, 
पहुली मई को हुई, छब्बीस जनवरी या सात अक्तुबर को; मिल-मालिकों की द्यादतों 
से हुई या सरकार की दमन-नीति की प्रतिक्रिया के रूप में, इनका जिक तो उसमें रहेगा 
ही, क्योकि रिपोर्टाज़ एक रिपोर्ट हैं । लेकिन इसके साथ उसमें घटना श्रपने परिवेश 
को सम्पूर्ण चित्रात्मकता के साथ, भावों और संवेदना के ज्वार-भादें की तरंगों से 
एक सजीद अनुभव भी बन जाती है, और पाठक को सवाक्‌ चित्रपट की भाँति, 
किन्तु यथार्थ और विद्वस्त रूप से, उनका श्रमुभव प्रदात करती है । 

शोर यहु एक कष्ठ-साध्य कर्म हैँ । बसे भी लोगो की यहु धारणा रहो हे कि 
कलात्मक रचता के सुजन में काफी समय लगना ही चाहिए, क्योंकि यह कार्य दुःसाध्य 
होता हैं । बाद यद्षपि सही है, परन्तु सामस्तवाद या पूंजीवाद के प्रारम्भ-काल में ही 
यहू बात सम्भव भी कि कलाकार या लेखक को झपनी रऋना सेघार करबे के सिः 


पद जा रूण्जछ 5५ कसा पा 


काफी समय मिल जाता था। पूँजीबाद का पतन-काल या कान्ति का घुग, कलाफार 
था साहित्यकार को झपथी रचना को गदने-सेवारने का शवसर नही देता | पेजीवादइ के 
| ह्तन-काल में कला व्यावसाधिक दल्तु बन जाती हुँ और कलाकार को जीवित रहने के 
लिए बाज्ञार की माँग के अनुकूल कला आर साहित्य की स॒प्टि करनी पड़ती है । इसके 
साथ-साथ पह देखने के लिए कि बाजार से उसकी कृतियों को माँग बनो रहे, उसे 
कला को टेकतीक में लगातार नपें-तर्ये प्रयोग करने पडसे है, ताकि बहु समय से 
पिछड़ ने जाथ | यह लेखक था कलाकार की घिवद्वता होती हैँ जो उसकी 
आत्मा को कुछलकर उसे असामाजिक सनुष्य दना देती है । इसके विपरोत ऋान्ति का 
संगठन करने वाली कला से यह श्रपेक्षा की जाती हैँ कि वह सघर्थ से उत्पत्त नई-तनई 
समस्याञ्रों का फ़ौरन उत्तर दे, और उसके किसी पहल, ह्वार या जीत, का अनुभव नष्ट 
मे होने दे, क्योंकि में श्रनुभव बड़े महत्व के होते है, जिनके बल पर ही. सदा समाज 
पैदा किया जा सकता है। शअ्रतः क्रान्तिकारो कला मनुष्य के श्रमभव की समृद्ध और 
सनृष्य को समर्थ बनाती है। लेकिस नित्य के अ्रतभयों की कलात्मक प्रनिव्यक्षित करने 
का जब प्रदन हो तो फिर छलाकार को रचना गदसे-सेंवारने का अजसर कैसे मिले ? 
इसलिए यद्यपि पुजीवाद का पतन-काल और क्रान्ति का भ्रुग, श्रर्थात्‌ इस दोनो का 
प्रतिनिधित्व करने बाली शक्तियों कलाकार को श्रपती रचना में संशोधन-परिवद्धन का 
कोई अवसर नहीं प्रदान करती, तो भी यह ॒तो' स्पष्ट ही है कि पूँजीवादी कला 
छासोन्‍्मुल्ली होकर केवल वाग्वेचित्र्य के दायरे में ही सीमित हो रहती हे जब कि 
ऋान्तिकारी कला कलाकार से सौन्दर्य-दुप्टि, भावभात्मक् चेतनता, अ्रनुभव 
शोर शैली के सामझ्जस्य को श्रपेक्षा कर कलाकार को क्षमता पर एक जबरदस्त 
भार डाल देती है । लेकिन कान्ति-युगों का इतिहास हमें बताता हैं कि जिस प्रकार 
जनता ने सघर्ष की विषसताझो को म्ेलकर अपने महान पराक्रम, त्याग श्रौर सहन- 
शक्ति के उदाहरण पेश किये है उसी प्रकार उन छुस्ों में उत्पनन जन भावनाओं के ज्वार 
को एक कलात्मक श्रभिव्यक्ति देकर जोबन्त और भहान्‌ कला के भिर्माण भे कलाकार 
भी समर्थ हुए है, यक्षपि ससय श्लौर साधनों का उनके पास सर्वथा झ्रभाव रहा है | 
आज के ऋल्ति-यूग में रिपोर्राण एक ऐसा रूप-विधान है जिसके हारा वर्लेमान 
जोवन की संघर्षभयी वास्तविकता का अनुभव पाठकों तक पहुँचाया जा सकता है । 
रिपोर्टाज में कहानी श्रोर उपन्यास के भी कई गुर रहते है । लेकितव उसके अन्दर 
तेयार किये गये परिवेद्य, चरित्र और घटना में यथार्थता और सत्यता अधिक मात्रा में 
रहती है। उपन्यासों और कहानियो के अनुभवी लेखक कहु सकते हे कि उनको वें 
इतनी गतिशील वास्तविकता की शभिव्यक्ति का साध्यम नहीं बना सकते | उनके भ्रन्दर 
तो ये उसको तह में ग्रघिक-से प्रधिक शक्तियों के विराट संयोजन संघटन झौर संघर्ष 
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को ही चित्रित कर सकते है। किन्तु ज्वार की ऊपरो सामधिक लहूरों को श्रड्धित नहीं 
कर सकते | रपोर्टाज की विशेषता यही हैँ कि वह उन्हें ही श्रद्धित कर सकता है; 
क्योंकि वहू लेखक से एक नये प्रकार के श्रनुभव की श्रपेक्षा करता है प्रर्थाद्‌ बहु लेखक 
को घटता-स्थल पर सौजद रहुकर उसे जानने-समकने को बाध्य करता है श्रौर इस 
तरह लेखक का सभाज के प्रति ऋच्तिकारी संधर्ष से सीधा सम्बन्ध स्थापित कर देता 
है; और यह एक महुत्त्वपुर्ण बात है 
महाँ पर यह भी उललेखनोय है कि रिपोर्टाज क्रान्तिकारी सचर्ष का हो साध्यम 
बन सकता है, प्रतिक्रियावादी साहित्य का नहीं । हड़ताल को ही लें । उससे एुजीपति की 
दिलचस्पी क्‍या है, उसका स्वार्थ कहां है ? हडताल तोड़ने के लिए (3]80 828) 
की भरती करने से, पुलिस से दमन कराने से, सज़दूरों सें फूट डालने में । और इन 
जन-विरोधी कार्यों का समर्थन करने बाला रिपोर्टाज किस प्रकार पाठकों की सहानुभ्ति 
अपनो श्रोर खोंच सकता है ? पजीपतियों की हिसा, करता और शोषरा से जनता 
केसे रागात्मक सहानुभूति पैदा कर सकतो है ” इसोलिए पुंजीवाद या उसके समथक 
कलाकार रिपोर्टाज की कल) का विकास नहीं कर पाते । वे उसे कान्तिकारियों के 
हाथ में एक तीज अस्तच्र बनते देख भयभीत भी होते हे और उसको निन्‍्दा भी करते 
हैं। ७हु इस बाल से भी स्पष्ट है कि भश्रभी तक भारत में रिपोर्टाज का जन्म नहीं हुआ्ना 
श्रौर झय जो इक्के-इुक्‍्के रिपोर्टाज लिखें गये है, वे उन्ही के द्वारा जो अपने विचारों 
और कार्यों से साम्राज्यवाद-सामन्तवाद-पुजीबाद के विरोधी रहे हैं, तथा जिन्हे वर्तमान 
समाज के सघर्षो का थोडा-बहुत प्रत्यक्ष भ्रनुभव हूँ | भारत की क्रान्तिकारी परिस्थिति 
में ज्यो-ज्यो जोर श्राता जायगा, त्यो-त्यों रिपोर्शन भी विकाप्त करता जायगा। इसके 
लिए यहु श्रावद्यक हैँ कि हसारे तरुण लेखक साहित्य के भ्रन्थ रूप-विधानो के साथ-साथ 
रिपोर्टाज की कला को भी अधिक-तें-अधिक श्रपनायें, क्योंकि चहु उनमे और संघर्षश्त 
जनता में सीचा सम्बन्ध स्थापित करके पु जीवादी समाज की उस अ्रसंगति के बनन्‍्धन 
तोड़ देगा जिसमें कलाकार और जनता के जीवन का व्यवधास निरन्तर बढ़ता जातः 
है श्रौर कला और साहित्य में रहस्यवाद श्रौर निराशाबाद को जन्म देता है। 
“+मर्च १६४१ 


कबीर ; युग-चित्रशण 

कबीर भारतोय सांस्कृतिक नवजागररस्प (रिनेसा) के युच-प्रवर्तेंक संत और 
मसहाकवि है | उनका सुदीध जीवन-काल यूरो पन्द्रहुनी शताब्दी श्रोर सोलह॒यी शताब्दी 
के प्रारम्भिक उनन्‍्तीस वर्षो को घेर लेता है । इस समय तर उत्तर घोर वदक्षिश भारत 
के विभिन्‍न प्रदेशों में गत्अ-नत्र मुसलमाव सामंतों ते ऋनेक राज्य स्थापित कर लिये 
थें। दिल्ली की यही पर लगभग दो सो वर्षो से सुसलसाम' सुलतानों का राज्य रहा 
था । एक प्रकार से मुसलमान तब तक इस देश के ही निवासी बस चुके थे | 

इस घटना का केवल भारतीय राजनीति पर ही नहीं, बल्कि समचे भारतोय 
जीवन पर---भारतीय समाज, कला, सब्कृति भर विचार-पद्धति पर व्यापक, युगातर- 
कारी अभाव पड़ा | 

देश के कोने-कोने में फैले हिन्दू झोर मुसलमान दासक जाति और धर्म का 
विच्वार न करके अपने-अपने राज्यों के सीमा-विस्तार के लिए परस्पर लड़ते रहते थे, 
या दिल्‍ली के सुलतान श्रपने साम्राज्य को सुमठित और सुव्यवस्थित बनाने या ग्रपता 
प्रभुत्य बढ़ाने के लिए निरच्तर युद्धों में ही जकते रहते, था कि कुछ ससलमान शासक 
झपने धर्मांध उल्माशं के ग्रादेश पर हिन्दुओं पर विशेष रूप से प्रत्थाचार करते, 
जन पर जजक्षिया कर सगाते या हिन्दझों के मंदिरों और मतियों को तोड़ते थे--ये 
घटनाएँ तो आए दिज होती ही रहुती थीं। यह सारी अ्ंत.कलह और श्रराजकता तो 
मध्यन्युग के अंत की झोतक उथल-पुथल थी । लेकिन उस सुन के काव्य श्रौर कला में 
इस राजनीतिक ग्रव्यवस्था का चित्रण ज्यों-क्ा-त्यो सीधे ढय से दूढ़ना व्यर्थ होगा, 
क्योंकि उस युग की सबसे बड़ी वास्तविकता यहू ऊपरी राजनीतिक उथल-प्रथल 
नही है, और न मुसलमानों का हिन्दुओं को पराजित करफे अपना राज्य स्थापित 
करना ही ऐसी बड़ी घटना थी कि कविता और कला की प्रबृत्तियों में कोई मोलिक 
युगांतर पेदा कर देती । ऐसे बाह्य श्राकमछा भारत पर बाश्बार होते श्राए थे और 
ग्राकमराकारी किरात, हुण, यथवन, खस और दाक शादि जातियाँ यहाँ ग्राकर बसती 
भी गई थी, लेकिन उन्होंने यहाँ के धर्म-मत और जाति-वर्ण पर झाषधारित समाज- 
व्यवस्था को कभो इस तरह नहों भकस्मोरा था और न समाज में उन प्रभतिशील 
शक्तियों को ही वाक्ति श्रौर प्रेरणा दी थी जो उठकर रूढ़ियों से टकरातों और दलित 
झौर वंचित लोगों को प्रात्मगौरव प्रदान करके सांस्कृतिक लवजागरण के मार्ग पर 
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अग्रसर करती | वे स्वयं श्रपत्ी विशेषता खोकर भारतीय समाज में चुल-मिल गई १ 
परत्तु इस बार ऐसा नहीं हुआ था। इस्लाम स्वयं एक सुसंगठित संप्रदाण था | उसके 
आने से और यहाँ को श्रननेक दलित जातियों के मुसलमान बन जाने से दो धर्मो और 
ससस्‍क्ृतियों का सगम तो हुआ, लेकित यह संगम ऐसा था जिसमें दोनों धाराएं जीवन 
के हुर क्षेत्र में श्रौर हर स्तर पर एक-बूसरे से प्रभावित होकर भी अपना वेशिष्ट्य और 
स्वतन्त्र श्रस्तित्व बनाये रखती श्ाई थीं। इस्लाम के एकेइबरवाद, सामाजिक न्याय और 
घामिक समानता के सिद्धान्तो ने महाँ को दलित, जांति-अ्रष्ट, शुद्र जातियों में सहज 
ही एक नई श्ाजशा का संचार किया और एक विराट जन-आन्दोलत को जन्म देने से 
परोक्ष रूप से सहायता भी वी । साथ ही उच्च वर्गों और जातियों के उदारसना शास्त्रश्ञ 
विद्वालो में भी उससे यहू चेतना जगा दो कि पौराश्यिक संत और जाति-व्यवस्था के 
बन्धन ढोले करने में ही कल्याण है 

भारतीय नवजागरणा के प्रारश्मिक इतिहास और धर्म-आन्दोलनों को समभने 
के लिए यह साद रखने की बात हैँ कि उन विन्ों विभिन्‍व वर्गों के आविक-सामाजिक 
सह्बन्धों को धर्म-व्यवस्था हो बिचार-क्षेत्र में व्यक्त और प्रतिबिबित करती भी, क्योकि 
धर्म ही सनुष्य के समस्त कार्य-ब्यापारो का सियसन करता था--बही तब के 
छ्वासोन्‍्मृुखी सामन्‍ती समाज का स्वीकृत विधात था | सर्व-साधारणत की आश्थिक- 
सामाजिक गुलामी के बन्धनों को और कठोर बनाने के लिए विधि-विधान, तोर्थादन, 
पर-स्तात, बेदपाठ, बरतोद्यापन, छश्माकृत, श्रवतारोपासना, कंमंकाण्ड शआ्रादि बाह्याचारो 
की शुखला को और जटिल तथा सर्व-साधारण के लिए दुरभिसाध्य श्ौर कठोर 
बनाथा जाता था | इसी कारण समाज की भिम्त, अधिक्वार-वचित श्रेरिणयों को श्रोर 
से सामन्ती झाथिक-सामाजिक गुलामी पर भ्राक्मण करने के लिए भी हमेशा धर्म के 
कठोर विधान पर श्राक्रमरण किया जाता था। इसे थो भी कह सकते हे कि उस काल 
में घामिक बच्चनों फो ढीला करने की जो चेष्टाएँ होती थीं वे मुलत: सामनन्‍्ती प्राथिक- 
सामाजिक गुलामी की जड़ो एर ही कुठाराधात करती थी | उन दिनो लोक-भानस में 
मनुष्य फो सुक्ति का वर्ग-संघर्ष धामिक स्तर पर जनता की लोक-परम्परा या उच्च 
वर्गों की शास्त्रीय परम्परा से प्राप्त विभिम्त मत-मठान्तरों के बीच धामिक-दादनिक्त 
शब्दाबली भर रूुपको का श्राशक्षय लेकर ही अभिव्यक्ति पाता था | उस समय घर्म 
ही युव-चेतता का रूप और भाध्यम था । ईइवरोपासना के समात श्रधिकार को माँग 
वास्तव से आथिक-सास्ताजिक न्याय को माँग थी। जाति-कुल-वर्म-श्षेरी की भिन्‍नता 
के बावजूब भकत-पद प्राप्त करने की साँग उस समय के श्रमानवीय, प्रन्यायपुरणं सम्ताजन- 
सम्बन्धों के सानवीम्रकरण को माँग थो श्र उत्त बनावदी, ऊपर से थोपों गई 
पर्यादाप्रों को तोशन को माँग थो जो विशास जन-समू हू को श्पने प्रधिकारों से वचित 
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रखती हे । पही कारण है कि उस काल के तमाम जन-प्रानदोलनों का बाहा-हप 
धासमिक था, तमाम प्रगतिशील जन-नेता और मसतीणी धर्म के नास पर ही मानव-सुबित 
और मानव्तात्र की समानता और एकता पर जोर देते थे श्रौर उन तमाम साप्ताजिक 
करीतियों, रूढ़ियों, अन्ध-विध्वासो, माम्प्रदाधथिक कहुरताश्रो, बाह्माचारों कौर कर्मकाण्डों 
पर खुलकर आक्रमण करते थे जितका आश्रय लेकर उठ्च बसे और उच्च जातियाँ 
सर्व-सलाधारण का शोषख-दोहन करती थी | यदि इस ऐतिहासिक दतश्यपरक दृष्ठि से 
हम देखें तो हमें कबीर के काव्य में अपने यूग की सभी मलभूत समस्याझ्रो का श्रत्यन्त 
मामिक और यथार्थ चित्रण मिलेगा । 

कबोर के युग-चित्रण को गहराई से समझने के लिए उत्त घामिक श्रान्दोलनो 
को जानने-समभाने की भी ज़रूरत हे जो कबीर से पहुले श्रौर कबीर के समय लोक- 
मानस को आलोडित कर रहे थे, जिनकी परम्पराएँ बन चुकी भरी श्रौर जिनको 
स्वीकार करके भी कबीर ने जिनसे सम्बन्ध-विष्छेद किया था श्यौर स्वर्ण एक नई 
परम्परा गढ़कर भारतीय चिन्ताघारा में एक भुगान्तर उपस्थित कर विया था| 

मुसलसानों के आगमन से सत्ताधारों उच्च वर्गों और छच्छ जातियों पर यहु 
प्रतिक्रिया हुई कि उन्होंने भी संघ-बद्ध इस्लाम का सुकाबला करने के लिए देश में 
फैले विभिन्‍न मत-भतान्तरों को संघबद्ध करने की कोशिश की । उस समय यहाँ 
अह्वावादी, कर्मकाण्डी, शौव, वेष्णव, श्ाकक्‍त, स्मार्त आदि अनेक मत प्रचलित थेजों 
स्मृति, पुराण, लोकाचार, कुलाचार आदि श्रनेंक आधारो पर सगठित थें। स्मातें 
पण्डितो ने शास्त्रीय बचनों के ग्राधार पर एक सर्च-सम्मत मत निकालने की कोशिश 
की श्र शास्त्र-वाक्यों की छामबीस करके एक आाचार-प्रवण धर्म-भत स्थिर करने के 
लिए तिबन्ध-प्रंथों फी रचना की 3 वस्तुतः इन निबन्ध-ग्रथों की श्राचार-प्रवशता उच्च 
जाति के हिन्दुओओ को ही संघबद्ध कर सकती थी, क्योकि तीर्थ, वक्त, उपवास और 
होम|चार की परम्परा ही उनका केन्द्र-बिच्दु थो और मूलतः उनका लक्ष्य भ्रंत्यज्ों भौर 
निम्न श्रेणियों के प्रति सामाजिक रूप में वर्जेजाशील रहकर उच्च जाति के हिन्दुशों 
को और भी अधिक हिन्दू बनाना था | सिद्ध, योगी और संत कवि इस श्राचार-प्रवश, 
सकीर्ण मतवाद पर लगातार श्राक्रमण करते रहे, क्योकि इस प्रकार की संघबद्धता से 
जनता का हितत-साधन नहीं होता था । 

इसके विपरीत, मुसलमात्रों के भ्ारस्सिक आक्रमरणोों के समय से ही पूर्रे और 
झत्तर भारत में निस्नवर्ग की जातियों की और से विद्रोह का कंडा लहुराया जानें 
लगा था । बिहार में बोह़-धर्म का प्रभाव समाप्त होते ही वज्ययान-संप्रदाय के रूप में 
बौद्ध तान्त्रिकों या सिद्धों का प्रभाव बढ़ा जो अधिकतर समाज की उपेक्षित और 
मिभ्य श्षेरियों से श्राते थे । निहार से लेकर बंगाल झौर श्रासाम तक इन “चौरासी 


कबीर : युग-चित्रण ६१ 


सिद्दों' का अव-साधारण पर अनत्य प्रभाव था। घिद्ध और योगी-सम्प्रदाग में, जिसमें 
सबसे प्रमुख गोरखनाथ हु और जिनके नाम पर नाथ-सम्प्रदाय चला, यद्यपि बासाचार, 
रहस्य और गुह् की प्रवृत्तियों प्रमुख थी तथा और भी श्रवेक उच्छ छ्ुलताएं और 
दुराधार प्रचलित थे, लेकिन यहू॒ उच्च वर्णों और उच्च जातियों द्वारा आरोपित 
धाभमिक और सामाजिक बन्धनों के प्रति निम्तवर्ग के लोगों का अ्रन्‍्ध, प्रसिबंत्रित 
विद्रोह था, इससे कोई सन्देहु नहीं । यही कारण है कि इन सिद्धों और नाथ-पथी 
योगियों ने द्ास्त्रीय स्मारते मत को तो ठुकराया ही, साथ ही वे उपनिषद्‌, बह|सत्र 
भ्रोर गीता पर आधारित किसी भो दार्शनिक सतवाद को भी मानने को तेयार न 
हुए । वाय-सम्ग्रदाय वराश्षिस-व्यवस्था पर सोधी चोट करता था झौर ईशैवरोपासना 
के बाह्य-विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट करता था। इनकी उपासना ध्यान श्रौर समाधि 
के द्वारा होती थी । वे न हिन्दुलआचारो के कायल थे, न इस्लासी आचारों के--- 
बच्चपि योगी जाति के लोग काल्ान्तर में मुसलसात हो गये थे । वे हृठयोग-साधना 
और श्रलौक्षिक चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध थे--जो इस तथ्य को ही सिद्ध करता है 
कि यह विद्रोह मूलतः लक्ष्यहीन, भ्रंथ और श्रनियंत्रित था | स्राधारण जनता इन 
सिद्धों और योगियों के प्रति सहज ही आकर्षित होती थी, क्‍योंकि उसे लगता 
था कि वर्ण-व्यवस्था, पौराणिक धर्म ओर भाग्यवाद को इनका हठबोग चुनौतों 
देता है । 

कबीर स्वयं माथ-पंथीं परम्परा के संत थे, लेकिस उनका विद्लोह विनाशक न 
था । उन्होने एक दूसरे धामिक आन्दोलन को परम्परा से इस बिद्रोष्ट को सम्बद्ध 
करके उसे एक जनकाक्षित उहूइय देकर सानवसात्र के लिए परस्पर सिलन और 
एकता का सार्ग प्रशास्त किया | धाभिक भ्रान्दोलन की यह दूसरी घारा प्रेम-भक्ति की 
धारा भी जो दक्षिण से चलकर उत्तर भारत को शआप्लुत कर रही थी । 

सुदूर दक्षिण के झालबार भक्‍तो में भक्तिपुर्ण उपासना-पद्धति वर्तमान थी । 
इन्हीं लोगों की परम्परा मे वेष्णव आचार्य रासानुजाचार्य हुए थे । उन्होंने विष्णु की 
भक्ति का ग्राश्यय लेकर नीच जातियों को ऊँचा किया। उनका श्री-सम्प्रदाय मायावाद 
का बिरोधी था। इनको ही शिष्य-परम्परा में स्वामो रामानन्द हुए जो कबीर के गुरू 
थे। वहु वक्षिण से उत्तर भारत से आए थे । आचार्य हजारीप्रसाव दिवेदी का मत 
हुँ कि मध्ययुग को समग्र स्वाधीन चिन्ता के गुर रामानन्द ही थे। उनके श्रनुसार 
ज्ञो भवित के पथ में श्रा गया उसके लिए वर्याभ्रम का बन्धन च्यर्थ हैँ । दर 
प्रकार 'सभो भाई-भाई है । सभी एक जाति के हे। श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जरू 
से नहीं ।' उन्हींने देशा भाषा में कविता लिखी और ब्राह्मण से चाण्डाल तक को रास- 
सास का उपवेश दिया । स्वासी रासमानसद के बारह शिष्य थे जिनमें से रैद 
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(चमार), कबोर (जुलाहा), धन्ता (जाट), सेना (वाई) आदि निम्न जातियों के 
लोग भी थे । 

कबीर के समय देश में धर्म की एक श्र थार! प्रवाहित हो रही थी ; बहु 
थी सूफी साधथता की धारा । सूफो साधक इस्लास के एकेश्वरबाद से संतुष्द न थे 
क्रौर भगवान को विशिष्टाहेतबादी वेदान्तियों की त्तरह मानते थे। एहुने ये साधक 
पजाब और सिध में आकर बसे | फिर छीरें-घधीरे उत्तकी परम्परा सारे भारतवर्ष में 
फैल गई । ये साधक मुसलमात उत्माश्नों की तरह कट्टर और संकीर्ण मतवादी न थे। 
इसीलिए मुईन उद्दीन (११४२ ई०), क॒तुब॒दीन काकी, फरोद शकरगज (१२०० ई०), 
शेख चिंदती (१२६१ ई०), सतिजामुद्दीन ओलिया (१२३५) आदि सफो साधक समान 
भाव से हिल्दू श्रौर मसलस नो का विश्वास श्रौर सम्मान प्राप्त कर सके थे । बाद में 
इस सूफो साधको ने पौर/खिक श्राख्यानों के बदले लोक-प्रचलित आख्याशिकांग्रो का 
ग्राक्रय लेकर जनता तक श्रपनी बात पहुँचाई । 

इस प्रकार कबीर के समय और उनसे पहले देश में धार्मिक श्रान्दोलनों के 
€ूप में जनता का विद्रोह जिन तोन परभप्पराओं के मार्ग से व्यक्त हुश्ा था, कबीर 
को उस सबको श्रात्मसात्‌ करने का सुयोग मिला था | इंसी कारण उनकी बश्णी 
इतना विद्वद युग-लित्रण है और इतना अश्रकक्‍्लड्पन, सहुज भाव, साहस श्लोर गहरा 
प्यभ्य है, जो उन्हे एक युगावतारी व्यक्षित की कोटि में रख देता है | 

श्रपने युग के विराट सामाजिक और सास्कृतिक जन-आन्दोलन को इम तीम 
धाराशों को अपने अन्दर ऋत्मसात्‌ करके भी कबीर किसी एक के ही नहीं बने | वे 
एक ऐसी युग-संधि के काल में पेंदा हुए थे, जिससे हिन्दू और मुसलमान जातियों के 
उच्च वर्गों में एक दूसरे के प्रति चाहे जिततोी असहिष्णुता क्‍यों न रहो हो, लेकिस 
निम्नवर्ग और जातियों में परस्पर एक दूसरे के निकट आने की झोर मिलन्जुलकर 
रहने को भावना बलवती होती जा रही थी | और युग को श्रावक्यकता थी कि कौई 
स्वेसाधभारण के झनियश्रित विक्षोभ और विद्नेहु को एक सरल शोर सीधा सार्ग दिखा 
सके | कबीर से तिगुश प्रेम-भक्ति का सार्य लोगों को दिल्लाया और उन्होने प्रेम को 
ही साथ्य और साधन दोनों साना--- 

“पोथा पढ़ि-पढि जग मुझ्ना, पंडित भया न कोस । 
ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़ें सो पढित होय |॥ 

भगवत्मेस के मार्ग को प्रशवस्त करने के लिए जहाँ एक भनुष्य दूसरे से मनुष्य 
की हँसियत से ही मिले, उन्होंने जातिगत, बच्चगत, धर्मंगत, संल्कारपत, विश्यासमत 
ग्रौर शास्त्रगत विशेषताश्रों के फेले हुए जाल को छिन्त-भिन्‍न करने के लिए एक श्रदम्य 
साहुस सेकर उच्च घर्ग की सान्यताम्नों की तीद्घी श्रालोचना को । परव्डित और पंख 
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इन दोनों पर उन्होंने संघान झूप से व्यंग्य कसे हें और उनकी इस झकझोर देसे बाली 
व्यंग्योकितियों में ही उस युग को सारी समस्याएँ मतिसाव हो जाती है । क्रहीं वे पूछते 
हे---बदि नग्न घुसने से सोंग मिलता तो बच के सभी म॒ग सुकत हो जाते--सिर का 
भुण्डन कराने से यदि भक्ति मिल जाती तो सिद्धि की ओर भेड़ क्‍यों नहीं चली गई ?' 
कहीं वे वर्णाश्रम्न-व्यवस्था पर व्यंग्य कमते हुए पूछते हें--“जों तू ब्राह्मण है झौर 
ब्राह्मणी से उत्पन्न हुआ है तो तू इस संसार में किसी दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आया। 
तुम किस प्रकार वाह्मण हो शोर हुप किल प्रकार श॒द्र हें, हम किस प्रकार घृणित 
रक्त है श्रौर तुम किस प्रकार पवित्र दूध हो ?' छम्मा-छुत के विरुद्ध सर्क करते हुए 
कबीर कहते हे---जल में छुत हे, थल में छुत है और ग्रहण के अवसर पर किरयों में 
भी छूत है, जन्म मे भी छूत है और फिर घने में छत है । कह तो रे पंडित, कौत 
पव्ित्न है । भाँखों मे भी छत है (कहीं छू? की दृष्टि न पड़ जाय), कानों में भी छूत हूं 
(कही शूद्र की बात काम में न पड़ जाय), बोली में छुत है (कही शूद्र से बात न हो 
जाय), उठते-बेठते तुझे छुत लगती है, यहाँ तक कि भोजन में भी छुत हैँ । इस प्रकार 
कमे-बन्धन से फेसमे को विधि तो सभी कोई जानते है, मुक्त होने की विधि कोई एक 
हो जावता है । कबीर कहता हैं कि ज्ञो राम्त को हुंदय में विचारते हें उन्हें छत्त महीं 
लगती । 

बनारस के सन्‍तो का वर्णन करते हुए कबीर कहते हे--'साढ़ें तीन-लीच गज को 
धोती पहने हुए, पैरों से तिहरे ते लपेटे हुए, गले में जय-माला डाले हुए और हाथ 
में लोठे लिये हुए इन कम्बस्तों को हुरि के संत सही कहुना चाहिये । ये लोग तो 
बनारस के ठग है । मुझे ऐसे संत अच्छे नहीं लगते जो टोकरे भर-भरकर पेड़े गठक 
जाते है | बरतत मॉजकर ऊपर'खाना खाते हैं कि कहीं किसी की छाया भोजन पर न 
पड जाए और लकड़ी धोकर जलाते हु । 

राज्य को ओर से की गई न्याय-व्यवस्था के आड्म्बर पर चोद करते हुए 
कबीर कहते हं---ए काजी, तुमसे ठीक तश्हु बोलते नहीं बनता, हम दीन बेचारे तो 
ईइबर के सेवक है और तुम्हारे मद को राजतसी बातें ही भाती हैँ । लेकिन इतना समध 
लो कि ईदवर यानी धर्म के स्वास्ी ने कभी अत्याच(र करते की आज्ञा नहीं दी | एक 
झौर स्थान पर ये काजी को नसीहत देते हुए कहते हैँ कि 'ए पागल, स्‌ दीन से 
सहानुभूति नहीं रखता, इसलिए तेरा जर्म किसी काम का नही है 

कबीर जनता के कचि थे, और जनता के प्रति उनके हुदथ में असोम करुणा 
और अनुराग का भाव था। उन्हें राजा के घर जाने में आ्रापत्ति थो। एक यद सें 
उन्होंने कहा भी है कि है राजव, तुम्हारे घर कौन झायगा ? तुम्हारे दूध से अधिक 
प्रेने दिवुर के पानो को अस्त फरके माता हूँ । तुम्हारी क्लीर की तुलना में मेने उनका 
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साग पाया, जिसका गुण्य गातेनाते मेंद्े सारो रात बिता दी ॥ कबोर का स्वामी 
झ्रानन्वमय विरोध करने वाला ह जिसने किसी के जाति-बन्धन को नहीं माना ।' 
इस प्रकार कबीर ने अपनी वाणी हारा अपने बूंग की आझाजार-प्रवरता ओर 
सामाजिक अन्यतय और हिन्दू-मुसलमानों के वेशनरथ पर लगातार श्राक्मण करते हुए 
जिन मानचोय प्रादर्शों को त्थापना की वे निश्चय ही युवानरूप थे। यह कहुकर कि 
सा के सेब जीव है, कीरी, कुंजर दोय' उन्होंने मानव-भात्र की समानता का सिद्धान्त 
प्रचारित किया और ईइवर की धर्मोपासना के हित सबके लिए समान अधिकार की 
माँग की | इस बिराद जन-आज्योलन के सबसे प्रमुख और कत्तो नेता के रूप में 
उन्होंने अपने सुख से जो कहा उसमे हमे उनके युग का पुरा चित्र मिलता हैं और 
भविष्य के लिए एक जीवन्त सन्देश भी । 
““मेनेवरी १६५४२ 
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छायावादी कविता में असन्तोष की भावना 
भारत के नवोत्यित पुँजीवाद द्वारा प्रेरित राष्ट्रीय जागरण की प्रयम 


स्वाभाविक प्रतिक्रिया साहित्य में भारतेन्दु-काल' से लेकर हिवेदी-काल तक को 
इतिवुत्तात्मक कविता के रूप परे व्यक्त हुई। कतिपप राजनीतिक झौर सामाजिक सुधार 
ही मुक्ति-भावना के चरण लक्ष्य थे | सामाजिक जीवन के संगठन में भ्रामूल परिषवततेतों 
शौर उनके ग्रनुकल ही समाज-चेतना के नतन संस्कार को झावद्यकता का अनुभन्र 
प्रभो तक स्पष्ट रेखाएँ नहीं बना पाया था। सररे प्रदन सरल और सुब्योध थे, अतएवं 
उमकी अभिव्यक्ति भी अत्यस्त सरल और सुबोध थी। अपनी राष्ट्रीय अ्रधोगति के 
कारणों को खोज प्राचीन संस्क्षति के ग्रादशों से च्युत ही जाने के तथ्य को भ्रभारित 
करने तक ही सीमित थी और श्रार्काक्षित समाज का आददों निकषित करने के लिए 
गोएालक कृष्ण को जनवादी परम्पराश्रों को गौरवान्वित किया गया था। भारत-भारती' 
झ्रोर 'प्रियप्रवारस इस यूग की राष्ट्रीय चेतना के श्रेष्ठ उदाहरण है ॥ सरल समस्यांश्रो 
का सरल समाधान ! परन्तु १६१४-१८ के महायुद्ध, भारत की राष्ट्रीय श्राकाक्षाप्रो 
के प्रति साम्राज्यवाद को निर्मम उपेक्षा, राष्ट्रीय श्रसन्‍्तोष, असहयोग श्रास्वोलन और 
दमन, सक्तिकामी राष्ट्रीय चेतना का साॉम्राजिक जोबन की रूढ़ियों और जजेर 
परम्पराओँ के कठोर बन्धन को तोड़ते हुए वैज्ञानिकता अथवा झाधुनिकता की ओर 
स्वाभाविक प्रवाह--अदि घटना-सृत्रों मे हमादे राष्ट्रीय जीवन की समस्याओं और 
उनके प्रति हमारे दृष्टिकोश एवं अनुभूति की सरलता को एक भटके से छिन्नतार कर 
दिया । हमारे कवियों के श्रति संवेबनशील सानस से अनुभव किया कि ये सारी 
घटनाएं औ्लौर गे सारे प्रदत एक दूसरे पर निर्भर, और एक-दूसरे से सम्बद्ध और 
संगस्फित हु--केवल श्रात्मतिर्भर श्रौर निरपेक्ष नहीं ह---और यह तथ्य हमारे राष्ट्रीय 
जीवन में एक महान्‌ संघर्ष का सत्रपात करता है ॥ इस संघर्ष में समाज झोर द्यकित, 
वर्ग और जाति, पुरुष भौर चारी सभी समानरूप से अपनी भूमिका खेजेंसे | सामाजिक 
जौदन के हर क्षेत्र में इस महान्‌ संघर्ष की दुन्दुभी बजी है | देश के जनजीवन में एक 
भ्रपृर्व हलचल व्याप्त हो गई, जाग्रति की नई भावयाओं ने भारतीय जनता के भ्रन्तर के 
झ्रोर-छोर को भकझोर दिया कर जो सघर्ष जीवन के व्यापक क्षेत्रों को उद्बुद्ध और 
प्रान्दोलित फर रहा था वह भ्रव प्रत्येक व्यक्तित को श्राशा और निरादा, मुक्तिकामता 
प्रौर प्रमिश्चितता- दुढ़ संकल्प झौर अधीरता. विध्यास और श्रादांका री प्रवल लहरों 
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पर डुबान उतराद लगा. इस सध्ाा ता साश प्राल का जदित खाश संबिलिप्ट बना 
दिया | साआाज्यवादी परावीनता में मुक्ति ॥ 4 की आाऊ क्षा पुरातत के बधनों से 
भी एक साथ ही मुक्ति पाने की लालसा ४ एरिशत हो पर कोर इस चतुर्यश्ली संघर्ष 
में सामाजिक जीवन का हर अड्ड जाएति की भादाप दे। चॉंके से इलकर नया सस्कार 
पार्मे लगा । हमारे छाथादादी कवियों से इसी संश्लिष्ट वास्तविकता का उत्कृष् 
मआवगम्य चिजस्प किया | निराला ने अपने बादल-सी्तों मे नतन का आवाहन किया, 
पत्स ने निध्ठर परिवर्तन का स्वागत ही किया काश्य से स्वाभिमान की तथा भाष 
फूट निकला । छामाबाद का कवि हिन्दी की काव्यधारा मे वचिर-विद्नोौह्दी! और 'चिर- 
प्रधीर' के रूप में श्रवतरित हुआ | 'अमस्तोंए! ओर प्रतिबाद के भावों से उप्तकी 
कविता श्रोतप्रोत्त हे । श्रपनी चरम फिज्ञामा, विस्मय-भादता, श्रदीरता और सिशद 
कल्पना के हारा छापावाद के कवि ने समसे राष्ट्र के जोबन में नया स्पन्दत भर 
दिया पग्रौर उसे जीवन के प्रति देखने की मई शष्ठि दी । संक्षेप में नई संस्कृति का 
निर्माण किया | परन्तु छायावाद का कवि प्रनेक ऐतिहासिक कारणों से इस परिवतंन, 
श्रान्वोलन और संघर्ष के मूल कारणों को नहीं ससभ, पाया, श्रतः श्राज्ञा भर निराशा, 
चतन झौर पुरातम के दीक्ष जो तीत संघर्ष हो रहा था, इसने उसको प्रनभूति को 
गहरे विषाद और सर्मान्तक बेदवा से रंगरूर कदश बना दिया | 

छायाबाद की कविता के बारे में प्रालोचको की भी सम्सति है कि आधुनिक 
जीवन की विष्यादपुर्ण अ्रवस्था से उसे करण औझोर वेदनाशय बला दिया है। लेकिन 
यहू विषादमय परिस्थिति क्‍यों उत्पन्न हुईं और उसने हमारे काव्य-साहित्य पर केवल 
ऐसा ही प्रभाव क्यों डाल्त, और इस चारुण-क्दर्ता और वेदता' से अ्रसन्तोष-भावना' 
की कितनी व्यापक किन्तु क्षीश्य रेखाएँ अ्रद्धित हैं, इस तथ्य की गहराई में जाना उन्हें 
ग्ररचिकर प्रतीत होता है । वे इस असामंजस्य, इस विषभता को ज्यों का त्यो, बिता 
वास्तविक कारण की खोज किये 'मैसमिका मानकर स्वीकार कर लेते हैं । पुँजीबादी 
सभ्ाज ने इन आझ्रालोसकफो के सस्कार।, उनके विदार ओर भसाव-जंगत पर जो प्रभाव 
डाला हैँ, उससे वे निरलिप्त नहों हो घाते। फलतः थे इस बिसित्र परिस्थिति का भूल 
फारश नहीं खोज पाते | उनकी सकीर्ण सोझाएँ स्पष्ट है ॥ 

प्रदत है, क्यों अधिकादा छात्रावादी कवियों की 'बीणा के तार दूटे और श्रस्त- 
व्यस्त है ? क्‍यों उनके हुदय में 'कत्दन', मेन्नो मे सप्त श्रश्च' और सानस में शधुतापन' 
है ? क्यो उनकी आदाएँ', अभिलाबाएँ और *स्वरस्प कल्पनाएँ नष्ट हो गई है २ 
सारे जगत को आ्राप्लाबित करते बाली इस कवियों के चेन्नो की सावन घन बर्षा का 
क्रारण क्या व्यक्तिगत हें ? क्‍या यह मेरी-सेरो' अनुभूति का प्रदमन हू ? श्राज क्यों 
सभी का जीवन ग्राशड्धूत है, क्यो सभो चिक्षुब्ध श्रौर विज्षिप्त हु? इस महादंदन के 
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अन्दर 'ब्रसन्तोष' का 'दीत्कारा कहां और क्‍यों छिपा ह है? 

इन प्रइनों की यहराई में जाने के लिए हमें तये सिरे से अ्रपते कला-विचयक 
विचारों का सल्थांकत करता होगा ! 

कब्िता का ससाज से अ्रविच्छेद् सम्बन्ध हे, क्योंकि कविता का सनुष्य के 
भावों से सम्बन्ध है । आविकाल से मनुष्य प्रकृति से युद्ध करता आया है-->उस पर 
विजय प्राप्त करने, उसके श्रन्तरतम प्रदेशों में प्रविष्ट होकर उसके निगढ़ रहस्यों का 
उद्घाटन कर, उसके साथ उच्चतम स्तर पर सब्तुलन स्थापित करने के लिए--क्योकि 
सनन्‍ष्य प्रकृति के श्रन्ध प्रकोपों और बन्धनों से भक्त होना चाहता है, क्योरि वह 
स्वतत्त्रता चाहता हे । लेकिन एक मनुष्य दस कार्य को सम्पन्न नहीं कर सकता, इस- 
लिए बहू सामूहिक जीवन व्यतीत करता है, समाज में रहता है । सामाजिक श्रम ही 
उप्तकी स्वतन्त्रता का अ्रस्त्र है। मनुष्य की श्राथिक व्यवस्था या उत्पादन-अणालोी ही 
उसकी प्रगति या उन्नति की द्योतक है । जितनी ही उन्नत श्राथिक प्रणाली होरी 
उतनी ही हुद तक भनष्य प्रकृति से स्वतस्त्र होगा । भनृष्य के इस साप्ताजिक घिकास 
ने ही उससे ज्ञात-चेनला उत्पन्न को । सामाजिक चेतना मनुष्य के श्रम को संगठित 
और संघटित करती हैँ | समाज ने सनुष्य को जिन प्रम्तव॒ लियों को ग्रहण किया, जे 
स्वतन्त्र होकर समाज की जान-चेतना के जिर-परिवर्धित कोष में परिवेष्टित होती 
गई; श्रस्वीकृत पथ-जान्त पधिक की भॉति भटठकती फिरी । सामाजिक जीवन झौर 
सामाजिक अनुभव से जिनका सम्बन्ध रहता है वही अन्तव त्तियाँ इस कोष में स्थान 
पाती है । 

कविता कला है | मनृष्य के श्रस की तरह वह भी स्वतन्त्रता का अस्त है । 
जिस प्रकार मनुष्य वास्तविकता के बदलने में ही वाह्म-वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त 
कर पाता है (विज्ञान हारा) उसी प्रकार अन्य मनुष्यों के 'अहु को अनुरूपता का 
ज्ञान भी उसे 'अह को बदलने के प्रयत्न हारा ही प्राप्त होता है। (कविता और 
कला हारा) । भौतिक जगंत्‌ के समान मनृष्य के सामाजिक जीवन में भी परिवर्तंद 
श्रनिवार्म है, केवल बाह्य जीवम में ही लही वरन्‌ उसके प्रान्तरिक जीवन या भाव- 
जगत मे भो । इसोलिए समाज के सामूहिक भाव सस्ाज के विकास के साथ-साथ 
परिवातित होते जाते है । यहू श्रावश्घक नहीं कि उनके परिवर्तन की गति समान ही 
हो--अतः कला की भी यह विशेषता है कि वह परिवर्ततशील और प्रगतिशील है । 

प्रकृति ओर चतुर्दिक वातावरण से संघर्ष करने वाले मनुष्य के भावों में 
उसके बाह्य जीवन की प्रतिक्रिया होती हैँ, मत्र में भावों का संघर्षरप होता है, 
प्राकाक्षाएँ उत्पन्न होती है, सामाजिक संघर्ष की कठोर-कटु विषमताओों को मधुर 
बनाने को उत्कप्छा पेदा होतो है, परिवर्तित सामाजिक जीवन से तादात्म्थ स्थापित 


दर 


करने की प्रावशयकता प्रतीत होती है । चात्पव पड़ कि बाह्य सधर्ण के साथ-साथ 
आन्तरिक सशर्थ बा भाव-लगंत्‌ का इन्त भी चलता रहुना हे ; श्लोर कमिता, जो भावों 
को संगठन था उन्‍हें तरसीय देती है, सदीन पत्ता रखा दारा साव-जगत्‌ को सोभा 
बिश्तुत करतो जाती है । वह जीवत-श्रम्र या संघण को भात्रों के रस से सीचकर सधुर 
हमासी जाती है ॥ कविता का यही उद्देदय रहा है $ वह सामाजिक जीवम और 
साझा जिफ शाम के साथ मरष्य का मांतदी जगादा उत्पन्न करती हैँ ॥ यहु कार्य 
कविता शनुव्य के भावों को एक नवीन अध्ठतम कस्पनात्यक संसार में शवतरित करके 
करती 8 | इस पल्पतात्सवा संसार की वास्तविकता शंवान्तविक नहीं होती, बरनू एक 
घच्चकोि की वास्तविकता होती है। कविता का जन्म ही इस 'फ्रेष्ठततम वास्तविकता 
की कल्पतात्मक रूपरेखा अ्रक्ित फरने से होता है। बच्यवि हम इस कल्पनात्मक 
थासतविकता क्षा स्पर्श नही कर पाते, तथागि इस “अम्मा के दीपक को लेकर भविष्य 
के हघपुर्प घर्भ भें घुसने का साहस संचित कर लते हे । यह अभ, महु श्रेष्ठ जीवन 
की कएपतवा सुभ-सरीक्षिका के समान अप्राप्य नही होती, क्योकि बतंभास के गर्म में 
उसके बीज होत॑ है, जिन्हें सम्पूर्ण मानवता की श्रम-शक्ति भविष्य में अंकुरित करने में 
सफल होती है--कल्पना सत्य हो जाती है ग्राक्ताक्षाएँ वाध्वविकता के रूप में परिणत 
हो जाती है । 

ध्रतः कविता सनुष्प की स्वतस्वता का अत्ज हे) 

प्रादिकाल में जब कविता का जन्म हुमा था, समाज बहुत झागे बढ़ श्राया 
था | उस समय कविता का जीवन से सीधा सम्बन्ध था। हम ऋतु-उत्सवों के गीतों 
में अर्भ-शेतिहासिक सम्राज का सामाजिक तथा सासहिक श्रप्त से जो सम्बन्ध था, 
उसका भावपुरां चित्रण पाते है । इनमें कोठियों ग्रमाज और सुख-समृद्धि की कल्पना 
की जाती थो, केवल इसलिए कि फ़सल पेंदा करने का श्रम अधघुर बन सके, हल्का 
ही तके, उसमें सत्परता श्रौर उत्साह भरा हो । ऋषिताओं के उच्चारण का सम्बन्ध 
कलात्मक रूप से भनुष्य के कार्य के साथ रहुता था और उसके पीछे भनुष्ण की 
सामूहिक भावनाएँ विहित रहती थी | इस प्रकार फ़तव के गीत से मधुसिल्रित कार्य 
चलता जाता था; उत्पादन बढ़ा, श्रोर नयी आवश्यक्ताएं उत्पन्त हो गईं। अति 
पर घिजये प्रण्त फरने की आकांक्षा ने नवीन कल्पनाप्रो को जन्‍म विएा | इन्द्र, बदण, 
गरड़, पचनसुत, नमं-पात्त (विमाल) आरादि की अनेक छल्पनाएँ बनीं, जो परिथ्रम- 
कुशल झनुचवी थे उन्हें देवताओों का पद-गौरव प्राप्त हुआ। शोर भनृष्य नये कल्पता- 
चित्रों को श्राँखों में रसाये एक नयी उमंग से प्रकृति के नव-प्रदेशों पर विजय आप्स 
करने के लिए प्रयत्नशील होता गया | 

संक्षेप में कविता सत्य के एक नतन संसार को रघता करतो हूं 
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प्रोर इस ऋत्पत्रात्मक संत्तार के विशिष्द गुणों के साथ हुघारा भावात्यक्त तादाहमय 
स्थापित करती है । इस कल्पनात्यक्ष ससार से हुमारा सम्बन्ध अन्तर्त क्तियों की चेतना 
द्वारा होता है। इस कहल्पनात्मक संसार की सृष्ठि सामुहिक अनुसूि के आधार पर 
होती है | 

निष्कर्य निकला कि कविता का असम स्वतन्त्रता के साथ होता है । इतिहुसस के 
गाविकाल में, जब तक समाज परस्पर-बिरोधी वर्तों में स्पृष्द रूप से नहीं बेंठ जाता 
प्र्थात्‌ जब तक मनृष्य सामूहिक जीवन व्यतीत करता हूँ भश्ौर मनुष्य का दुह्भन व 
बनकर केवल प्रकृति का कोप-भाजन ही बना रहुता हैं, कबिता सम्पुर्ण सातबता की 
आाकांक्षाओं का प्रति'तेधित्व करती है, भनुष्य के साभहिक भावों और अ्मों की 
प्रभिव्यंजना करती है । किन्तु इसके पच्चात्‌ एक श्रति-उल्तत एवं यश्य रर्पण के ससाज 
में कविता समस्त समाज दी अकांक्षाओं और उनके अंगों को व्यक्त सम कर केघन 
उच्च वर्ग की भाषताश्रो को व्यक्ष करने लगतो हैं। समस्त सानवता का बासन 
छोड़कर वह दाकित-सम्पन्त वर्ग का वर्ण कर लेती है | 

समाज के विकास के साथ, श्र्थात्‌ उत्पादन की प्रणाली के विकास के साथ, 
समाज में श्रम-विभाजन होते लगता है। सम्ताज की उन्ततति और प्रत्येक मनुष्य के 
पूर्ण विकास के लिए यह श्रम-विभागत झतिदार्य हैं। उत्पादन को वृद्धि ने वर्ग उत्पत्म 
किये | शासक वर्ग के श्रुव परः प्लानव-समाज को सस्पुर्ण चेतना केस्द्रीभूत हो गई 
कलाकार या कवि सी इसी क्रुव पर मंडराते रहे और शासक वर्ग की तरहु उन्हें 
सी अम से छूटी मिली । शर्ने:छाने; कला था कविता सामूहिक श्रम से भिन्‍म, दुरध्य 
होती गई | कवि अकेला, निराला व्यक्ति बन गया ६ 

पूजीबाद प्रपनी प्रारश्पिक ऋबस्‍्था में एक क्रान्तिकारी समाज था। सामस्ले- 
शाही का अध्त करके उसने मनुष्य को मनुष्य की गुलामी से स्वतत्त कर दिया, 
उत्पादत-अ्रणाली में ऋात्तिकारी उन्तति की, और पुरे समाज की खपरेजखा हु! बदल 
दी | बराबरी, भाईसारें और रवतत्त्रता के नाम पर सामम्ती समाज का शत्त 
करके उसने नये समाज सम्बन्ध स्थापित किये । 

प्रठारहुवी सदी की यूरोपीय ऋात्तियाँ, मुख्यकर फ्रांस की पजीवादी सामाजिक 
ऋण्ति ! पजीपति वर्ग के सिद्धान्त-पतिपादक समझे कि 'ह्वतन्त झूप से जम्म लेने 
वाला जो शनृष्य हुर॒ जगह बन्धन-प्रस्ता है बहु पूंजीवाद के शुभागधत से उन्मुक्त हो 
गया | लेकिन यह पँजीपति वर्ग की स्वतस्थ्रता थी। व्यापार-बृद्धि और प्राम्नाज्यन 
वित्वार के लिए वहुूं निश्चय हो स्वतन्त्र हो गया था । जहाँ तक अधिक प्रणाली का 
सम्बन्ध है पूँजीपति वर्ग एक कान्तिकारी वर्ग है। उत्पादन-य्न्‍्त्रों में निरन्तर 
ऋन्तिकारी उम्तति करके बहू उत्पादन-अशाली की बुनियाद क्रो इतना विस्तुत और 


है साहित्यानुशीलन 


सामाजिक बना देता है कि समस्त सानव-जाति सामृहिक रूप से उत्पादन-फार्य में भाग 
लेने लगती है । 

लेकिन इसका यहु श्र्थ नहीं कि वहु अपने साथ नये सामाजिक बन्धन नहीं 
लाता। इस संह्लिष्ट समाज के बन्चन और भी कठोर निरकुश होते हे । लाभ की 
प्रेरणा, उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वाधिकार, औद्योगिक प्रतियोगिता और 
इनसे उत्पन्त साम्राज्यवाद, फ़ासिज्म, श्राथिक सकट, बेकारों और युद्ध करोड़ो 
प्राणियों के जीबन से विश्वाद्‌ पेदा कर देते हे, ओर उन्हें बराज्ञार ओर बस्तु क्वा गुलाम 
बना देते है । पूजीबाद के पलनोन्‍्नुख काल को यह वीभत्स, बिकराल, रक्‍्त-पिपासु 
वास्तविकता भमजीवी-बर्ग में अपने श्रस्म की सामूहिकता और पजीवाद का नाश करके 
इतिहास चक्र को आगे ले जाने की अपनी क्षम्रता की चेतता उनसे उत्पन्न कर देती 
हैं। इन दो परस्पर विरोधी वास्तविकताओं के सामने पड़कर श्राज का पुजीपतति 
अपनी अन्तद्‌ क्षियो और पूंजीवाद के निरंकुश साधाजिक नियमों का दयनीय-निरुपाय 
दास बन गया है। वहु समाज के हितों के बिरुढ्ध खड़े होकर उसके बन्धों की श्रृंखला 
को और भो जकड़कर स्वतन्त्र होने की व्यर्थ चेष्शा कर रहा है। समाज की 
प्रसंगतियों का यह निरूपाय दास आज व्यक्तिवादी, आत्मापेक्षी श्रोर समाज का गात्नु 
बन गया है । 

यहाँ एक बात उल्लेखनीय हैं। भारत में पूंजीवाद एक क्रान्तिकारी के रूप 
में नही बल्कि एक सोदागर के रूप में श्राया | उसका चरम उद्देश्य भारतीय बाजारों, 
यहाँ के प्राकृतिक साधनों, और यहाँ के श्षम का शोषण करना भा; उस पर अ्रपना 
प्राधिपत्य जमाना था, ऋष्ति करना नहीं । निदान सामस्सी आशिक प्रशाली बदलकर 
पुंजोचादी श्राथिक प्रणाली हो गई, लेकिन सामन्त सामन्‍्त रहे, समाज-सम्बन्ध, धर्म, 
संस्कृति, सभ्यता श्रोौर मतसतास्तरों के जर्जेरित रूपों को उँगलोीं तक न छुमाई गई । 
इस कूड़ा-करकट के नीचे दबकर भारतोय सम्यता-संस्कृति की जीवन-प्रदाथिनी निधियाँ 
भी निर्णोच हो चनी । लेकिन साम्राज्यवाद के रूप में पूंजीवाद के प्रापसन से हमारी 
जोबनन-समस्याएँ श्राधुनिक और श्रन्तर्राष्ट्रीय होती गई | इसलिए प्राचीन कृप-मण्डुकता 
भ्ौर दक्षियानूसी रढ़िवादिता के विरुद्ध स्वमभेच सुधार-प्रास्दोलन उठ खड़े हुए; किन्तु 
उनमे तोब साम्राज्य-विरोधी भावना का अभाव था, क्योकि हमारी सारी जहालत, 
बर्बरता क़ायम रखकर साज्ाज्यश्ाही ने हम पर शक्रपनी निष्पक्षता और उद्धारता की 
छाप लगा दी थी, यद्यपि इस प्रकार चह हमारे सारे जीवन-स्रोतो को बन्द करती 
जा रही थी । ठो भी सास्राज्यवाद भारत में एक भारतीय पूँजोवादी वर्ग के जन्म को 
ते रोक सक्का । यह पूँजीपति वर्ग साज्नाज्यवाद का प्तिवादी है | श्रतः एक सीमा तक 
ऋन्‍्तिकारी हूँ । 


>> >> फफकर जख ज््ज्ह्त ली आम ३ *क अन्‍्ट- दर मी ये डक रस 


छ्ायावादी कविता में असन्तोष की भावना ७९ 


भारत में आधुनिक कविता का विकास भी इसके अनुरूप ही हुआ। रोमेण्टिक 
कंबिता की उद्भावना जिसे हम 'छाय्ावारदा की कविता कहते है, केचल पुंजीवाद के काल 
में ही हो सकती थी। छाघावादी कवि भी अधोगति-प्राप्त साभस्ती संभाज को 
शखू खलाशझो शोर अनेश्लमिक बन्धनों, उसकी सकी सौन्दर्य-भावनाओ्रों, कुत्सिस सौन्दर्य 
सल्यों के विरुद्ध बिद्रोह करता है ६ वहु एक ऐसे ऋान्तिकारी के रूप में अवतरित होता 
है जो मवोत्थपित वर्ग के भावो को विगत जीवव की वास्तविकता के विरुद्ध संगठित 
कर भावों को स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए भनुष्य को सचेत प्रेरणा प्रदान करता हे, 
ओर नवजीवन की दास्तविकताओं ते भाव-जगत्‌ का तादात्म्य स्थापित कराने के लिए 
मनुष्य की भ्रस्तवु त्तियों और उसके अहं' मे परिवतेत करता है। भारत में पंजीवाद का 
अ्नैर्सागिक विकाय हो ये पर भी छाघावादी कवियों ने रीतिकाल की मृत्त परिपाटी के विरुद्ध 
जो संघर्थ किया 7, बह इस कथन का स्पष्ट प्रभार है। 'भक्ति-काल' के कवियों के सीमित 
दायरे का वर्शन करने के बाद रीतिकाल की साथनती कविता को “सकीर्शता' और 
'एथविरता की विद्वद घ्याख्या करते हुए कवि ओी सुमित्रानन्दन पंन्‍्त ने 'पल्लव की भूमिका 
से लिखा है कि 'इस तोम कुट के चख-शिल्ल के संसार के बाहुर यह कवि-पुंगव नहीं 
जा सके ; कैवल इतना ही सहीं, पत्त परिवर्तित समाज की वास्तविकता और उसके 
ग्रनरूष ही भावाभिव्यड्जन की दोली की आवब्यकता के प्रति भी सचेत थे। रोतिकाल 
के कवियों के भाव-जगत्‌ की संकीर्शाता पर ही उन्होंने घातक प्रहार नहीं किये, 
वबरन उनको क्षलो और छल्दों पर भी, जो नवीन, अत्यधिक विकसित वास्तबिकता 
की भावात्मक कल्पना को अपनी लघु सीमा में चित्रित करने में श्रसमर्थ थे। पत्त ने 
लिखा कि, 'ब्रज-भाषा की उपत्यका "का बक्षस्थल इसना विशाल नहीं कि उस में 
सब-कूछ सम्ञाया जा सके ।' इसलिए 'हुम ब्रज को जोणं-शीर्ण छिद्दों से भरी पुरानी 
छोंठ की चोली नहीं चाहते, इसकी सकीर्खप कारा मे बन्द हो हमारी आत्मा वायु की 
स्‍्यूनता के कारण सिशस्क उठती हैं, हमारे शरीर का विकास रुक जाता है ॥ यहु नकाब 
पहुना हुआ हास्थास्पद चेहरों का नाच हमारी सभ्यता के प्रतिकूल है ।' 
यह 'सम्यता जिसको छाम्रावाद का कवि अभिधविक्त करना चाहता है, कोई 
प्राचोन सम्वता नहीं, बल्कि आ्राधुनिक पेजीबादी सभ्यता है। उसकी बास्तविकता ने 
कवि का दृष्टिकोश इतता व्यापक बनाया कि वह पुरानी 'संकीरें कार का परित्याग 
कर स्वतन्त्र होने को आवदयकता का अनृसव करते लगा। इस प्रकार छायावादी कन्नि 
एक प्रकार का ऋष्तिकारी था, क्योंकि उम्तकी बारी, उसके भाव-चित्रों में सध्सन्दी 
प्राचीन के प्रति गहरा! प्रसिवाद था ६ 
अत: हिन्दी की आधुनिक झधयातबाद को फविता का जन्म भी स्वतस्जत! को 
भाषना को लेकर हुआ + रीतिकत्ल को कविता की संकीर्सता स्थविरता नख्ट फरके 


पकमे 


छायावाद में अपने प्रारम्भिक काल में व्यापक दृष्टिकोश झौर प्रदतिणेल भावनाओं 
की अशिव्यजना की, सामन्ती युग की समाज-धुद्धूलाओों और रूड़ियों मो दासता के 
विरूठ़ पंचर्थय करके, जिसके कारश भनृष्य के व्यक्तिगत विकास के समस्त द्वार बन्द हो 
चुके थे, उसने व्यक्ति! की श्रेष्ठता प्रतिपादित फी १ 


श्टा 
४ 


हिन्दी की छायावादी कविता अत्यत्त सइ्लिष्द हे । भारतीय पूंजीवाद के समान 
ही इसका विकास भी अनेसभिक रूप से हुआ है, अतः इसकी दुर्बलताएँ भी शअ्रनेक हैं । 
अंग्रेजों, अंग्रेजी सभ्यता श्र साहित्य के सम्पक्क में ग्राने से हमारे साहित्य और विशेष- 
कर काव्य-साहित्य पर उसका असर पड़ा; इंगलेपड के उनन्‍्नतिशील रोमण्टिक 
कवियों---वड़ सवर्थ, शैली, कीएस, बायरत --की “एरोसेण्टिक' शैली ने हमारे काव्य- 
साहित्य को एक नदीन काव्य-शेलो तो अऋवइप अदान की, लेकिन उसमे इमलण्ड के 
रोमंण्टिक' कवियों की संजीवतोी शक्ति, श्राह्मावादिता और प्रगतिशालता न श्रा पाई | 
उत्तकी ध्यापक अनुभूति, विशाल हृदयता, प्रकृति और वातावरण पर विजय प्राप्त करने 
की शअ्रक्षय जीवट और फजोवन की एक उच्च भागषवीय श्राददों पर कापम करने की 
कल्पना का छामराबादी कविता से एक दुबंल स्वरूप ही निखर पाया । इसके श्रतिरिक्‍त 
श्राधुनिक अंग्रेजी कविता से भी छायावादी कविता की अनुभूति और भाववस्तु को 
प्रेरणा मिली है झौर उसकी समाज-विरोधी भावनाओं की प्रतिच्छाया छायावादी 
किता पर पड़ी है । 

किन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं कि छायावाद को कविता में गहरे प्रतिवाद और 
भ्रसन्‍्तोष की भावना का अभाव है। भारतीय पूजीवाद बज्िटिश सा्राज्यवाद के समक्ष 
प्रतिवादी है, उसका प्रतिहवन्दी हे । यद्यपि विश्व का पूँजीवाब पतनोन्मख है; भारतोय 
पूंजीवाद अपने शेशब-काल में है श्रौर विकासोन्‍्मुख हैं । साञ्राज्यवादी च्यूड्भलाबों ने 
उसका स्वतन्त्र विकास रोक रखा है। इन प्रतिबन्धों से उन्मुक्ति चाहने बाला भारतीय 
पूंजीवाद साख्राज्यवाद से सघर्ष कर रहा हैं | इन असज्भूतियों ने छायावादी कचिता पर 
मो प्रभाव डाला हैं। उसमें परस्पर विरोधी भनोचत्तियाँ प्रत्यक्ष हो चुकी है ॥ ती भी 
किसा न किसी रूप में आधुनिक समाज के प्रति झअसन्तोष की भावना उससें सर्वञ्र 
पाई जाती है 

रीतिकालीन बच्चनों से उन्‍्तवत कविता से जीवन फो उच्चतम आदर्श पर 
प्रतिष्ठित करने के लिए एक नये ससार की कह्पना का अनुसव किया--- 
“चाहता है यह फगल प्यार, 
ग्रनोखा एक लया संसार ।” 

-“महादेवी वर्षा 


न जक्ीए भकती की वराइक्षफ 


छायावादी कविता में असन्तोप की सावना री 


कित्तु इस नयथें संसार को कल्पना आधुनिक समाज की विषमताओओों की दूरे 
करने और नये समाज की झ्ावश्यकताओरों को पूर्ति करते वाले के रूप में नहीं को गईं । 
बहिक उसकी रूपरेखा की कल्पना में इत विधमताओं द्वारा किये गये घायों पर सरहम 
का काम करने वाले झात्मतुम्दि के भावों और रागों की सर्वभानन्‍्यता है । शर्थात्‌ यह 
कामना को गई कि इस नये संछार में सपने प्रहरो' हों, वहाँ 'जलने में विश्वाम' श्रौर 
'भिटने में निर्बास्प' हो, वहाँ अरमातों' के बदले 'रूफ व्यण्य से भरा पागलपन' हो और 
बुश आँसू क्षा व्यापार करते हों । तो भी प्रपते 'पागल प्यार के लिए “अनोखा एक 
नया संसार! की श्रावदयकता का अनुभव करता ही इस बात का शोतक है कि महा- 
देवी जी बर्तमान संसार से असन्तुष्ट हे । लेकिय उनकी चेतनाहीन अनुभूति बास्तव में 
एक ऐसे संसार की कर्पना ले कर सका, जिसमें ऋधुनिक विषमताएँ नष्ट हो चुकी 
हों | इन विषमताओ के प्रति सहनशीलता उत्पन्न करके श्रेष्ठ जीवन का विकास तो 
नहीं किया जा सकता २ 

श्रपनी उन्मुक्ति से श्राद्मान्वित होकर छायावादी कवि में 'वसन्‍्त की प्रतीक्षा' 
की, सोचा कदाचित्‌ ये विषमताएँ दूर हो जायेगी और फिर 'मह्लिकाकुज' खिल उठेगा, 
बसन्त-भ्री चारो ओर छा जायगी । लेकित आधुनिक जोदन की परिस्थितिथो में उसकी 
श्राह्ालता' को 'पहलचिता नहीं होने दिया, 'दृग-जल' से सोचकर भी वह शबसन्त' को 

न बुला सका । उसकी आश्ावादिता प्रदतनवाचक रूप मे परिणत हो गई--- 

“जुत्य हुंदय में प्रेम जलद माला, कब घिर आयेगी ? 
बर्षा इत शाँखों में होगी, कब हरियाली छाग्रेंगी 7? 

“+असाद 
पदि कभी छायावादी कवि श्राकांध्वाओं पे उत्प्रेशित हो श्रपदी कलपता के सोने 
के संसार! को जोवन में प्राप्त करने की कोशिश भरी करता हुँ--ऐसे सोने के संसार 
को जिसमे 'धरा का अनन्त श्युद्भारा है, जहाँ की अनच्त भंकार' में असीस का प्यार 

भरा है, जहाँ सभी मे स्वर्गीय घिकास' है--तो उसे ज्ञात होता हैँ कि--- 
“घोर तम छाया चारी ओर 

वेग मारुत का है प्रतिकूल" 

और जब कषि के हाथ से 'प्तवार' छूट गई, उसकी आशा का केद्र नक्षेत्र- 
प्रकाश भी बुझ गया, तो निस्सहाय हो उसने प्रत्रोध-भरा आत्तनाव किया---“कौन 
पहुंचा देगा उस पार?” छायाबाद का कवि अपने सप्ताज की विडस्बनाश्रों से बिता 
भ्रपनों वर्गे-भावनाएँ झौर वर्म-सहानुभतियाँ छोडे, बचकर कहाँ जाय ? श्रकेला पड़कर 
एक ही निश्चय पर पहुँच सकता है कि 'डूबना' निव्चितत जानकर बहू 'विसजेन को 
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ही अ्पत्ता ऋशावार सात ले अर्याति अर ध्‌ शाहितियों के प्रकोयो के समक्ष श्रात्ममम्ण्त 
करदे 
तो भी बहु इस विषन्ष छोदन को स्वीकार नहीं कर पाता और न अपनी 

सम्तोष-भावना मे वृद्धि कर वह अपने अन्तर के असन्तोध को जाध्त कर पाता है। 
अ्रतः यदि बहु सचेत सामाजिक चेष्टा की आावश्यकताश्नों को चेतना से श्रतभिज रहु 
कर एक नया सोने का ससार' नही प्राप्त कर णता तो वह स्व अपना आत्मसिक 
(आध्यात्मिक) विकास करने में सलूग्न हो जाता है । पूंजीवाद के सामाजिक भम्बन्धो 
को ऋर निरंकुशता, कवि और कला के प्रति उसकी उदासीनता, कबि को उत्तके विरुद्ध 
अपने प्रतिवाद की घोषणा करने और अपने कविस्व का विकास करने के लिए सब्र 
कर देती हैँ ॥ व्यक्तित्व के मार्ग में जो बाधाएँ उपस्थित होती हैं. कवि उनके विरुद्ध 
असन्तोष और प्रतिवाद को ध्वनि उद्घोषित करता हूँ | उसे झञात होता हैँ कि जीवन 
का बाह्य रूप उसके हृदय की भ्रन्तरतन शव्तियों तक को शृद्धुला-बद्ध किये हुए है, 
शअ्रतः वास्तविक चिषमताओं को अभिव्यक्ति करता हुआ वह अपनी श्रात्मदक्ति के 
बाह्म-प्रचलन हारा इस शुद्भुला को तोड़कर उन्मुक्द होना चाइता हैं। पन्‍त की पसिप्न 
पंक्तियाँ कि--- 

"कभी तो झब तक पावन प्रेम 

नहीं कहलाया पापाचार 

हुई मुझ को ही मदिरा आज 

हाय, गड्भाजल की धार । !”' 
या वासना सें 'बच्चन' को यहुं आत्म-वेदला कि--- 

“प्राण प्राणों से सके' मिल 

किस तरह दोवार है तन, 

अल्पत्म >च्छाएं यहा 

मेरी बनी बन्दी पड़ी 

विश्व क्रीड़ा-स्थल नहढो, 

विश्व कारागार मेरा 
या परथश्रष्टा और 'कवि की निराशा श्रादि कविताएँ व्यक्ति के इसो विद्वोह को 
ग्रभिव्यक्ति करतो है। किन्तु उनके परोक्ष से व्यक्तिवाद का एक और दूसरा रूप भी 
विद्यमान हूँ --उसका ससाज-विरोधी कप | चुँकि “विद! उनका कोई अरमान पूरा 
नहीं कर पाता इसलिए यदि “बचक्ष्चम' जी के पाँच “कुपर्था पर है, तो वे इसकी चिस्ता 
क्यो करें श्र किसी को उससे शिकायत भी क्‍यों हो ? 


बा शा 


| 


जल अजित 


छाथावादी कविता में असन्तोष की भावना ५ 


“बता से सोंची गई भल्दिश और सस्जिद को राहु को छोड़कर छायावादी 
कनि उच्च मधु सिश्चित डगर' में पाँव रखना चाहता है जहाँ 'बुलबुल' सादिश' 
सुनाती है । लेकिन सम्राज की सभी राहे रक्त से सींच्ो गई हुँ, हुर तरफ 'बेद लोका- 
चार प्रहरी' व्यक्ति की 'हुर चल का विरीक्षण कर रहे है | अ्रतः बहु अपने व्यक्तित्व 
का विकास कहों करे, किस प्रवेश में, किस परिस्थिति से ? समाज में रहकर यह 
सम्भव नहीं झोर समाज से बाहर भानव-जीवन नहां । अ्रतः भौतिक जीवन का परित्याग 
करो, स्वप्नो के संसार में भावों को मृत्तिमाव्‌ बनाने की कोशिश करो, इसी श्रव्यक्त 
प्राप्ति में ज्ञीवन की सन्तुष्ति है, सा्थकता हैं | ज्ञात और अ्रज्ञात रूप से इसी तक 
की धारा में बहुकर व्यक्तिवादी कवि स्वप्सों के सुनहरे सझ्तार में भ्रनायास पहुँच जाता 
है । उसे श्राशा होती है कि यदि भौतिक जमत्‌ में अरसान पुरे नहीं हुए, सारे प्रय॒त्तो 
के फलस्वरूप चिर-अलप्ति, असन्तुष्टि और आत्मवेदता ही मिली तो स्वप्न-जगत में तो 
ये कामनाएँ-आ्राकाक्षाएं फलीभूत होगी ! क्या उससे श्रावद्यक झात्म-विकास ने होगा ? 
पुसलिए घि, 

“तुम्हे बाँध पाती सपने से ! 
तो चिर प्यास बुका लेती उस छोटे क्षण अपने से |” 

जीवलस में श्रप्राप्य प्रियतम को सपने मे प्राप्त कर व्यक्तित्व का इतना सर्वाज्भा 
घृ्ण विकास हो जाता कि वे पावस घर की तरह “उमड़ कर अपने “लघु प्रॉस कर 
से 'जग का विधाद' धो लेती, अपने 'जर्जर जीवन में 'संसृत्ति का ऋचदन' भर लेतीं भर 
झपने 'प्रा्यों के स्पस्दत' में न जाने कितने स्वर्ग! रचतीं ! किन्तु प्रियतम' को श्रव 
'स्वप्सों थे बॉधना भी सम्भव नहीं : 

इस अध्तविकास की सुन्दर कल्पता, कामया या आप्ति से लोबद को बात्तविक 
समस्याएं हल नहीं हो पाती, साप्ाजिक बन्चस उतने ही कठोर शौर निदंथ बने रहते 
हैँ, कल्पित सम्तोष की शाह खींचने का प्रयास जीवन का विधाद कम नहीं कर देता | 
इसलिए 'आशा' का भो दाप्तत छोडो, केचल अपने मिठने का अधिकार सुरक्षित 
रखो, क्योकि जलने में ही “जीवन की सिधि' निहित हैं ! इस प्रकार बिद्रोही कि 
ग्रपरे विद्रोह का प्रस्‍त्ष फेककर आत्म ससर्पण कर देता है, उसके हृदय में केवल 
आत्म-पराजय, आत्म-वित्तर्जन का भाव ही दोष रहू गया है; प्रेम में न प्रव स्पश- 
लालसा हे, न प्रेम को शुद्धुलाबड़ प्रसतिता को उन्मुकत करने का उत्साह है। ग्रतः 
दुरबस्था को सु-अबस्था का अ्रम बताकर गोरबान्बित करने की चेध्दा, “पीड़ा के 
पाञ्नाज्य' की प्राप्ति पर इ्दोन्माद 

छायावाद का कवि अपने भावों वर चारों शोर बन्धन-ही-बन्धम देखता हैं 

उसके मंच्यस-वर्गो सुख-स्वप्न टृढ चुके हैं। बहु सामाजिक जीवन फी चेतला को 
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घिकराल झौर भग्रानक पाता हु | उसको चेतला शझ्ाज उस टा काड रहा हु। पजीदाद 
की तरह उप्तको चेतना भी आज साववता का प्रतिनिधि व नहीं रर्ती | निदान इतना 
रुदस-ऋच्षत, इतनी सिराशावादिता । वह अतुर्दिक विवाद देहनता ॥, जो प्रकृति के 
करण काव्य की तरह अनुष्य की तदवर काया' में अचल पड़ा हे | वह प्रइन 
करता हैं--- 
"“शिथिल पड़ी प्रत्थत्ता किसकी 
घनुप भग्त सद छिन्‍्न जाल है ?' 
इसके उत्तर भे बह स्वयं ही उत्तर देता हैं :--- 
“किसी हुदय का यह बिषाद हूँ 
छेड़ो मत यह गुल का ब्रा दूँ, 
उत्तेजित कर मत दौोड़ाओं, 
करुणा का विश्रात्त चरणा हूँ ।' 
कबि प्रसाद की सानव-सहाननूति से झोत-प्रोत इस इक्तियों से स्पष्ट हुँ कि 
उनकी दृष्टि में मनुध्य का जीवन विषादमय हूं, क्योकि बहु परतरण है। लेकिन उसकी 
परतलखता ही श्राज उसका सुखब गुण बन गई है, उसे वष्ठ करने की जरूरत नहीं । 
इस प्रकार छायावादी कविता और जीवन का व्यवधान बढ़ता ही जाता है 
और छायवादी कवि एकान्त-प्रिय हो उठता है । चूँकि समाज में रहकर उसके भाव 
स्वच्छन्द वहों हो पाते इसलिए वह शुन्य, निर्जत, दीरब जगत में जाकर शरण लेता 
है | उसके लिए स्वतन्नता का एक आज श्राश्षय एकास्त या सूनापन बन जाता हुँ 
महादेवी जो कहती हे-- 
“यहाँ मत आओ मत्त समीर 
सी रहा हूँ मेरा एकान्ल 
वे नहीं चाहुती कि 'योवल पर सूल कर लालसः की मरदिशा में चुर' उपयत्ष 
के 'विलासी फूल उस एकास्त में स्फुटित हों ! थे झपने एक्स को 'लीलाभूमि' नहीं 
घनाना चाहती क्योकि उनका एकान्त एक 'तपमोदर्ना है । वे सही सहुती कि 'कलकल 
मोहक सादक गान हारा “निर्कूर उनके एकान्त को 'समाधि' भग करे क्योकि उनका 
रकास्त 'विरायी' है। उन्हें 'सजीले सपनो की सुस्काव भी प्रिय नहीं है क्‍योंकि उन्हें 
भय हैँ कि कदाचित्‌ इससे उत्तके आशा दीपक किए जल उ्ें, और उनका एकात्त' 
सो जाय | 
किन्तु श्रपने 'एकान्त' के तमपूर्ण गह्भुर में प्रवेश करके भी क्या भहुदेवी जी 
वास्तविक जगत के भावों से पीछा छूड़ा पातो है ? भावों की उत्पत्ति और उत्तका 
वकास मर्ुष्य के एकान्त जीवन से नहीं होता वे सामाजिक जीवन द्वारा हो भ्रसुत 
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होते है । भ्रतः एकान्त में सी कवि के साथ उसके सामाजिक भाव जाते है ; स्वानुभूता- 
नुरागी कवि भी आपने भाव-जगठत की सृष्ठि सामाजिक चित्रों द्वारा ही करता है। 
तपोयर्ता, सवाएि, 'साथरा, पिरागी' ज्रादि बद्धपि आधुनिक वास्तविकता के नहीं, 
पर भावीद सनुष्य के व्यावहारिक जीवन के भाव-चित्र हें | अतएबश जब आधुनिक कवि 
अंधुनिक वास्तविकता का ल्रिस्कार कर प्राचीन वास्तविकता शौर प्रादीय जीवन के 
सौन्दर्य मूल्यों की सुल्दद कल्पना करता है तो केवल इसलिए कि झाधुनिक् जीवन को 
बास्तविकता अत्यन्त प्रशसस्तोषप्द है। कठोर और निरंदुश श्राधुनिक जीवन को 
बदलने में श्रसलर्य छायायादी कवि अन्तवृ त्तियों के दास की तरह जीवन को वास्त- 
विकता से भागकर कत्पित एकान्त' या मृत प्राचीन में जाकर शरख लेता है । 
छायावादी कवि इस सत्य को स्वीकार भी करता है। बच्चन जी ने इस प्रदन 
का प्रदन के ही रूप में उत्तर देकर श्पतो स्थिति स्पष्ट की हैँ ॥ 
“क्या में जीवन से भागा था ? 
स्वर्ण शड्धूला प्रेम पाश की 
भेरी अभिलाषा ने था सकी 
क्या उससे लिपटा रहुतः, जो कच्चे रेशम का तागा था 
चूँकि प्राधुनिक पुँजीवादी समाज को बदलकर, जिसने उसकी प्रभिलाधाश्रो को 
चूर-चूर कर विया है, एक ने साम्यवादी तमाज की स्थापना करते का मार्ग बच्चन 
को सुभा ही नहीं, श्रत्तः वे जीवन से भागें थे तो क्या करें ? इसलिए बच्चन जी का 
यह सोचना प्रस्वाभाविक नही कि उनके “हुदय का स्वप्न चकनाचूर करने जाली “क््र' 
दुनिया झ्ाज उनसे 'दुर्र हो गई हैँ | उन्हें यह देखकर कष्ड होता है कि-+- 
“बहू समझ मुझको ने पाती 
भौर मेरा दिल जलाती 
हैं चिता की राख कर में मॉँगती सिन्दूर दुनियां । 
जिसने 'जीवन-समर' में खड़े होकर ग्रारभ्स में श्रपने गीत लिखे थें, उस कवि 
की यह झ्मोव्यथा कारशिक हैं । पूँजीवाद-साम्राज्यवाद की तो यहू व्यावहारिक नीति 
हैँ कि वह प्रत्येक मनुष्ण के हाथ में चिता की राख देकर 'सिन्दूर की माँग करता हुँ 
झतः किसी भी भावुक ग्रात्मा को इस वास्तविकता को चेतना से कलश तो होगा ही । 
लेकिन सामूहिक जीवन पर झपधारित शोशित मानवता भी तो ऐसे कवियों को नहीं 
सम्क् सकती जो 'जीवन-समर' से पराइमुश् हो दुनिया का ही परित्याग कर चुका 
हो। शोषित मानवता जीवन से भागकर अपती रक्षा नहीं करती, वरन्‌ शोषर के विदद्ध 
संगठत और घंघर्थ करतो है। अतः बहु इस कवि को फंसे समझ पाये ? कंधि उसकी 
भाषभाओं और प्राक्ांक्षओं का प्रतिनिभित्व कब करता है ? फिर इसमें प्राइचये को 
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क्या बात हुँ कि जब छायावादो कवि अपसे “हीवर्ना को प्रेक्िस बार, उसे मानवता का 
“विस्तृत हृदर्या और उसका “स्वच्छ सुकुर सश्क्षक्श राजमर्त पर! "फेक देता है, 
तो उसकी श्राशाप्रों के विपरीत 'भानवा उसे झप्नी शप्बता को ब्रिस्थित' केवफर 
लल्जित होते है ? मानव अपने सामहिक संधर्धमव पअतयव के विपरोत जोवन में 
भागसे चाली पराजित 'सानवताए को अपनी क्‍झालबताः दे लण में ग्रहण करते में लज्जा- 
संकोच क्यों व करे ? अपनी कविता के प्रति एजोपनलि दर की काा-किसेश्ी परदामौदना 
झौर शोधित वर्ग की सिद्धान्तगत उपेक्षा को देखकर स्थामिदाती कवि को ग्रान्म-बेदना 
हीती है । 

इतना ही नहीं | वह जीवन से भागकर जीवन की विधभताग्रो से सम्तुष्ठ 
होने श्रौर तज्जनिद करुसावस्था को गौरबान्दिल हरते ही कोशिश करता हे ! बहु 
जानकर भी कि समाज का एक वर्ग रंगरेलियाँ' करता रहता है, उनफा जीवन 
“उल्लास, हुए! शौर प्रेम से परिपूर्ण है, छायावादी कसि उल जीवन की श्राकांक्षा नहीं 
करता, वह उसे असार और क्षरेगक सपने लगा हैं । अ्रतरत्र बच्चन जी उस पथ से 
हुट जाना चाहते हैं, जिस पर ऐसे युवक और सुच्ती अदभाते' प्उन्मच भनाने' आते 
हे, जिनके 'नयन्र में स्वप्न, वचन में हुथे. हृदय में श्रभिलाणाएँ' भरी हू । थे नहों चाहते 
कि उनकी इस 'सघुसमय धड़ियों! में ते कोई 'अमंगल दाद भिकाले या असगल अ्रश्रु 
बहावें | लेकिन सुखभय जीवन की अ्रस्थिरता श्र क्षश-मंगुरता के व्यक्तिगत कट 
अनुभव से इतना जरूर सोचते हे कि झदि 'उसका सुख-हपना दूदों ओर उन्हों को 
तरह यदि 'काल उन्हें भी लूदें तो उनकी “करूश कथाएँ इन नये टुखियों को 
जिये बँधायें । 

जीवन से भागकर श्रपने निराले एकास्स थे बैठा-बंदा छा्राधादों कवि यह 
कल्पना करता है कि समाज ने जिन्हे भ्रस्बीकृत कर दिया है, झसको ये अध्तप्रेरणाएँ 
शोर भावनाएँ ही वास्तव में समस्त जीवन, सुख, समृद्धि का स्रोत ह । और चह 
लरम 'झहुंवादी हो जाता हूँ । बहु अ्रनुभान करता है कि समाज, प्रकृति कौर विशव 
का समस्त जीवन उसके श्रह द्वारा ही निःसत हुआ है। महादेवी जो का 
कंथन है--- 

धजग पतकर का नीरबव रसाल 
पहने हिंम जल की अश्रू माल 
से पिक बने गाती डाक-डाज 
सुन फूट-फूट उठते पल-पल 
सुख-दुखः मेजरियों के ग्रकुर 
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बस्चन जी का कथन हुँ--- 
ले तृषित जंग श्रोंठ तेरे 
लोचनों का वीर मेरे ! 
मिल ने पाया प्यार जिनकों श्राज उनको प्यार मेरा | 

यद्यपि भहादेवी जी अपने एकान्त में तिफ्रेरँ को 'कलकल सधुमय मादक 
भान' करने से रोकती है और बच्चन जी को प्रेम-पाश की! सथाएँ शाड्भला' प्राप्त 
नहीं हो सकी, तो भी जीवन से बाहुर जाकर एकान्त में संगीत और प्रेस से उत्का 
ग्रह -कोष इतना परिपूर्ण हो गया हैँ कि वे 'नीरव', 'तृषित' संसार के लिए उसके 
प्रक्षय भण्डार उदारतापूर्वक खोल देते है ! यहु कहना अनुचित न होगा कि अपने 
श्राप को सस्तोष देने के लिए 'अहे के सागर में ऐसी डुबकियों लगाने का स्थाल बुरा 
नहीं है । 

तो भी प्रश्व उठता हैँ कि ऋ्र सामाजिक जीवन के प्रति असन्‍्तोष की 
श्रभिव्यक्ति करके भी छायावादी कवि निराक्षाबादों झौर प्रहुंवादी क्‍यों है ? 

कला-विरोधी पुँजीवाद नें कला को अन्य उत्पादित बस्तुश्नों की तरह बाज्ञार 
में क्र-विक्रय की वस्तु बना दिया है | अतः कला की सुष्टि समाज के लिए नहीं, 
बल्कि बाज्ञार के लिए की जाती है । इस अराजक बाज़ार में प्रत्येक्ष कल्ाकर आपने 
व्यक्तिगत लाभ के ही लिए कला की बस्तुओं का उत्पादत करता है । बिदश होकर 
कवि इस बाज्ञार को ही अपना पाठक, अपना ओता, दशक या जनता मान लेता है । 
लेकिन उसकी यह मध्यसवर्गी जवता' भावशधुन्य, अ्रस्थिर-चित्त श्रौर उत्साहु-हीन होती 
है । पुंजीवदो शोषण और बाज्धार की श्रराजकता की शिकार होकर भो इस भष्य- 
वर्गी जनता की श्राशाओ, अभिलाषाओों का केन्द्र पुजीपति वर्ग ही होता है, उसका 
प्रतिष्ठित सदस्य बनने की आ्रकांक्षा से वह श्राकुल रहती है । अ्रतः उसको मनोवत्ति 
श्रत्यन्त संकुचित, भावनाएं छिछली श्रौर कला-पारखी रुचि प्रत्यन्त विकृत होती है | 
छिछली, निकृष्ट कला ही इस जनता को अधिक सच्तोध प्रदान करती है, क्योकि 
अपनी पराबीनता को स्वीकार कर वह भ्रपनें जीवत को उसो के अनुकूल ढालने की 
कोशिजञ करती हूँ | 

यह अआारक जनता, जिसे छायावादी कवि 'भानवता' मान बेठे हैं, वास्तव में 
कामायनी, पल्‍लबव, गुँजत, नोहार, सान्ध्यगीत, परिघल, गीतिका था अनामिका की उत्कृष्ट 
कला का रस नहीं परख पाती, क्योकि साम्राज्यवाद ने भावों का इतना गहरा शोषण कर 
रखा हुँ कि मध्यप्षवर्गों जनता को सोन्दर्प भावनाएं इतनी परिष्कृत नहीं हो पातों वि 
कला के परिप्ताजित रूप की पाजुरी का रसास्वादन कर सकें | इसलिए यदि छायावार्द 
फ्ृवि की इस बात का खेद हू कि ठुनिया उसे समक नहीं पासी तो यह स्वाजाकि 


छ्० साहित्यामुशालन 


ही है । और इसके फलस्वकृप इशए समाज विरोधी दष्दिकोश का जम लता भा 
स्वाभाविक है ६ 

झाधुनिक कवि के इस छेद ने ओर तदनस्तर उसके समाज-बिरोधी रूप ते ही 
'कला कला के लिए' वाले सिद्धान्त को जन्म दिया हैं। यंदि यह (क्ामक) जनता 
उच्चकोटि की कला का रसास्दादन करने थे असमर्थ हैँ तो रुचि देखकर कला को 
निकृष्ट नहीं बनाया जा भमकता | पदि रूमाज उसे सही अपना पाता तो यहु समाज की 
कमजोरी है, उसकी सांस्कृतिक हीनटा की चोतक है, लेकिस कला की चोज्ञ तो श्रपने 
में उत्कृष्ट एवं प्रशंशनीय हो सकती हैं । हरेक व्यक्ति कबि के सम्मान भावुक, झौर 
सौन्द्य-पारखी तो नहीं होता, इने-गिने ही कला की कप जानते हैं, अतः कला उन्हीं 
के लिए हैँ ॥ एक प्रतिभावान कवि के मस्तिष्क में इस प्रकार की प्रतित्रिया होतो है 
झोर बहु कला फो कला के लिए ही स्रानकर उसको अग्राधना करने लगता है | 

छायावादी कवि नहीं च्यहता कि कोई 'ग्रनधिकारी ऋल्पनाशुम्य व्यक्ति! उसके 
कविता-फानदन में प्रवेश कर उच्चके सोन्‍्दर्थ की बकरी करे | किन्तु उसकी संकोर् 
रुचि वाली जनता श्राज भी बही हू । इससे दुखित हो बह अपने चारो शोर ग्रह की 
बीवार खड़ी कर कला के लिए कला के बन्द स्तूप में अपने-भ्रापको बन्द कर लेता है । 
समाज से “दूर, सुदूर, निभुत, निर्जन' में ले जाकर चहु अपनी “कविता-क्षासिनी' से 
श्रभिसार फरता है, उसके रूप को सेंवारता है, उसे रिफाता है, प्रश्ु-हार पहनाता है. 
झपने हृदय के सद्भीत से सुग्ध करता है, और इस श्रकार श्रपवे हृदय की शअतुप्त 
तुष्णा को शास्त करने को चेध्टा करता है । वह नहीं चाहुता कि निर्देब समाज 
उसकी इस *एकारन्त साथता' में दखल दे या उसको तस्मय एकाग्र अनुराग“रति को 
भंग करे ॥ इस एकान्त-साधना में निरत छायाबादी कावि कविता कामिनी” के रूप की 
विभिलन प्रकार की रंग-बिरंगी साड़ियों, ऊँची एड़ी के जूतो, जेंफेट, ब्लाउज्ष, पाउडर, 
क्रीम, सेण्ट, सनो झ्ादि से संवारने को कोशिश करता है । श्राज उसके पश्रथक प्रयत्तो 
से इस फासिनी ने 'नख-शिख' का शुगार छोड़ दिया । भ्रंगिया, लहँगा, दुपट्ा, चोली 
ग्रादि का तिरत्कार कर वह श्ब प्राधुनिक वेब-भूषा में बाहुर निकलने योग्य हो णई 
है । तात्पयं यह कि छायरावादी कबि ने समाज से हटकर भी हिन्दों की ऋाग्प-शैली में 
एक फ्रान्तिकारी परिवरतेत कर दिया हें । 

छायावादी कवि प्रारम्भ में एक क्रान्तिकारी के रूपए में अवतर्रित हुआ । 
उसने कविता को सामनन्‍्ती बन्धनों से मुक्त कर विया; किन्तु पूंजीजीवी मनोवरत्ति 
होने के कारण चहू नवीस समाज (पूंजीवादी समाज) के संहिलिष्ट बस्धनों की 
कल्पना न कर पाया] उनसें स्वयें को भी जकड़ा पाकर बहू समस्त बन्धतों और 
एगा के प्रति वित्रोष्ठो बस मया । छिस प्रनियम्रित स्वतन्त्रता की उसने 
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कल्पना की थी वहु उसे प्राप्त न हो सकी | इस हम का पर्दा हुटते ही जीवच उसे 
श्ौर भी विकराल और कठोर रूणा | वह इस श्राघात को सहन न कर पाया; क्योंकि 
पूंजीबाद ने उसे न केवल अपनी व्यक्षिवादी सलोवृत्ति का उत्तराधिकारों बनाया, 
बरन झपनी ही तरह सामहिक्र जीवत और सामाजिक अ्रम्त से अलग करके भाग की 

अन्ध-शवितयों का वास भी बना विया। उसके जोचन का विषसता-जनित विद्रोह और 
असन्तोष पूंजीपति वर्ग की लघु-परिधि के अन्तर्गत ही सीमित रहा । फलतः समाज 
का तिरस्कार करके बह चरम श्रहंदादिता की श्रोर कुका । लेकित इस प्रयृत्त में 
उससे जो भाव व्यक्षत किये हे, वे न केवल ग्राधुनिक जीवन की अखसंगतिपूर्णो वास्त- 
बिकता का व्यज्जना करते है, बरन्‌ उसकी विषमता के प्रति अपना तीन असम्तोष 
भी प्रकट करते है | उदाहरश के लिए छायाबादी कवि के श्रन्दर सौन्दर्य-भावना 
उत्पन्त करने बइली वास्तविकता के उस अंश को ले लीजिए जिसके प्रति उसकी 
आसक्तित है । विषाद, अ्रश्ुकसा, बेदला, चिववास, निर्जन, टूढी वीणा के श्रस्तव्यस्त 
तार, रजनी, पीड़ा, कन्दन, अ्रतप्त अमिलाषाएँ, उपवत, नीरव ससार, मूक व्यथा, विश्वास, 
स्वप्न, एकान्त, साधता, बृन्य श्रादि के प्रति छायाबांदी कवि के हृदय में कोमल स्थान 
है, क्योकि ये सब बस्तुएँ या मतोदज्ञाएँ उसके हृदय में सौन्दर्य की लब्टि करती ह । 
अत: क्रियाशील जीवन के प्रभाव की झोतक वस्तुएँ यदि उसके सौन्दर्य-मृल्यों की 
शाधार बन गई है, तो इसका केवल एक हो श्रर्थ है कि छायावादी कवि को जीवन के 
अभाव की चेतना आप्त हो गई है, यद्यपि उत्तकी अन्त््रेरणाएँ जीवन की दूसरी व्यापक 
वास्तविकता के प्रति अचेत्तन है, इसलिए इस श्रमाव को ही वह मानव या सानव-जीवन 
की श्रेष्ठतर वास्तविकता समझने लगा है। लेकिन अभाव की चेतना पाकर कोई भी 
उससे सन्तुष्ठ नहीं हो सकता, चाहे अयबनी दुर्बलताओों के कारण उसके प्रत्ति कृत्रिस 
सन्तुष्ठि का भाव बहे कितना ही प्रदर्शित क्यो न करे। इसी कारण छायावादी कविता 
में असन्तोष-भावना की प्रधानता है | तो भी यह सम्भव है, जेसा! हम चलकर देखेंगे, 
कि जीवन के प्रभाव के प्रति उसकी श्रासवित इतनी नेराश्यपूर्श हो जाय कि वहू एक 
ऋष्ति-विरोधी रूप धारण कर ले | क्योकि यद्यपि अधिकांश मनुष्यों क। जीवन आज 
जर्ज रित है, पर जीवन-घारा में प्रगति की घारा भी तो प्रवाहित हो रही है, जो 
अधिकांश मनुष्यों को एकदम निराशावादी होने से रोकती है, और उनमें जीवन के 
अभावों के प्रति आसक्ति नही उत्पत्त होने देतो । प्रत: छायावादी कृषि के सौन्चर्य- 
मूल्य व्यापक होकर भी सीमित है, और संघर्ष-रत प्लानवता के सौन्द्ये-मुल्यों का 
प्रतिनिधित्व नहीं करते | वे केवल आधुनिक जीवन की श्रावद्यकताशो से पराइ्मुखख 
व्यक्ति के प्रच्छन्त श्रसन्तोष के प्रतीक है । बन्धनों से उन्मुक्ति पाने के लिए श्रसन्तोष 
की भ्रभिव्यकति करके भी छायावादी कवि सच्चा ऋान्तिकारी न हो सका, क्योकि 


घर साहितदानुशीलन 


पूंजीपति वर्ग की ही तरह उसकी अभिलणित स्वतत्नता का प्राघार आावइप्रफता की 
जेसना नही वरन्‌ उसकी प्रज्लानता है । उसका विचार है कि उसको दृत्तियाँ ही केवल 
स्वतस्त्र है, लोकिन शन्ताज् उन्‍हें भी ६० प्र रहा हे, इसलिए केवल भ्रन्त चृत्तियों को 
स्वतन्त्रता की रक्षा करना ही उसका द्लध्य है। और चूँकि वह अपने लक्ष्य या 
पहेदय के प्रति स्तेत नह! है, इसफिए उसये शनुकूल आपवश्यक्ताशों के प्रति भी सचेत 
नही है ॥ यवि बहु उपके प्रति रच्चेर होता ते। जो निरकुश श्रन्ध-शक्तियों या कर 
सम्बन्ध उसकी चेदता का झार्मभ रोधकार झिला बने पड़े है, वह उन्हें हुदाने, उन्हें 
बदलने के लिए संघर्व कश्ता | फल: माव-जअगत में उसने जिस विद्रोह या प्रसन्‍्तोष 
की ध्वजा फहुरायी, उसके यीचे बहु लगातार उन्हीं असंगतियों को और भी प्रशल रूप 
में समक्ष लाता रहा जशिलके विरुद्ध चह असच्सोष की पताका फहरा रहा था| 
परन्तु यहु परिस्यिति अधिक दिलों तक ने चल सकती थी।॥ कवियों की एक 
पीढ़ी-छी-पीढी संघर्षएरए यश्स्यविकता के प्रति उद्यासीस नह्ठी रहू सकती । श्राज जब 
भारत कान्ति के पथ पर है ऋर साज्राज्यशाही के आतऊू, शोषण, हिंसा! और 
इत्याज्ञार से उसकी झालवता का हुडम गदाकरान्त और विदीण हो रहा है, कवि को 
भी निर्शाय करता पड़ा कि बह किस के पक्ष का समर्थन करेगा--प्रतिक्रिया का था 
प्रगति का । श्रत: श्राज के क्राश्तिकारी युग में साहित्य में भी दो घाराएँ फूट निकली 
है | एक कान्ति की शाकांक्षा्रो को अ्भिव्यंजदा करतो है, दूसरी जझोषित एवं प्रधिकार- 
वंचित वर्ग के सम्देह-संद्ययों की आविव्णक्ति करती हूँ ॥ 
शलतएवं छायावाद के कुछ कवि, जिन्होंने जीवन से भागकर श्रपने को 'शहुंवाद 
की छह्ारदीवारी में बन्द कर रखा था, क्राकाश को क्रान्ति के बादलों से घिरे हुए 
देखकर सशकित हो उठे है | सर्वेप्रथम उन्होंने ऋअसंगठित जनता में जीवत की श्रसारता 
सम्बन्धी जो विकृत रूप में क्रम और मन्देह फले हुए थे, उन्हें संकलित श्रौर व्यवस्थित 
करके, फिलासफी का झूप देने की देप्हा की, 'जीवन' ऑ्रौर ससार की व्याख्या फी | 
महादेवी की को कथन है--- 
बविकंसते मुरकाने को फूल 
उदय होता छिपने को चन्द्र 
यहाँ किसका अनन्त यौवन 
ग्रे अ्रस्थिर छोटे जीवन ! 
शमकुसार वर्मा के विचार में-.. 
यह जीवन समय-भवन में 
दूटा-स्सा टेढा. जाला 
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जो रेशम-सा दिखता है 
पर जी अन्त में काला 
इन कवियों के लिए संसार की शभ्रस्थिरता था परिवत्तेनशीलता 'असारता' 
गया 'क्षसभंगुरता की धोतक है। संताप श्रोर दुख की जनक हैं। महादेवी जो का 
कथन है कि 'निशा का दायनागार' क्व 'पिश्वासों का तौड़ाँ बनता हैं--- 
तब बुभते तारो के नीर्व नयतो का हाह्मकार 
श्रॉसू से लिख जाता हैँ कितना प्रस्थिर संसार ! 
थह स्थिर संसार कभी 'सादक' तो कभी “निष्ठुर प्रतीत होने लगता है | 
ध्जीदर्ता या 'संसार' की ऐसी प्रतिक्रियातयदो घिवेचना करके हो इन छाथाबादी 
कवियों का प्रतियामी विकास श्रवदद्ध नहीं हो जाता । जे इस खाई की मिम्तरर 
गहराइयों में गिरते जाते हैँ | शोर वे जीवन की असारता के प्रति उन श्रबृद्धिवादी, 
तवीहीन भावों फी श्रभिव्यक्षित करने लगते हैं जो श्रक्सर सड़क, बाजार या कुटुस्ब में 
दकियानसी विचारों के शिक्षित-अ्रधिक्षित लोगों के मुख से सुनने में श्ाते हैँ ॥ भेद 
केवल इतना होता है कि काव्य-कला-कुताल कि उन्हें व्यवस्थित कर झभिष्यंजना का 
तीत्र गुण प्रदान कर देता है । बच्चन जो के 'निशा-निमस्त्रण' में इस प्रकार के भाव 
प्रचुर मात्रा से सिलते हे। 'निश्चा-तिमस्त्रण' की विशेषता यह है कि जसकी भाव- 
सामग्री में गम्भीरता, दशतिकता या गहुराई कम्म किन्तु दौली के प्रसाद गुण शौर 
सदियों से परिचित वास्तव के रागात्मक भाव-संकेतों के प्रयोग के कारण प्रभविष्णुता 
कौर स्पष्टवादिता अभ्रधिक है । इसलिए श्रनुन्नत एवं ज्ेतनाहान हुदयों पर उनकी 
ककिता का प्रभाव भो अधिक है। उनके अनुसार 'स्वप्तों और जागरण दोनों “छल 
है, 'भू्ता, 'भविष्य था बतंमाना शवास्तबिक है, फिर--- 
सनुज के अधिकार कंसे 
हम यहाँ लाचार ऐसे 
कर नही इन्कार सकते, कर नही प्कते वरणा भी ! 
था, चुँकि मानव, 'जगती' श्रौर 'संसृति'! सभी एक के बाद दुसरे के 
बन्धन में बंधो है, और “जगती सर' में भनुष्य का प्रस्तित्व ही क्या, इसलिए--- 
आओझो पअ्रपनी दछघुता जानें 
अपनी निर्बंलता पहचानें 
जैसे जग रहता आया है, उसी तरह से रहना होगा ! 
भारतीय प्रथवा अन्तर्राष्ट्रीय शोषित भानवता को श्रपनी स्वतन्त्रता के लिए 
संघर्थ करने की क्या झ्ावदयकता ? प्रादिकाल से ममध्य शूसामी में रहा हें, प्री 
हक गुणामी में ही रहता छायमा, इसप्तिए्‌ व्यय के लिए सबठतन, झान्योलए 


प्प्ड 


हडताल, प्रदर्शन, कान्ति छा भणें सपरार की आवश्यकता बया है? अगर किसी 
पुजीपति था प्तिक्रियाबादी के इस कथन का हु इस कविता को काध्यपुर् रूपान्तर 
सभके तो इससे अनुचित ज्या है? आम जनदा की खझनुस्शण भावनाओं यर इस 
प्रकार की कविताओं का कैसा प्रभाव पड़ता है ? वया उसको सम्दिग्ध भावभाएँ और 
भी सब्दिण, झोर उनकी चेतला की घार श्ौर कृष्ठित नही हो जाती ? इस प्रश्न को 
पहु कहुकर पहों टाला जा सकता कि कवि-विज्ञेष् की व्यक्तियत परिस्थितियों की 
विघमता की उसके मन मे ऐसी प्रलिक्षिघा हो सकती है | अभिलाषाएँ अप्राष्य रहने से 
कवि-विशेष का जोवन से माणना बुद्धिमश्य है, और उसके लिए हस सहानुभूति का 
अनुभव भी कर श्रकते है। लेकिन उपरोक्त पक्तियों में व्यक्तिगत जीवन की परिधि 
को छोडकर कवि आधुनिक वास्तविकता के विषय में अपने विचार प्रकट करने लगा 
है और चाहता हूँ कि अन्य लोग भी उससे सहमत होकर उसके दष्टिकोश को अपना 
ले | प्रौर चुँकि हम जानते है कि थे विचार प्रतिक्षियावादी है इसलिए हुम उनकी 
सत्य-प्रकृति का विश्ललेषबश किये बिमा नहों रह सकते | कॉति होने से किसी भी व्यक्ति 
को यह श्रधिकार प्रत्प्म नहीं हो जाता कि वहु राजनलिक श्रथवा अन्य विषयों पर 
प्रतिव्ष्याबादी घिचरार प्रकट करता जाय और लोग उन्हे गुतते जायें। श्रौर विशेषकर 
आजकल, जब कि अधिकार-वद्चित दर्ण के सन्देह को थे कवि “सत्य, शिव श्र सुन्दर 
का रूप देकर पेश करते है । “कला फला के लिए' की दुह्ाई देकर भी थे कतरि समाज की 
वास्तविकता का ही अ्सत्यपुर्णा एकांगी चित्रण करते हैं ॥। जीवन की जिस 'स्थविरता' के 
विरुद्ध उन्होत्े विद्रोह क्रिया था, वे उसी का समर्थन करके श्राज जीवन की परिवर्तन- 
जलता का तिरस्कार कर उसका उपहास करते है । उदाहरण के लिएं-«« 

जग बदलेगा किम्हूं न जीवन 

प्रशायनस्वप्न की चसलता पर 
जो रोयेंगे सिर धुत-बुव कर 
नेताओं के तर्क वचन क्या उनको दे देगे आ्राइवासन ? 

भावी समाज की कविनाइयों को विकृत रूप सें हमारे सामने पेश करके वछ्चन 
ने यह सिद्ध करने की कोल्िश् की हू कि जो कठिनाइमों श्ाज है, दे भविष्य में भी 
दूर भहीं की जा सकतों, क्योंकि नियति के न्याय की तरहु वे 'सानव भाग्य-पंटल! 
पर अंकित हू, इसलिए नवीन समाज के निर्माण की ज़रूरत क्या ? जीवन कभी बदलता 
नहीं, फ़िर उसे धदलते को च्यर्थ खेष्ठ क्यों ? इस श्रवैज्ञानिक तक॑ में गम्भीरता को 
झलक अवद्य हैं । लेकिन आधुनिक विज्ञास, समाजशास्ञ, प्रथंगास्त्र इस लर्क का 
खण्छन करते है। उनके अनुद्वार भत्येक वस्तु विकासोम्मुख है, परिवर्तनशीस है. भौर 
ज्ौवब इंच्रकी परिभि से बाहूर नहीं रहता ॥ कदायचित “युध-युभ की बारपी' लिखने के 
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अम से अभित बच्चन जी का इशारा इस श्रोर है कि जीवन के भाव और सौन्दर्य- 
मृल्य सनातन है और सदेव इसी रूप में रहेंगे | लेकिन रामाजधाःस्त्र या सौस्यर्यज्ञास्त्र इस 
धारणा को भी स्वीकार नहीं करते । उनके अनसार मनुष्य के भाव-पमल्यों की सृष्टि 
सामाजिक जीवन में ही होती है श्रौर समाज-विशेष के व्यक्षितयों के पारस्परिक सम्घस्ध 
हारा उतकी श्रमिव्यक्ति होती है। प्रेस, कोच, ईष्यर, अभिमान आदि-भावों की ग्रश्चिष्यक्ति 
सम्ाज-व्यवस्था के अ्रनुरूप ही होती आई है। तुलसी, बिहारी और पन्‍्त के भाव-मुह्यों में 
क्या कोई ग्रन्तर नहीं है ? इसी सिद्धान्त के आधार पर पुँजीवादी कला के आलोचको ने 
क्या साभन्ती कला के भाव-पूल्यो और उसकी तौन्दर्य-भाजनाश्रों की हेयता सिद्ध नही की ? 
फिर श्राज आलोचकों के श्रालोचक' देखकर “गाइदतों और 'सतातन के पर्व को आड़ पं 
क्यों शरण ली जा रही है ? किन्तु बच्चेत जी का इशारा भाव-मुत्यों के गहरे प्रदन की शोर 
नहीं लगता, क्योंकि न वे एक निष्पक्ष! कलाकार है श्र न युग-युग की वाणी ही लिखते 
हैं। उनकी बाणी इसी युग के असंगठित झनुष्य के ससाज-विरोधी सन्देहीं और श्रस्ध- 
बिध्वासों की प्रतिध्वनि है। इसीलिए उन्होने एक भतोवेज्ञानिक प्रइत उठाया है । उन्हे 
सन्देहु है कि शायद सभाज बदल जाने पर भी मनृष्य को भनोददा इतनी ही नमिक्ृत या 
विक्षिप्त बनी रहेभी जितनी वह श्राज हैँ ॥ लेकित वेज्ञानिक सम्राज-ज्ञान उनके इस सन्देह्‌ 
को भिर्मुल कर देगा। श्राज जो अ्रधिकांश व्यक्तियों की सनोदर्शा इतनी विकुत है, बह 
समाज से अलग कर व्यक्ति विशेष के मनो3वरोध के कारण ही नहीं है, बल्कि तमाज- 
शम्बन्धों की श्राधुनिक वास्तविकता ही व्यक्ति के इस सनोषवरोध का सुख्य फाररण हूँ । 
शतः जब समाजयाद में समाज-सम्बन्ध इस रूप में बदल जायेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को 
अपने दारोरिक, मानसिक, श्राध्यात्मिक एवं भावात्मक बिकास का पुरा अवसर भ्रौर 
सुविधा मिलेगी, तो भनोदशा की विक्ृति का र्लोत भी बच्च हो जायगा | इसका यहु 
घर्थ नहीं कि समाजवाद में मनोवैज्ञानिक प्रहत जठेंगे ही नहीं, बल्कि यहु है कि उसका 
स्वरूप बदल जायगा और वे एक उच्चतर धरातल पर उठगे | 

संक्षेप में पूंजीवादी समाज की वास्तविकता में इत्त छायाबादी कवियों के एक 
धर्ग को इतना प्रहंचादी, ग्रात्मापेक्षी, समाज-विरोधी और व्यक्तिवादी बचा दिया है कि 
बे झपने असन्तोष| का अस्च भी फेंक सुके हे। उन्होंने समाज और जीवन से भाग 
निकलने की लाख कोशिद की लेकित शझ्राधुतिक सम्राज की असंगतियुर्ण बास्तविकता 
ने उग्हें बरबस अपनी ओर लींच रखा है, और ने पूंजीपति बर्ग तथा श्राधुनिक काल के 
सम्ाज-सम्बन्धो के सामुहिक भावों की ही अभिव्यक्ति करते हे । उनका 'में, उनकी 
भ्रत्तद्‌ त्तियाँ, 'मामूहिक व्यक्ति का' में या समाज द्वारा ग्रहराा को गई चृत्तियाँ नहीं 
रहीं। न वे अपने 'मे' को समस्त सालव-जाति का 'में बनाता चाहते हे, श्रौर त 
झपनी ग्रन्तव सियों को सामूहिक जीवल शोर साम्राजिक चेष्छा! के श्रनुभथ द्वाल 


दी साहित्यानुशीलन 


सचेत ही बताता चाहुते है । इसके विपरीत श्रधिकार-बंचित-वर्गे के सम्देहों को ही 
शाइवत शौर चिरन्तत भाव सासकर दे उन्हों की अभिव्यक्ति करता अपना परम 
कर्सेव्प समभते है | खेद वोंबल इस बात का है कि जीतवन और स्वतन्त्रता की 
झ्रावदयकता की चेतला के अ्भाद ने उनकी 'खिर-अधी रता और 'पिर-ग्रसस्तुष्ि' का 
दुरुपयोग कर, उनमें अ्रपने जीवंद की निरथंक्रता मे सार्थकता का आभास प्रदान करने 
बाली निरर्थक कला के प्रति झासक्ति उत्पत्त कर दी है | शोर परिवतंनशीलता के थे 
समर्थक कवि अब जीवन की परिवर्तेनशोलता की चेतना का तिरस्कार कर रहे है| 
इसीलिए उनकी दा प्रतिदित दयवीय होती जा रही है, और उनके प्रथम उत्थान की 
श्र प्रतिमा पर कालिसा छाने लगी है | 
छायावाद को यह प्रतिक्रियाबादी धारा अपनो श्रस्तिम घड़ियाँ गिन रही हैं। 
श्रीमती भद्दादेवी वर्सा, श्री बच्चन जो श्लौर रामकुसार वर्मा अधिकार-बचित वर्भ 
के सन्देहों की प्रभ्रिव्श जता करने बाली धारा के अमुख कवि हे। इसके विपरीत, श्राधुनिक 
जीवन की संघर्णपुरण वास्तविकता की चेतना ने छायावादी कब्विता में एक और धारा 
प्रवाहित कर दी है, जिसे हम चात्ति की आकाक्षाओं की श्रभिव्यक्ति करने व/ली 
घार! कहु सकते है । इस लेख में मेरा उद्देश्य इस दूसशे धारा के कवियों था उत्तकी 
कविता की निवेचना करना नहीं ह, क्योकि यहापि यहु तबीत धारा छायावाद से 
तिकली है भ्रोर उसकी शेली भी अभी तक छायाव्वद को शेली है, तो भी उसकी भाव- 
साभग्री, उसकी विषयवस्तु, उसके सोन्दर्य-मूल्य छायावादी कविता से भिन्‍न है। 
इसलिए हम इस नवीन धारा को छायावबाद के अन्तर्गत नही रख सकते । 
श्री सुसिज्ञानच्दन पत्त ने युगवाणी सें कवियों से एक प्रदन किया है--- 
कवि नवयुग की चुन भावरकज्षि 
नव छन्द प्राभरण रस विधान 
तुम बने ने सकोगे जन मन के 
जाग्रत भावों के गीत यात्र ? 
भ्रधिकार-वंचित-दर्ग के सन्‍देदों की श्रभिव्यक्षित करने चाले छाघावादी कवि 
इस प्रइम का अ्रनुकुूल उत्तर देकर ही छायाबाद की 'असन्तोब' प्रधान परिपादी को 
जीवित एवं विकसित कर सकते है ॥ 
“मार्च १६३६ 


जकस _२.मे॥ ५ तयक 


१० 
दिवेदी-काल से हिन्दी पत्र-झछला का विकास 

पण्डित महावीरप्रसाद व्िवेदी मे सं १६०३ में 'सश्स्वती का सम्पादन 
करना शुरू किया । उस वक़्त भी हिन्दी से पत्र-पत्रिकाओं की काफी तादाद थी शौर 
उनसे भी कहीं इुयादा पत्रकारों की | लेकिन पत्च-कला नाम की कोई छीज्ञ व थी | 

पत्र-पत्रिकाओं में हिन्दी प्रदोष, श्रानन्द कादम्बिती, भारत-मीवन, भारत भिन्न, 
उचित बक्‍्ता, सारसुधानिधि, हिन्दी बंगवाही, आापं-मित्र, हिन्दुस्तान, हितवार्ता, और 
नागरी प्रचारिशी पत्रिका खास थीं | स्यादातर पत्र कलकते से निकलते थे और हिन्दी 
पाठकों पर उन्हीं का सबसे ज्यादा असर था| 

इन पत्र-पत्निकाओं के सम्पादक हिन्दी के प्रस्तिद्ध लेखक होते थे । यह बड़े-बड़े 
लेखक, जो श्रक्सर संस्कृत-फारसी के भी पशण्डित थे, उस वक्त हिन्दी के गद्य का 
स्वरूप बनाने शोर हिन्दी का प्रचार करने में तगे हुए थे। इनमनें बाबू बालपुवान्द 
शुप्त, पण्डित बदरीनारायण चौधरी, ५० बालक्ृष्ण भहु, पं० गोविप्द नारायण मिश्र, 
पं० माधव प्रसाद सिश्च, पं० चत्रधर शर्मा गुतेरी, पं० पचुमतसिह जर्श, प० दुर्गाप्रसाद 
सिश्र, पँ० सदानन्द मिश्र, पं» रामचनछ जुक्ल, बाबू ध्यामसुन्दर दास, लाला भगवान 
दीत और बायू गुलाबराय जैसे ऊँची चोदी के लेखफ थे | 

यह पन्न दो क्रिस्म के थे। एक साप्ताहिक, दूसरे झाथ्षिफ-तैपासिक | साप्ताहिक- 
पन्नों में सम्पादकीय टिप्पणी, देझ-विदेश की खबरें, जार के भाव, और कभी-कभी 
एक-दो छोटे-छोटे लेख रहते थे। यह पत्र दो या ज्यत्वा-से-जपा वा चार सफे के, और कोई- 
कोई ती एक आफ़िस-टेबिल की साइज़ के इसलिए होते थे कि छोटी धाइज़ के पत्रों 
को देखकर पाठक कहुता--/यहू कैसा पतला-पतला-सा अश्लबार हुँ ४ इत समाचार 
पत्रों का सम्पादन ठीक से न होता था | अंग्रेजी के श्रखबारों से श्रमुवाद करके ख़बरें 
दी जाती थीं । तार, संबाददाता, सहकारी सम्पादक, बाक़ायदा बफ्तर, प्रफ़रीडर 
बररा की जरूरत त पड़ती थी | खबरों की साथ! बड़ी अध्कती-भटकती शोर लच्छें- 
दार होती थी, जिसको नाज्ञो ऋ्दा से खबर का तो कंचूघरर निकल जाता था ३ महत्त्व 
के अनुन्तार मोदी-पतली हेडलाइनें देकर खबर छापने का उस दिनों चलन से था। 
खबरों का चुताव, उनका डिस्प्ले, उतकी भाषा श्राज की पत्र-छला से बहुत पीछे थी; 
पझार्यसमाज प्रौर सनातन धर्म के ऋगड़े श्लोर बाल-विवाहू, विंधवा-विवाहु के समालों 
को लेकर बहा में चले समाज-सुधार प्रात्त्लेलन की अर्चा तो उनमें झुब ,रहुज़ी थी, 


प्प्द माहत्य' नुर्शीलन 


लेकिन राजनेतिक विंदयों की चर्चा या सरकार के छार्यों को सतताबीनों कम 
होती थी | 

इसके शलाबा जो भमापिक-अपासिक पत्र थे उनसे सम्पादन-कला की कप्ी 
खदकती थी | उन पत्रों का रूप-रंग तो मामूली दर्जे का होता ही था, लेखों का चुनाव, 
उनमें संशोधन, उनका संम्पादन आदि भी तन होता भा; विषय भी इसे-मिे होते थे। 

इस तरह सम्पादन-कला और पत्र-कला उस्त समय या तो थी नहीं या अपने 
प्रारम्भकाल में थो । इसके दो कारण थे | पहला तो यरहु कि प्राठक बहुत कम थे 
आर ग्राहक बढ़ाने का धसला हमेशा सामने पेशा रहता था। अक्सर पत्रों के सौ-वो सौ 
से ज्यादा ग्राहुक न होते थे । फिर पत्र-कला पर ध्याय देने था उसका ब्रिकास करने 
के साधन जुटाने का भोका ही कहाँ था ? इसीलिए क््यादातर पत्र लीथो पर छपते थे। 

दूसरा सवाल था स्थषों का | उम्त समय तक हिन्दी के गद्य की कोई साफ़-मुथरों 
शक्ल ते बस पाई थी । धान्तीय प्रयोगों, व्याकरण की गलतियों ओर अलक्षारों बने 
भरमार से भाषा चुलबुली और व्यंगपुर्ण होते हुए भी बेढड्भी थी, यहाँ तक कि लिखा- 
व का भी कोई स्टंण्डड रूप न था । 

आये द्विवेदी ने सबसे पहले लेखों का सम्पादत, संग्रोधन करना शुरू किया, 
बाक़ाथदा विषयों का चुनाव कर 'सरस्वतो” को सजधज के साथ निकाला और जिस 
एक कारण से हिन्दी पत्र-कलः ही नही बल्फि समूत्ते गद्यनसाहित्य का विकास रुका 
हुआ था उसे उन्होंने सिठा ढिया | यानी हिन्दी के गष्य की भाषा का स्वरूप निश्चित 
कर दिया । 

व्याकरण की ग़लतियाँ दूर करने के लिए उन्होंने सरस्वती में एक चेख भाषा 
की भ्रनरिथिरता' नाम से लिखा। कुछ दिनो के लिए हिन्दी पत्र-कऋला से बड़ी सरगरणी 
रही और इस मसले पर लोगों ने चिद्बलापुरएं विचार प्रभह किये | बायू बालमकन्द 
गप्त ने जब आत्माराम के नाम से 'भारत-भित्रा में द्विवेदी ज़ी के झ्लिलाफ लिखा तो 
पडित गोविन्दवाशयर करू ने आत्सारास की हें टे नाम के लेख में उसको जोरथार 
जवाब दिया | इन्ही दिनों पंडित सखाराम वेउस्कर ने विभक्तियों का सवाल उठाया | 
प० गोविन्दनाराथश मिश्र ये कलकत्ते की 'हितवाताँ से एक पांडित्यपुर्सा लेखभाला 
निकाली उससे उन्हीने कहा कि विभक्तियों को छाब्दों के साथ मिलाकर लिखना 
चाहिए | लाला भगवानदीन और आचार्य ट्वविदी ने इसका विशेध किया। इससे 
लेखक वो दलों में बेंट गये । इस बहुस झौर चर्चा से यह लाभ हुआ कि श्वव लेखक 
श्रपनी भाषा के बारे में सतके रहने लगे और हिन्दी गद्य का स्वरूप स्थिर हो चला। 

आचार्य द्विवेदी ने हिन्दी के गद्य की साहित्यिक भाषा बनाई भ्रौर उनके समय 
कै दूसरे लेखकों ने हिन्दी के समाचारपत्रों की । इससे नर्ये-नयें वियद्य सासने आये 
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और उनकी अपनीआापली शैलियाँ और शब्द-पोजनायें बन चलों | इन लेखकों और 
पत्रकारों को कोदिद से हिन्दी के गछ-साहित्य शोर पत्र-कला के विकास के लिए 
श्रमुकूल जमीन तैयार हो गई १ 

सरस्वती को देखा-देखी इन्दू, लक्ष्मी, प्रभा, शारदा, मनोरणा, मर्यादा बहुइन्सी 
पत्रिकाएँ निकलने लगी । खास-खास विषयो को लेकर भी पत्र-पत्षिकाएँ निकलीं | 

हम पहले कह चुके है कि क्यों द्विवेदी जी के जमाने में राजनैतिक विषयों को 
लेकर बहुत कम चर्चाएँ रहती थीं। लेकिन समाधारपन्नों और पत्र-छला का किसी 
देशा के राजनैतिक जीवन से गहरा सम्बन्ध रहता है । इसलिए जैसे हो भाषा का 
मसला हल हुआ, ओर दूसरी ओर बंग्भंग झान्दोलन से देश में राजनतिक चेतना की 
लहर फेली, हिन्दी पत्र-कला की यह कसी सी दूर हो चली। बाबू बालमुकन्द गुप्त 
ने लाड कर्जेन के खिलाफ अपना 'शिवशस्भू का चिंट्दा' लिखा जो कलकते के 'भारत- 
मित्र में धारावाहिक रूप से छुपा | »ी बाबूराव विष्णु पराइ़कर, पड्चित दुर्गाअसाद 
सिश्च, पंडित अ्रम्बिका प्रसाद वाजपेयों ने गभीर राजनेतिक लेख लिखने शुरू किये । 
हिलवाता, भारतमित्र और हिन्दुस्तान भे राजनैतिक चर्चाएँ होने लगी । इंसी बीक 
प० सुन्दर लाल का कबीर, ए्ताप और अध्युदय सिकले | इस पत्रों ने हिन्दी- 
भागी जनता की राजनैतिक चेतना पर पहुरा श्रसर डाला । यह पत्र राष्ट्रीय थे भौर 
इनकी पूरी सहानुभूति राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ रही । अभ्युद को पंडित पदव- 
मोहन सालबीय और पं० कृष्णकान्त मालवीय का सहयोग प्राप्त था | पिछला महागुटट 
जब छिड्डा तो हिन्दी पत्र-झला का विकास सकन्सा गया ३ क्योंकि लड़ाई के ज़माने में 
उप पर और भी पाबस्दियाँ लग ययीं । सत्‌ू १७२० तक यही हाल क्रायस रहा | 

मुद्ध के बाद देश की राजनैतिक 'फिजा बदल गई। राजमेंतिक बचेनी बढ़ों 
और श्रसहयोग' ओर खिलाफत-क्राम्दोलन का जसाता श्राथा | इस हलचल के युग ने 
श्री बाबराव विष्णु पराडकर और श्री गणेशशऊ्भूर विद्यार्थी जेसे दो जबरदस्त पत्रकार- 
व्यक्तित्व पेदा किये | सन्‌ १६२० में बनारस से देनिक ब्राज' निकला । पराइकर जी 
ससके सम्पादक हुए। उन्ही दिनो कानपुर का सप्ताहिक 'प्रताप' देनिक बना और 
स्वर्गीय श्री गणशेशण बुर जी ने उसका पम्पादन-कार्य सेनाला। अगप्रेज्ञे पत्र कला का 
गहरा अ्रध्यथषन होने के कारण ये दोनो व्यक्तित सही श्रथों सें पत्रकार थे । इन्होंने हिन्दी 
को पतन्ननकला की कायापलंद कर दी। आजकल को पत्र-कला के अन्दर महुत्व की 
खबरें परे ओर उन्हें आकर्षक ढेंग से विस्तारित करने के अतिरिक्त उत्त खबरों के 
अच्छे-बुरे असर के बारे में जनहित की दृष्टि से सम्भति प्रकट करना एक बहुत झ्षरूरी 
कत्तेंब्य होता है । और देशों में समाचारपत्नों को ताक़त सभी स्वीकार करते हे, वयोंकि 
थे कनता की राय का दध्चहार करते हें भौर प्रन्‍नों पर जनता को झपनो 
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राय कायम करने हें रुदद देते हु ॥ प्रा और प्रताप न इिस्‍्दी पर्न्‍ों में एक तयो शक्ति 
पैदा कर दी जिसते वे वेश दी राजन तिक्त माटवथिशि पर असर हालने थोग्य हो गगे | 
पराइकर जी श्लौर *णेंशइजार को ७० डिप्ण एायथों बलभी, गस्भीर और देश की राष्टीय 
हलचलों, संघ्धों और आझाफफाशं को ४दढह परते ना री द्ोवी थी, इसलिए अार्जा और 
अताप' का अभाव इतनी देजी रे, कट्ठा हि छालफते के समाखार-पत्र हिन्दी-राषो प्रान्तो 
में धाक खो बेठे ॥ 

कब हिन्दी पत्र भी सार से खबरें तने लगे ॥ संवाददाता तैनात किये गये । 
ख़बरों दा बाकायदा समभ्पादत कार हो उशिट हेडला इने देने लगे और अ्रग्रेज्ञी प्रखबारों 
की तरहु उबसें मे; सकी खबरें गहने लगा ३ सन्‌ १६२० के दाद हिन्दी में जितने भी 
देशिक पत्र मिडले हु थे मे समब्पादत एप पत्र-क्षला की दुष्ट से श्रौर न जनता पर असर 
डालने की नझर से हू शाज झोर फत्तापा से गागे बढ़ पाये है। सत्‌ १६२० और 
१६३० के बीच से कई देलिक निकले, शिसमे 'अर्जन, 'विववासित्र, प्लोकमत, 
वर्तमान, 'हिप्दी-मिलाप' को: लोकभान्य मुख्य थे । 

इस बीच में अनेक साप्पाडदिर और सासक पम्र-पत्रिकायोें भी तिकलीं, जिन्होंने 
साहित्य की अहंसनीय सेवा की | छाश्ता (को में 'धेमिक, मतवाना, भविष्य, 
“चिदवासित्रो, जागरए', स्वदेश, पाटिलएर्जा आदि अपने-अपने विषय के प्रसिद्ध 
पत्र थे | मासिक-पत्रों में 'माध्री, सुधा, विशाल भारत, वविश्वाशित्रों, सादा आदि 
प्रसिद्ध पत्रिकाएँ मिलीं, जिलुंसे भहापुद्ध के बाद की सभी साहित्यिक धाराशों को 
ग्रहुए किया और हिन्दी के कहांसी, उपन्याद, कविता, आकछोचना साहित्य का विकास 
करने में तराहुनीय कार्म किए। | 

सम्‌ १६३० से अबतक हिन्दी के देनिक सम्तावार-पत्नों में पत्र-कऊला की दृष्टि 
से कोई महत्व का विकास नहीं हुई, सिया इसके कि इस झमानें में दर्जनों वये देनिक 
प्रकाशित हुए और जनता पर पिर्फ उन्ही पन्नों का अभाव बढ़ा जिनकी भोति राष्ट्रीय 
शझौर कांग्रेस के पक्ष में थो | लेकिन साप्लाहिकष शौर सासिक पद्चों ने जरूर नये क्रस 
उठाये | इस जमाने में देश को राजनैतिक चेतता उग्म हो गई और उसके साथ-पाय 
किसान-मक्नदूरों का समाजबाद के प्लिद्धान्ती के अनुसार सद्भठव होने लगा, जिससे 
एक ये क्रिस्म के शाजमेतिक साप्ताहिक का जसस हुआ | वर्गे-संघर्ष की बुनियाद पर 
जनता और समाजवादी दलों का सद्भूवत इन पत्तों ने किया ॥ इसका क्राम सिर्फ़ 
रायज्ञनी करता ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा को तहरीक से जनता की रहनुभाई करना 
भी था । जनता, 'संघर्थ' और 'तया हिखुस्तान' ऐसे पत्नो मे सख्य थे ॥ व्यवसाय की 
दुनिया से पत्न-कला को अलूग कर और एक तये ढाँचे में ढाल करके उन्होंने यह साबित 
कर दिय्मा छि झसाज्षार पत्ष उथल-पुथल के जमाने थें एक नेता का शी काम कर प्रकके 
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है जिनके प्रति पाठकों का वही इह्रखे, बही वक़ादारी और इच्चारे पर क़्रबाद होने को 
घही मुस्तेदी हो सकती है जो एक नेता के भ्रति कार्यकर्ता की होती है | 

भासिक्ष पत्नों ने श्री इस माने में काफ़ी बहुल-पहुल रही । देश के घिट्ठानों के 
सामने रा्दभाषा का धबाल उठा । राष्ट्रभाषा हिन्दी हो, उर्दू हो, था दोनों के मेल दे 
हिन्दुस्तानी हो, इस पर मासिक पन्नों में जोरदार बहसे चलती रहीं; स्वर्गीय प्रेमचरद 
जो, जो सन्‌ १६३० से ही हंस" सिकाल रहे थे, हिन्दुस्तानी के हारी थे। सन्‌ १६३५ 
के श्रन्त मे गांधी जी की सलाह से उन्होंने शोर श्री कन्‍्हुयालाल मुन्शी ने देवनागरी 
लिपि में लिखी हि्कुस्ताती का अन्य भायी प्रान्‍्तों में प्रचार करने के लिए श्रोर 
हिखुस्तान को सभी बड़ी-बड़ी भाषश्ोों को नज्ञदीक लाने के लिए हिन्दी, उर्दू भौर 
दूसरी भाषाओं के प्रत्तिनिधियों के सहयोग से भारतीय साहित्य परिषद्‌! की नोंच डाली 
ओर हुंस' उसका सुखपत्र जता | प्रेमचन्द जी की मृत्यु के ससय तक हंस इसी रूप में 
निकला | उसमें देश की खास-खास भाषाओं के लेखको की चीजे देवनागरी लिपि में 
हिन्दुस्तानी अवुवाद के सत्य छपती रही | भारतीय भाषाश्नो की एकता साबित करने 
झोर उन्हें एक बुसरे के नजदीक लाने को यहु श्नृठी कोशिश थी, और उसने हिन्दी 
पत्रकला के सामने नये उद्देश्य और कर्तव्य रख दिये | हिन्दी के मासिक पत्र-जगत्‌ में 
प्रभचन्द एक बहुत बड़ी हुस्ती थ। 

इस जमाने में सापिक पत्रों से कई बड़ी महत्त्यपुर्ण बहुसें चलीं ॥ पश्चिमी 
पाहित्य की जावकारी रखने वाले लेखक अपने साथ तये विचार लागे थे | इसलिए 

प्रब की बहुसों में साहित्म के उद्देश्य, उसकी शैली श्रौर जीवत के अ्रति दृष्टिकोश पर 

विचार-धिनिमध हुआ जिससे हिन्दी लेखकों को नई भेरणायें मिली | बनारसीदास 
चतुर्यदी के सम्प:दन-काल में विशाल घारत॑, करी सुसिन्नानन्द॒त पत्त के 'रूपाभ श्रोर 
हुस॑ में यहू बहुसे छेड़ी ॥ झघाने की रफ़्तार के साथ साहित्य की प्रगति बनाये रखने 
से इन पत्रों ने पर्श्नीय कार्य किया है। मासिक पत्रों को पत्र-कल्ा को उन्नति की 
एक यह भो कसोदी होती है । झाजक्नल 'विज्ञाल भारता साहित्यिक चर्चाएं करता छीड़ 
गाय-बेलो की नस्‍लो को चर्चा करते में भग्न है | 'रूपाभ' बन्द हो चुका है। सिफ हुस 
एक ऐसा पत्र है जो नये उत्साह से साहित्य को सबसे नई धार! अगतिबाद' को रूपरेखा 
गढ़ने में लगा है। 'साहित्य-संदेश', माधुरी, 'सुधां, 'सरस्वती, वीणा, आरती, 
बिश्ववाणो' प्रादि दूसरी पत्निकाएँ भो >पयोगी काम कर रही हु लेकिन उनसे से कुछ तो 
सन्‌ १६१४ और १६३० के बीच की विच्ारधाराशों में ही बह रही हैं और कुछ नयी 
प्रगतियों के साथ चलने की कोशिश कर रही है। पन्न-कला में कुछ बये प्रयोग भी किये घये 
हैं । मुरादाबाद का प्रदीप ऐसः हो सासिक पत्र है । लाक्षणिक दोली में 'प्रदीप' राजनीति, 
इतिहास शोर साहित्य क्षी गतिविधि को परखने की छेप्ठा करता है । ऐसे प्रयोग घहु 
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सिद्ध करते ६ कि फ़बु७ प्नकार अप-त छला के लिए नय भा। खोचन से यत्नशील 
हु । श्राज़ हि हो पत्र कला स ्॑ण बत बग्कती २ वह यह फि छक दो को छोड़कर 
फोई बड़ा पन्चकार नही है और ज्यादातर साजसल के उधल-पुथल के जगाने के लिए 
रिपवान बिकत्स हें | थोडे मे यह हिन्दी पत्र-कला! के विक्रप्म का इतिहास है। 
हिन्दी पत्र-कला का विकास अनेक दाधाओ्रों ओर पावन्दियों के बीच हुआ है । 
पाठकों और उचित साक्ष्नों की कभी आज सभी उसका हाथ-पर बॉल देती हुँ । हिन्दी के 
आजा और अ्रप्रेजी के स्देद्सपंदा के दफ्तरों को देखने से हिन्दी पत्र-कला की 
समवूरियों प्रपने आए नालूथ पद जायेंगी | हिंग्दी मे रायडर या असोसियेटेड प्रेस जैसी 
कोई एजेन्सी भी नही है श्लोर ख़बरों के लिए अंग्रेज़ी तारों का अनुवाद भाषा को तो 
बिगाडुता ही हे बढ़त से ताक्षी ख़बरें पहुंचाने से शी काफी दिवकतें पेश कर देता हैं | 
जनमत बनाने के लिए श्रेप्त की स्वतस्मता पर संद्धत कांतूनी पाबन्दियाँ है | इतने कम 
साधनों और इतनी परायस्दियें के बावजूद हिन्दो पत्र-कला तरक्की करती श्राई है । 
लेकिन यह तरबकी एक बेब घेरे मे हुई हे, जिसमे शायद शव गुश्जाबइ नहीं रहो । 
इसलिए स्वतन्व देशों की पत्र-कला तक आगे की भंजिल पूरी करने के लिए इस घेरे 
की दूटना चाहिए। 
“नवम्बर १६४६ 
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आचाय रामचन्द्र शुक्ल 


रात्रि के घने श्रन्धकार मे भ्रनेक्त विमटिमाते दीपकों के बीच अखर ज्योति से 
जलते हुए एक विद्युत-गैस की चमकती रोजशनों में बेठकर हम निविड़ अन्धकार के 
धनत्व को भूल-सा जाते हे ॥ किन्तु जब वहु गेस अचातक बुझा जाता है तो सहुसा 
हमारी आँखों तले चारों श्लोर से घेरकर श्रात्मा को श्राउ्छादित कर लेने वाला 
अंधेरा छा जात! है, यद्यपि अनेक दीपक अपनी लो हिला-हिलाकर श्रन्धकार को 
घारा को चीरते हुए क्षीख प्रकाश की रब्सियाँ वातावरण में फेलाते रहते हे, औौर 
जैसा-कुछ-तेसा प्रकाश बताये भी रखते हे | दो दिव पहले आ्राचायें रामचस्द शुक्ल के 
ह॒ठात्‌ देहाचसान से हिन्दी-भाषियों के नेत्रों के श्रागे ऐसा ही प्रच्थकार छा गया है। 

भारतवर्ष एक ऐसा प्भागा गुलाम देश है जहाँ अ्रसभय मृत्यु हमारे जीवन 
की स्थायी स्थिति-सी बच गई है, हुःखद और मर्मान्तक पीड़ाजनक । हमे अपने 
प्रेमचन्द था शरतचन्द्र को टॉलस्टाय, विक्टर हवा यो, बर्ेड जो की तरह, या श्रपने 
जयशॉंकरप्रसाद को, बाहेह ह्लिट्मेन और बहसेबर्भ की तरह दीर्घजीदी नहीं बना सके, 
उन्हें और न जाने कितने प्रसंख्य भारत-पुत्रों को भ्रसमय मृत्यु की गोद में हम सौंप 
चुके है, सौंपते जाते हैं। इसका उत्तरदायित्व किसी ससाहीत, अज्ञात, सस्दिग्ध देख 
के सत्ये मढुकर क्या हम अपने क्षोप् को कम कर सकते हैं ? यह हमारे राष्ट्रीय 
प्राभव और पिछड़ेषन का ह्वाभाविक परिशणशःत्म है, इसका दायित्व हम सब पर हूँ | 
हमारे समाज पर हैं कि हम वह स्वास्थ्यकर परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं कर पा रहे, 
जिसमें सनुष्प सुखी श्रौर दीघंजीदी हों । अ्रतः हमारे साहित्य की शभ्रसा-निश्ञा में दिनकर 
की तरह प्रचण्ड ज्योति से जलने वाले चिह्यतु-गेस एक-एक करके बुकते जाते हे, बुझते 
जाते है, और अब चारों ओर छोटे-छोटे दीपक ही टिमध्मा रहे हैं ॥ इसका दाभित्व 
हम घर ही है, इसकों चेतना हमे क्षुबध कर रहो है ॥ 

झाखाय शुब्ल जी का जन्म सन्‌ श्यद्ड ई० में बच्तो ज़िला के प्रगोना गाँव 
में हुआ था। आपने विश्वविद्यालय की डिगरो के अर्थ में उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त को 
थी, केवल एफ. ए. पास किया था, किस्तु हिंप्दी पर आपका जितना असाधारण 
प्रधिकार था उत्तेना ही अंग्रेजी, सस्कृत, बंगला, उर्दू, फ़ारसी आदि भाषाओं पर | 
एफ. ए. पास्त कर और क़ानून की परीक्षा में दिफल होकर आपने सिर्घापुर के 
सिशन स्कूल में डाइंग के श्रध्यापक की नौकरी कर ली॥ किन्तु शाज से रेड चह 


ध्ह 


पुत्र फी प्रसाहित्यिक परिस्थितियों स् मी हावल जो साहिय से प्रनराय बनाए रहे, 
थ्र.र आमन्द कादस्बियी' शौर सरटसणती' में लेर लिखते रहे । आपके लेखो की पम्भीर 
विचार-वस्तु में और गवेषस्थात्यक समीक्षा-शेली मे हिन्दी दमार बाग ध्याद क्षपनी ओर 
आकषित कश लिया, और सन्‌ १६०६८ में फाशी नागरी-प्रजारिस्यी सभा में श्रापको 
(हिन्दी-शब्द्सागर' का सहकारी सम्पादक निशुवत बिया | स्कूल की शध्यापकी छोड़ 
झ्रापष एकदश साहित्य-सेदा से लग गये | हिन्दी-शब्दभागार' के सम्पादन में प्रापका 
सहयोग जितना महत्त्व रखता हूँ, उतवा कादव ही पअध्य दिसी ब्यदित फा | एक-पक 
शब्द की व्युत्पक्ति का निर्शाय करते के लिए गबल जो ऊने शाध्यक्षतागों व्यक्ति ही 
देशा के कोने-कोने का अभणा कर सकते थे। आउ-सो वर्षो तक श्राप नागरी 
प्रचारिशी पत्रिका का सम्पादन करते रहें | फिर जब मालवीय जी मे प्रापकी विद्वत्ता 
शौर प्रतिस! का परिचय पाया तो आपको काफी हिम्दू-विष्यपिद्यात्प सें हिन्दी का 
अध्यापक नियुक्त कर विखा। बाबू श्याससुन्दर जी के पचात्‌ शुक्ल जी हिस्दी- 
विभाग के अध्यक्ष हो गये और इस समय वे काशी लाएरी-प्रसारिणी सभा के सभापति 
भी थें। 

शुक्ल जी का जीवन घटताओो की तड़क-भड़क, उतार-चढ़ाव से परियुण् 
ने था। वे शान्तित्रिय थे, और शाम्तिपु +क ही साहित-मेवा में श्राजोदन लगे रहे | 

जिस समय शुदल जी में हिन्दी में लिखना आरम्भ किया उस समय हिन्दी फा 
आलोचना-साहित्य अपनी प्रारम्भिक अवम्धा से था। भारतेर्:;ु बाब के पदचातु 
श्री बदरीवाशायण चौघरी, पर्मत्तह शर्मा, बालकृष्ण नह आर आचार्य महावीरप्रसाद 
द्विवेदी ने यद्यपि सम्रालोचना की परिपादी बना लो थी किन्तु उससे गम्भीर शास्त्रीय 
समीक्षा का प्रभाव था | श्राचार्य शक्ल ने संस्कृत श्रोर अ्रेग्नेयो छो समीक्षालीलियों का' 
तुलनात्मक श्रध्ययत करके उनका समत्वथ किया और एक शर्वाचीव समालोचना दौली 
की सृष्टि को, जो विचारात्मक और गवेषणात्मक होने के कारण श्रव तक फी सभी 
शैलियों से ग्धिक प्रौद़, सबल ओर परिष्कृत थी, क्षौर किसकी प्रणाली केछित और 
सकेतात्मक थी | 

उनके आालोचसा-प्रस्थ हिन्दी साहित्य में श्रनुे ह । जायसी, सुर और तुलसी 
की समालोचनाएँ उसके गरभीर पाण्डित्य का दिश्दइ/स ररात्तोी है । उसको पढ़ने से 
ज्ञात होता है कि शुक्ल जी की समीक्षा दृष्टि कितनी पैसी और भारतीय साहित्य 
और संस्कृति में उनको पेठ कितनी गहूरी थी ॥ इध कवियों की कृतियों का सल्याकन 
करते समय शुक्ल जी ने उनके सम्कालीन समाज का भी थ्शिद तश्शत करके यह 
पहिली बार प्रतिषादित किया कि कवि था ऋलाकार अपने सभाज से अविच्छेद 
कप से सम्बद्ध है झोर उसको कृतियों म उसके सानस पर पड़ो समाछ की प्रतिक्रिया 
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का ही व्यक्ति-विशिष्ट प्रतिब्रिम्ब॒ रहता है ॥ श्रत: कवि झपने समाज की विखार- 
धाराम्रों श्रीर मनोव॒त्तियें। से अपने को अ्रछता नहीं रख सफलता | 

शुक्ल जी की पुस्तक 'कापध्य में रहुस्ववाद' उस समय निकली जब कि 
रहुस्थवाद के नाम पर हिन्दी-काव्य क्षेत्र में ऊल-जलल और मसनोविकारपुर्ण साहित्य 
की बरसाती बाह आ गई थी। रहस्यवाद क्‍या है, क्या कोई कवि जीवन से प्रलग 
होकर किसी इतर जगत के गीत भी गा सकता है, इब प्रदनों का उन्होंने ऊह्मपोह पुरे 
उच्चर दिया श्लौर साहित्य की रूढ़ वोड्धिक विलाप्ििता का पूर्श रूप से मिरसत और 
समाधान क्रिया ! 

यों तो हिन्दी-साहित्य के इधर कई इतिहास निकल सुक्े हे किन्तु उनके 
'हिन्दी-साहित्य का इतिहास! का स्थात सबपे ऊँचा है॥ इतना प्राभारिक इतिहास 
प्रश्नो तक और कोई नहीं लिखा गया है । न जाने कितने कवियों को, जिनका 
भ्रस्तित्व हम भुला बेठे थे, शुक्ल जो ने खोजकर' ढूँढ॒ घिकाला और हमारी काव्य 
परस्पर की विश्यृंखलित कड़ियों को पुक सस्वद्धता और तारतस्यथता प्रदान की | पहले 
उन्होंने भ्राधुनिक हिन्दी साहित्य का संक्षिप्द विवेश्रन ही किया था; किन्तु अभी 
कुछ दिन हुए उन्होंने उसके नये संस्कररए में हिन्दी की गुतमतम विज्वारधाराश्रों श्रौर 
प्रवृत्तियों का भी विश्वद उलेख कर दिया है । 

हावल जी एक महान श्रालोचक ही नहीं थे, वे एक श्रेष्ठ निबन्धकार शझौर 
फदि भी थे। उनको पुस्तक 'चिन्ताशणि' में छोध, करुणा, उत्साह, घुखा, भ्रद्धा, 
प्रेम भ्रादि भावों और भनोविकारों पर स्वतन्त्र और विश्लेषणात्मक लेख है, में लेख, 
प्रतिषादन की झोली और सूक्ष्म पर्यवेक्षए में, बेकन और कार्लाइल के लेखों की कोहि 
में आते है। उनमें उनको भावा इतनी सबल, साहित्यिक और स्फूतबाथक हैं कि 
उनके प्रति श्रभायात ही श्रद्धा का भाव उत्पत्त हो जाता हैं। इस पुस्तक पर उन्हे 
मंगलाप्रसाद पारितोषिक भी मिला था। 

एक कबि के रूप में वे उतने सफल ने हो सके, बयोक्ति उनकी दार्यनिकता 
झौर शम्भोर विवेचनात्मक बृत्ति थे उनके कवित्व को भी गम्भीर बना दिया था, 
जिसके कारण उनकी कविता में चहु सहज सरलता न आरा पाई जो कि एक कवि 
को लोकप्रिय बनाने के लिए झ्रावह्यक हैं ॥ तो भी लाइट श्रॉफ एशिया के झाघषार 
पर लिखा 'बुद्धचरितां ब्रजभाषा का बुन्दर काव्य प्रम्ध है ॥ उससे ज्ञात होता है कि 
इुक्ल जी प्रकृति के कितने भावुक प्रेक्षक थे। 

शुक्ल जी ने बंगला श्र अंग्रेजी से कई पुस्तकों के अनुवाद भी किये ) 

झाचाय शुक्ल भाषा-शास्त्र के सर्मेन्न विद्वान थे) वे भाषा की प्रति और 
प्रवृत्ति को विश्षिष्ठ रूप में प्रहरा करते थे ६ इनकी दिखिल रचनाओं में भाषा-विषयक 
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प्रयोगो मर इसली सासघानों पाई छालो है जसी कि प्रन्यत्र दुलम हु। उनके प्रयोग 
इतने सम्तुलित भोर अर्थ-याम्भीयंपुरदं है कि किे दाद के स्थप्त पर उसका पर्याय- 
बाची शब्द कभी उपयुक्त वहीं हो सस्ता और इसी हे उनका पध्यरुकता झोौर सहिसा 
का प्रकाश हैं $॥ उनकी रचनाओं के व्या्ंध में हिन्दी प्रात्म-निरोक्षय और अपनी 
उपछीव्यता के लिए परीक्षण करती जान पड़ती है । उन्होंने हिन्दी भाषा को स्वत्थ 
शझौर जीवत-विधायक साहित्य देकर उसे शोश्वास्पद बताया हु । 

श्राजकल हिन्दी संकान्ति-हाल से गुश्जर रहो हैं। सभ्य नाजुक हे। प्रनेक 
बाधाएं सामने हैं | उन सकटो से बचने के लिए हम झपने अनुमवजान-बद्ध विद्वानों से 
बहुत कुछ सहायत' पा सकते हु । एसे लमय उनकी परश्म आवश्यकता होती हैं। भर 
नहीं तो उनके होने से एक प्रकार का मानसिक घीरज रहता है । आाचाप शुक्ल तो 
अपने जीवन के अ्रधिकांश वर्षो हें साहित्य-चिन्ता में ही साँस लेते रहे | उनके देहा- 
बसान से हिन्दी ने अ्रपना जो छो दिया है. उस स्थान की पूति की प्रा निकट 
भविष्य भें नही हे । पण्डित रामचब्र शुक्ल हिन्दी के साहित्याकादा भें अपनी ओजल्बिनी 
प्रतिभा से सूर्य के समान प्रकाश्सान है जिनकी अपेक्षा मे हिन्दी-साहि्य अपने स्वक्प 
का साक्षात्कार कर रहा हैं । 

उन्होंने साहित्य-समोक्षा के क्षेत्र मे जिस अभिवव दृष्टिकोर्य की स्थापना की 
उसको लेकर श्रभ्नी बहुत कुछ काम करने को आवश्यकता हूं | भवीन ऋास्तिकारी 
दृष्टिकोण के कारण जो नवीन अभाव इस समय विव्च साहित्य सें श्राये है उनको 
भारतीय समीक्षा-पद्धति में प्रबरित करना शुक्ल जी द्वारा प्रारश्म किये गये कार्य 
को सम्पूर्ति देना है। शरीर उनकी विशसत को आगे ले जाने का जो दायित्व हुमारे 
कमजोर करघो पर शभ्रा पड़ा है, उसके युरुत्व का हम अनुभव कर रहे है । 

“फरवरी १६४१ 
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वाल्मीकि श्रौर कालिदास के बाद भारत में रवीच्नाथ टैगोर इतना बड़ा कि 
उत्पन्त नहीं किया, और न कभी अपनों श्ात्मा का सन्देश देकर उसने इतना महान 
प्रतिनिधि विरव के भ्रम्यान्य देशों से भेजा | श्रभी तक भारत की आत्मा, बुद्धि, कार्य- 
क्षमता सदियों से कमी दासता की शुद्भुलाओ में ऊध्व-इवास ले रही थी; किन्तु ऐसे 
ग्रवरूद्ध विकास के इतिहास की स्मृतियों का भार लेकर भी यवि वह रवीोस्द्रताथ को 
जन्म दे सकता है तो यह इस बात का सूचक है कि भारतीय जनता में नव-जीवन की 
चैतना उत्पन्त हो रही है, और अपने इस मद-जागरण के साथ, चकबस्त और जोश के 
शब्दों में, इस 'फोस ने करवद ली हूँ । 
रखीचद्नाथ भारत के तव-जागरण के प्रारस्भिक काल के गायक थे, और उन्होंने 
अपने गीतों से देश की सुप्त श्रात्मा को जन्नत कर स्फूति प्रदान की, मानवीय 
स्वाभिमान का भाव मरा और भारत क्रो एक श्रावर्शयुर्ण भविष्य क्री नई दृष्टि दी । 
फिसी गुलाम देश के राष्ट्रीय नंव-जागरणा के प्रारम्भिक काल के सृजनात्मक प्रयत्तों में 
जो श्रदम्प उत्साह, जो श्रदूट भाशा, जो श्रानन्दात्तिरेक, जो सौन्दर्य-कल्पना, जो श्राक- 
बादिता, जो निराशा और श्रवसाद रहता है, वहु रवीन्द्रनाथ के काव्य सें भी हे, और 
इतनी प्रचुर माज्ना में कि सहसा प्रतीति नहीं होती, श्रावचर्यंचकित होकर निहारते रह 
जाना पड़ता है । 
यह एक सहान्‌ बौद्धिक परम्परा थी, जो पुरातन से ओरणा लेती थी, वर्तेमान 
के रूद्ध-जोवन मे चेतना भर उसे उज्ज्वल भविष्य को शोर उन्मुख करती थी; जो 
स्वयं एक रूढ़ि न बन, तित अभितव रूपों मे प्रपने को जोवित करती चलती थी । 
श्राज क्रौम को अपने मधुर, प्रेश्क गीतों से जगासे वाले गायक की वीणा बन्द हो गई 
हैं, और उसके साथ उस महान्‌ परम्परा का भो प्रस्त हो गया है जिसके ये गीत थे, 
क्योंकि कौम अब करवट लेकर उठ खड़ो हो रही है, ओर संघर्ष-पथ पर चलने बाली 
कौम के भ्रनुभव में श्रब कदाचित्‌ वह उन्‍्मद उल्लास, वह रंगीन श्रादश कल्पनाएँ न 
हो, भ्रब॒ कदाचित्‌ श्रविराम संघर्ष के हष-विभर्ष, अभावपुर्ण जीवन के श्रवत्ताव झौर 
उसके प्रति विद्रोह की खिनगारियों, प्रेस और प्रणय की ब्राज्षा और मिराश। की कठोर 
वास्तविकता के ऐसे श्रनुभव हो जिनका रखीखनाथ और उनकी परघ्परा से एक श्रस्पष्ट 
संकेत ही मिलता है। करवट बवलकर, खड़ी होकर, संघर्ष-तिरत मलबता का य 
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अ्रभितव रूप भी महान है, श्लौर एक नई गहान्‌ बौद्धिक परम्परा का तुनपात करता 
है; लेकिल जिन सथुर रामतियों ने उसे जगाया ई, उनकी स्मृति बहु कभी 'मून नहीं 
सकती, उसके गायक के श्रःभार को अस्वीकृत नहीं कर सकती | 

स्वीसनाथ की महला इस बात भें निहित है कवि परिस्कितियों के अनुकूल जिस 
परम्परा की उन्होंने जन्म दिया था, अन्त तक दे उसके सूत्रधार बने रहे. उसे शपत्ती 
अद्वितीय बहुनुखी प्रतिभा से समृद्ध बवाते रहे, श्र भारत को इस बात का गये हु कि 
उसके वव-जागरण के ऐतिहसिक प्राश्म्म-काल को कला ओर झाहित्य की नवोस्मेषी 
परम्परा का सृजनकर्ता, प्रसारक और नेता रबीखनाथ जैसा महान व्यक्तित्व था; शौर 
गाज जब भारत शपने ज्यगरण के दूसरे ऐतिहासिक काल में पदार्पशश कर रहा है, तब 
वह रवीस्नाथ और उनकी परम्परा द्वारा छोड़ो समृद्ध विरासत की और सगे नेत्रों 
से देखता है, और उसके महान्‌ शिल्पी के अति गये, प्रेम और कुतज्ञता के श्रासु उमड़ 
पड़ते है । 

झपने प्रन्तिल प्तत-काल से दिशव के पूंजीवाद ने, हब रोड के शब्दों में, 
केवल दो महान कबि उत्पन्त किये है, चाह्ट छिटमेन और ही० एच० जारेस; लेकिन 
मे दोनों भहांकति अपने प्रतिवाद के स्वर में ही महान थे, झ्ासरद और उल्लास की 
झ्रनभूति की अभिव्यक्ति में नहीं | फासिज्म की ओर बढ़ने वाला पूंजीवाद एक कलाकार 
से प्रतिबाद की ही श्रपेक्षा कर सकता हैं; लेकिन अपने सीमित दायरे में अनेक अवरोधों 
के घीच विकासमान और साजझ्राज्य का प्रतिपक्षी भारतीय पुँजोवाद एक शेपष्ठ शष्ट्रीय 
कलाकार को एक हद तक पहले आनन्द और उल्लास को अनुभूति भी प्रदान कर 
सका था, और रवीन्द्रनाथ में इस प्रनुभूति की प्भिव्यक्ति का जोत भी प्रबल चेग से 
बहा है। [यथवि स्थतन्त्र भारत गजीवादी देशों के ही मांगे पर चला तो शामद 
रबीस्द्रनाथ की परस्परा से मिली इस आनस्द कर उल्लास की विरासत का सर्विष्य के 
कि उपयोग न कर सके, झौर यह विरासत नष्ट हो जाथ; अतः रवोच्रताथ की जीवन्स 
जिरासल की रक्षा का भार न केवल कवियों पर है, चरनू भारत को सम्पुर्ण संघष-रत 
जनता पर है ॥] 

गत अस्सी वर्ष के भारतोष जीवन की शहज्ञोरियाँ और कम्तज्ोरियाँ कवि 
रवीखनाथ के काधव्यों, भाहकों, उपन्यासो, कहानियों, दार्शनिक विचारों, राजनीतिक- 
सामाजिक पुमसंग्रठन की व्यवस्थाहरों सें समान रूप से व्यक्त है ॥ भध्यकाल में एक 
राष्ट्र के जावन में साठ वर्ष कुछ नहीं होते थे, लेकित आज के फ्ान्लि और संकास्ति- 
काल में साठ वर्ष एक युग का विस्तार घेर लेते हे, जिसमें श्रनेक परस्पर-विरोधी 
परिवतंन हो जांते हे, एक दूसरे को काटती हुई झनेक विचारधाराएँ बहुती रहती है, 
जीवन में एक शपूर्व तोन्रगामिता, विरोधाभास और अ्राध्यात्मिक श्रभाव भौर श्रवसाद 


एक महान्‌ बौद्धिक परम्परा का अस्त ६६ 


बहता है । ऐसे साठ वर्षों की सम्पूर्ण आध्यात्मिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाली 
कोई भी परम्परा इत परस्पर-विरोधी क्रिया-प्रतिक्रियाओं, विचारधाराजों और भाषनाज्रों 
का झभिव्यजन करेगी, यह एक सामतास्य सत्य है! रवीबनाथ ऐसी ही परम्परा के खब्दा 
थे और साठ वर्षों तक अपनी रखनाग्रों और कलाक्ृतियों हारा वे इस परम्परा को 
इतनी व्यापक और विशद बताने में समर्थ हुए कि उसके अन्तर्गत इस काल की सम्पुर्रो 
भारतीय प्राध्यात्मिक ससस्‍्कृति समाहित रही ! ऐसी दद्ा३ में रवीस्तनाथ की कृतियों में 
कोई एक वित्वारधारा, दृष्टिकोग्त था भाव-स्वर न मिलेगा | वहु एक विविध रंगो का 
पुझुज है, जिसका सामृहिक दृद्य यद्यपि श्रत्यन्त मनोरस है, तथापि उसमें श्रेष्ठ रंग भी 
है; और साधारण, फीके, नष्टप्राय रंग भी है। श्रतः इस महान्‌ परम्परा की कॉमयाबियों 
की विरासत को सब्ज्चित कर अक्षुण्ण बनाने का कार्य नई परस्परा का सृत्रपात करने 
बाली सजग शक्तियों को उठाना चाहिए, क्योंकि इसके विविध रंगों की राशि में से 
प्रतिक्रियाबादी, विकृत रुचि के पोषक उन क्षीण, विवरण, नष्ठप्राय रंगों को इंगित कर, 
उनके ही कारण रखीद्धताथ को महत्ता प्रतिषादित कर रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि 
रवोखनाथ दाहविक दृष्टि से एक श्राददोवादी थे, श्रौर आवद्दावाद अपने चार हजार 
वर्षो के विकास में इतनी ऊँची-ऊंची चोटियों तक चढ़ चुका हैं, और इतने नीचे 
प्राध्यात्मिक पतन और विकृतियों के गते में गिर चुका है कि उसके कवि, कलाकार 
था विचारक के काव्य, कला या विचारों का मूल्यांकन करके उसकी विरासत को सब्न्चित 
करते समय एक बड़ा खतरा उपस्थित हो जाता हे । ज्ञात या श्रज्ञात रूप से प्रतिक्षिया- 
बादी शक्तियाँ उस परम्परा के, ब्रिचारों की दृष्दि से अश्वस्य, काव्य और कला की 
दृष्टि से तगण्य श्रृंशों को प्रच्च स्वर से उच्चरित कर कहती ह---ठेगोर इनके कारण! 
भहान्‌ थे, टेगोर इसके कारण अमर रहेंगे । 

गहु खतरनाक प्रवृत्ति हमारे देवा भे कुछ हमारे गौरांग प्रभुझों मे उत्पन्त की 
हैं, कुछ हमारी तर्वाहीन, पिछड़ी मानसिक दा से | 

उदाहरख के लिए; कुछ लोग रबीन्‍क्रताथ को एक देवी शक्ति, एक ईइवरीय 
प्रेरणा-प्राप्त व्यक्तित्व और अलौकिक भहापुरुष सिद्ध करमे की चेष्टा सें संलग्न हें, 
झोर इस प्रकार वे रवीख्नाथ की विचारधारा के जोवन-सूत्र तोड़कर--चहूँ मुत्र जिसके 
हारा के हमारे, जनता के जीवन से सीधे बचे थें--रचीच्रनाथ को देवताओं के समान 
आकाश में स्थित करना चाहते है, झोौर जनता से, उसके दुःख-सख के क्षरयों के गायक 
को, छीन लेना चाहते है । 

इतना ही नहीं, वे स्वीखनाथ के काव्य के रहस्यवाद! अंशों को जनता के 
समक्ष रखकर यह सिद्ध करते है कि चूंकि उसके काव्य और बिचारों में एक प्रलक्ष्य 
झक्ति को उपस्थिति का संकेत है, जिसमें झपने को झन्तस्भ फरने के लिए कि को 


९०० सादित्यानुशीलन 


भात्मा आकूल है, इस कारख वे एक सहात्‌ रहस्यवादी श्रोर सतत थे, सानों रहस्थवादी 
और मन्त होना काव्य फी श्रेष्ठता का एकसाओ सापदण्ड हो ६ 

रवीखनाथ के काव्य फोर श्रस्वान्य प्रकाश की साहित्मिक और कला-कृतियों 
की महत्ता को विज्वत करने बाले में लोश रवीस्द्र-्परध्परा (जो, हम ऊपर कह चुके है, 
गत्त साठ वर्षों ते समस्त भारत की छोद्धिक परम्परा पी) के रहस्यवाद के विश्द गाया 
करते है, लेकिन इस प्रकार वे रवीद्रनाथ की असली भहसा की प्रवभानना करते है। 
क्योंकि, औौर हंस इस बात को पूरे ज्ञोर से स्पष्ट कर देना चाहते हे, श्वीत वाथ श्रपने 
रहुस्पवाद के कारण सहान नहीं (५ वे महान है तो अपने कल्पता-प्रधान यथार्थवांद 
के कारण, प्रपने गीतों के उत्कष्ड काव्य के कारण, श्रौर श्रपती चतुर्मुली प्रतिभा के 
कारए, जिसने एक व्यक्ति के दापरे से कला ओर साहित्य का कोई भी श्रम संयोजित 
करने से मे छोड़ा था | 

रवीखनभाथ एक साथ ही कवि, दाशनिफ, उपत्यासकार, नाटककार, कहाती- 
लेखक, व्यंग-लेखक, गोतकार, संगीतज्न, स्वरकार, सिबन्धकार, विच्ञारक, भश्रालोचक, 
राजनीति, समाज-शारत्र श्लौर घिज्ञान पर पुस्तके लिखने वाले, देशभक्त, भ्रन्तर्राष्टीय 
शान्ति के प्रतिपादक, शिक्षाविद्यारद, नृव्य-्कला के विशेषज्ञ, अभिनेता, बालकों के लिए 
कविता पुस्तकों के लेखक, पत्रकार, पत्र-लखन कलः के सफल लेखक, शिक्षक और 
चेता थे | उनका रहस्यवाद इस अनेकमुष्ठी प्रसिया का केबल एक अंग था, श्र गत 
साठ वर्षों की देश और काल की परिस्थितियों से उत्पन्त हुआ था ३ पाइचात्य पूं जी- 
यादी लेखकों में भारतीण रहस्थवाद के प्रति जो शद्धा और प्रेम उमड़ पड़ा है, और 
जिसकी नज्ञीर देकर भारतीय प्रतिक्रियाबादी विचारक गर्व से भर जाते है, वह निर- 
हेशण नहों हू । 

यह शद्धा और प्रेम भारत को प्रपते प्राद्नीन भें ही सीमित रहुने का प्रोत्साहन 
है, ताकि विज्ञान और दशेन की नई भ्रगतियों से परिचित होकर भारतीय विचारक 
अपनी नई खेतना का उपयोग श्रपने गोरांग प्रभुओों के चिरुद्ध ते करने लगें। इसी का 
परिणाण है कि प्रह्चात्य देशो में लोस रबीद्धनाथ को एक भारतीय सनन्‍त और 
रहस्यवादी के रूप में श्रधिक जानते हू, सनृष्य ओर असाधारणा सौस्द्य के कि के 
रूप भें फम्त 

ऊपरी सम्मान की श्रोट से रवीर्द्रनाथ को भौलिक प्रतिभा शौर भहत्ता का 
पर्रिचम में बहुत दिनों से श्रप्ान होता आया है, और हमारे देश के क्रुछ लोग भी 
इस अपम्रान को सक्मान के रूप में प्रहुण छर हमारे ऊपर लादते श्राप हैं। रबीख- 
परम्परा की सजोव निधियों को इस प्रकार रक्षा नहों की जा सकती | 

रवीचनाथ अपने इन प्रशंसकों को तरह दक्तियानसी था प्रतिक्तियावादोी न थे | 


करण रा जम... इक. ने.३-०- 
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वे श्राजोवत भाश्त और विहव की नई प्रशतियों को अपनी सहानुभूति ऋदान करते 
श्राये थे। कला शोर साहित्य के क्षेत्र में वे एक प्रकार से सच्चे कराब्तिकारी थे, उन्हौंने 
बगाली भाषा का सार्जन किया, भ्रथदा थो कहे कि उसे फिर से गढ़कर सुष्ठु और 
सरल-सुगस रूप दिया, काव्य में अनेकानेक नथे रूप-धिधानों की सुष्टि की, उपन्यासों 
में बंकिस-परम्परा की सीमाएँ तोड़कर एक नया यथार्थवाद भरा, साटकों में संगीत 
और नृत्य के साथ काव्य का समन्वित संयोग कर एक अत्यन्त भाववा-प्रधान रूप की 
सुध्टि की तथा प्राचीन नाट्यशास्त्र के वियमों का उल्लंधत कर उनका क्षेत्र व्यापक 
बनाया, पुराने संगीत की तान और श्रालाप-प्रधान प्रवृत्ति का परित्याग कर, जिसके 
कारशा काव्य और संगीत का सहयोग अ्रतावइ्यक्न हो गया था, उन्होंने म्ंगीत को 
काव्य-प्रधान बताया, अर्थात्‌ उसे भावना के सयोग से श्रधिक हुदयग्राही श्रौर मर्मस्पर्णी 
बना दिया, उन्होंने अनेक नई राधिनियाँ, नये स्वर-विधान बनाकर, और अपने ग्रत्यम्त 
सुन्दर २,००० गीतो को स्वर-बद्ध करके, बंगाल ही नहीं बरन सारे भारत के संग्रीत 
में एक क्रान्ति उपस्थित कर दी, नुत्य-कला की पुरातती बासना-क्रधाल भाव-मंगी का 
परित्याग कर उन्होंने उच्च भावनाओं के कविस्वमय नृत्य की सुष्ठि की । इस प्रकार 
रवीखनाथ ने कला और साहित्य की सीमाओं को इतना व्यापक बना दिया, लितनी 
कि वह पहिले कभी न थीं झौर ऐसा करने में उन्हें दक्षियादती लेखकों श्रौर कलाकारों 
के बिरोध का कम सामता नहीं करना पड़ा । 

इसके विपरीत प्रगतिशील लेखक संघ और प्रगतियाद के स्वागत और सम्ृर्थन 
में जो प्रेरक शब्द उन्होंने कहे है, वे श्राज भो कानों में गू जते हे । एक विजारक को 
दृष्टि से यद्यपि वे शाद्ंवादी थे, तथापि वे जीवन से विश्व नहीं थे । गोताजलो में 
उन्होने लिखा था : 

+98]ए787087स्‍08 38 ॥00 407 शा6 70 #एशश्पफासंधका00.,. 7 680 
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इसके अतिरिक्त ये एक भालवबादी और शान्तिवादी थे, और एक ऐसो 
स्वतस्त्रता में विश्वास करते थे जिससें मन केवल बाह्य बन्धनों का श्रभाव हो, बल्कि 
भ्रज्ञान, स्वार्थ, अन्घ-विदवास, मृत-हढ़ियों, मिष्कियता, धर्माचा्यों और घधर्म-प्रस्थों के 
प्रनुशासन हारा लगाये आत्मा के बन्चन भी ते हों; और वे पाइचात्य और प्राच्य की 
एकता के हासी थे क्‍योंकि ज्ञान-विज्ञान की नई प्रभतियों को वे किसी एक देश की 
तिज्ञी सस्पत्ति वहीं समकते थे। उनके घिशव-पर्यटनों ने उनके अन्दर यह भावना और 
भी बुढ़ कर दी थी । 

सामाजिक क्षेत्र मे तो वे अपने समकालीम व्यवितर्यों से कहीं आगे थे। उन्होंने 
भ्रशिक्षा दूर करने के लिए श्रनेक प्रयत्त किये शौर शान्ति-निकेतन स्थापित करके 


श्थ्पे छाहत्यानुसालन 


शिक्षा का ऐपा झ्ादर्श रक्षा जो ऋति श्राधुनिक और गोश्व-पुर्ण है। यह उनके हो 
प्रयत्तों का फल है कि नृत्य और अभिनय की कंलाओ का अ्रतिथादल शिक्षित लड़कियों 
हारा होने लग हैं ६ वे केबल सहजिक्षा के ही पक्षपाती न थे, वरन्‌ स्थ्रियों की स्व॒- 
तन्त्रता के भी हुुमी थे ) 

मौजूदा भारतीय राजनीति में गल्ययि उन्होंने सक्तिय भाग नहीों लिया, लेकित 
इसका यह प्र्थ नहीं कि वे लित्ररल थे, था भारत था विदंव की राजनीति से तहस्थ 
थे | बम-भंग शोर स्वदेशी श्रान्दोलन भे उन्होंने जो कार्य किया था, स्वदेशी-समाज कौ 
स्थापना के लिए जो व्यवस्था बनाई थी, उमसे सभी परिचित है । जलियाँचाला बाग़ 
के विरुद्ध स्वर ऊंचा करने वाले वे प्रथम भारतोध नेता थे, और यद्यपि 
वे गांधी जी के सत्याग्रहू के कभी समर्थक नहीं रहे, तो भी उन्होंने भारत 
की सजग दाक्तियों के स्वातस्य-संग्राण का हुसेशा समर्थन किया, यहाँ तक 
कि विद्यार्यी-आन्दोलन भी, जिसे थाधों जी श्रीर दुसरे व्यक्तित ज्वका की दृष्टि से 
देखते रहे &, उनकी सहुश्नुभूति से प्रेरशा पाता रहा । जमेन, इतालवी और जापानी 
फ़ामिज्म के वे सदेव विरोधी रहे, स्पेन श्रौर चीन की बहादुर जनता को अपने प्रेरक 
सदेशों से बल प्रदान करते रहे और कम्युतिस्त तन होकर भी वे रूस की शान्ति-मीति 
और उसके महान्‌ सांस्कृतिक, ग्राथिक पुर्नानर्भाण के प्रशांसक बने रहे। 

इसके अ्रतिरिकत वे भारत की आजादी के सच्चे इच्छुक थे, और ब्रिटिश 
सरकार ने जब-जब भारत की भावनाग्रों का निरादर किया, उन्होंने उसका मुंहतोड़ 
जवाब दिया । मिस राथबोन के उत्तर में उन्होंने अपनो रोगशय्या से जो पत्र लिखा 
था, वहु उनके हंदय में अ्रण्ज्वलित स्वतन्त्रता की भावता का चिरस्मरणीय 
उदाहरण है । 

रचोख्नाथ ठाकुर की परम्परा की यह सच्ची विरासस है, जिसे हमें सुरक्षित 
कर श्रागे ले जाता है । रबोच्द्रताथ अपनो इन्हीं प्रगतिशोल महानतां के कारण 
हुमारे प्रिय थे, हमारे शिक्षक और साथी थे | 

हर परम्परा में, हुर व्यक्षित से, कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं । रबीखताथ और 
उनकी परम्परा में भी शो---उनके रहस्यवाद को जिसका फोई साहित्यिक सृत्य नहाँ 
है, हम ऐसी ही कमजोरी मान सकते है। युद्दिकत को तरह समुद्ध कूल में जन्म लेकर 
भी वे जन-जीवन के साथ अपने को एकप्राश बना सके थे, लेकिन उनके साहित्य में 
समाज के ऊपरी बर्ग की भ्रावसाप्रो और मनस्थितियों का भी काफ़ी चित्रण है । 
रवीसद्रताथ अपनी इन सीमाओं के प्रति सघेत थे, और शोधित किसानो श्रौर मजदूरों 
के सच्चे हिंतचित्तक होने के काररए उन्हें इस ब्रात का क्षोभ भी था--- 
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झहुँकार-प्रस्त लेखकों ग्रोर कलाकारों के लिए एक चेतावनी है । लेकिन झपने जीवन 
की इस असमर्थता की चेतना से क्षुब्ध रबीद्रनाथ रोगशय्या पर पड़े अपने अन्तिनत 
दिनों में भी 'भ्रमिकों' के उस जीवनाकांक्षा से भरे तुमुल भीत का स्वर सुनकर 
पह्लसित हुए थे, जो अनादि काल से चलता श्रा रहा है, और अब एक लगयुक्त 
ऋत्ति के निर्घोष् में फूट पड़ता चाहता है--- 
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और, रबोगख-परम्परा को आगे ले जाने के लिए यह ज़कूरों है कि जन-जीवव 
से कांक्षित सम्पर्क न होने का उन्हें जो प्रभाव क्षुर्ध कर रहा था, उसकी पृति जन- 
जीवन, श्रमिकों के जीवन की १02060ए (ए॥४॥ 40 !.र्त४ को सुब्ठि कर बाता- 
बरणा को गुँजा दिया जाय | भारतीय जनता के इस सहान्‌ कवि, साथी और नेता 
के प्रति यही सच्ची भ्रद्धांजलि होगी | 
“अगस्त १६४१ 
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काश्मीरी भ्ाषा-साहित्य ओर कवि महजूर 
जयपुर-साहित्य-सम्मेलन के सभापति गोघ्वामी गशेशदल ने श्रपने श्रभिभाषण 
में काइमीर के सम्बन्ध में कहु--- 

“दैवों का गढ़ काइसीर संस्कृत साहित्य श्लौर शिक्षा का एक केन्द्र रहा है । 
उन्तीसों सही तक यहाँ शुद्ध हिच्दी के काव्यों की रचना हुई हैं। श्राज भी 
चालीस लाख जनता में सेतीस लाख जो भाषाएं बोलती है, उत्में से चार देवनागरी 
लिपि से लिखी जाती हुं, एक शब्द-भण्डार की दृष्टि से संस्कृत फे निकट है और 
दो हिन्दी की शाखाओं से सम्बन्ध रखती हु परन्तु राज्य की भाषा शौर शिक्षा का 
साध्यप्त उर्दू है 

फाउशीर में हिन्दी की दह्षा श्लोचनीय है, यहु कई बार सुन चुका था; अब्ोहर- 
सस्सेलस में डा० श्रमरनाथ ऊा ने भो अपने भाषण्य में यही बात कहो थो। इस 
सम्बन्ध मे कुछ लोगों को यह भी कहते सुद्रा था कि काइमीरी भाषा श्रार्य-परिवार 
की भाषा है और संस्कृत से निकली है, श्रतः उसके बहुत निकद है | यह तक तो बहुधा 
दिया जाता हैँ कि हेदराबाद के सुघ्लिम शासक ने यदि उर्दू को राजभाषा बनाया 
है ती काइमीर के हिन्दू शासक को भी चाहिए कि वे हिन्दी को राजभाषा बनाते | 
इस साम्प्रदायिक तके को कभी स्पष्य, कभी प्रच्छनत रूप में वर्षों से दृहुराया जा रहा है । 
भ्रतः जब मेने गोस्वामी जी के भाषण को उपरोक्त पंकितयाँ पढ़ों तो सबसे पहले मेरे 
ऊपर यहू प्रभाव पड़ा कि उर्दू को शिक्षा का साप्यम बताकर कछप्तीर में हिन्दो के 
साथ घोर अन्याय हो रहा हे क्योंकि वहाँ की अधिकांश भाषाएँ हिन्दी झौर सस्कृत 
के तिकट हैं। दूसरे यह कि कादमीर शेयों का गढ़ हूँ अर्थात्‌ बहुसंब्धक जनता 
शिवोपासक है ॥ नि*चय ही सुमलसान शिवोपासक नहीं हो सकते, श्नतः महुसंस्यक 
जनता हिन्दू है और बहु भी ब्राह्मण जाति की, क्योकि इधर जितने काइ्मीरी देखें वे 
सब बाह्ाण हो पाये ॥ गोस्वामी जी के वक्तव्य से एक बात समझ से नहीं श्राई कि 
यदि उन्‍नीसवीं सदी तक कादमीर से शुद्ध हिन्दों के काव्यो की रचना हुई तो उनका 
उल्लेख हिन्दी-साहित्य के इतिहास पें क्‍यों नही सिलता । श्रत. थह पता लगाने की 
भी सुचिधा ते रही कि जीसबीं सदी से आकर काइम्ीर में शुद्ध हिन्दी के काव्यों' को 
परम्परा का कहाँ और कंसे लोप हो गया | 

पाठकों को भेरी अनसिज्ञता पर आाइचर्य नहीं करना चाहिए। सम्भव है 
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साधारश पक स्वयं इस पर प्रइचथे करने की स्थिति में नहीं हे श्लौर सेरे ही समान 
गोस्वाती जी शौर दूसरे प्रचारक्षों की बातों को भाषा-शास्त्र और इतिहास-सतम्भत 
स्वीकार करके कुछ वेसी ही उलकतो में पड़े हुए हे जिनसें एक वर्ण युर्वे मे पड़ गया 
था| परन्तु से उन दिनों जनपदीय भाषाओं के प्रधन का नयें सिरे से श्रध्ययल कर रहा 
था, इस कारण गोस्वामी जी का भाषरा भेरे लिए ब्रह्मन्वादय ते बन सका | 

इस वर्ष मुझे काइमीर जाने का अवसर मिला; इस्हीं दिनों शाष्ट्रभाषा प्रचार 
सप्चिति के प्रधानमन्त्री और भेरे परसख मित्र श्री भदन्त श्रानन्‍्द कौसल्याथन भी ओरीनगर 
में थे और उनसे तथा श्रीमती सत्यवती मल्लिक से काइसौरी भाषा और साहित्य पर 
विचार-विनियम होता रहता था और हम लोग एक दूसरे को जानकारो श्रोर खोज से 
लाभ उठाते थे | 

काइसोर संसार के सबसे सुन्दर देशों में से है। प्रकृति ने अपना वेमव जितता 
कादमीर में बिखेरा उतना श्रन्यन्न कहों नहीं। देश-विदेश के अ्रसंख्य यात्री प्रकृति के 
इस बेभव की प्रनुपम्त सुषमा और वेविध्य का साक्षात्कार करने जाते है और जैसे 
सम्मोहित होकर लोठते हैं। उनका सौन्दर्य-बोध श्रपतती झढ़ सीसाओ्ों को तोड़कर 
इतना विस्तुत हो जाता है । कि अन्य प्रदेशों के रमशीक स्थान तुच्छ लगने लगते है । 
प्रकृति ने शपनी श्री-समृद्धि के अदर्शत का इतना विराट आयोजन और कहाँ किया 
है ? काइमोर के निधासो भो इस अतुल सोन्द्रयं-राशि का नित्य साक्षात्कार करते 
हैं, इससे उचकी सोन्दर्य-बृत्ति अत्यन्त सुक्ष और कोमल बत गई है। इसका अनुमान 
उनकी दस्तकारियों की कलात्मकता में मिलता है। कला की इस परम्परा को उन्होंने 
झाज भी शभक्षुप्ण रखा है । परन्तु यहु उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंडम्बना हुँ कि 
उमका प्रपना जीवन---सामाजिक और सांस्कृतिक--उतना ही कुछहप श्र तुच्छ है । 
प्रकृति और भानव चिरकाल से काइमीर में दो शिम्तर धरातलों पर रहुते श्राये है 
सदियों की गुलामो दोनों के बीच से एक अभेद् दीवार बनकर खड़ी रही है और 
उसने प्रकृति के बेभव पर काइसीर की जनता के उत्तराबिकार को कभी प्रतिफलित॑ 
नहीं होने दिया | सांस्कृतिक बिकास की असाधारण सम्भावनाएँ दबी पड़ी रह गईं 
प्रकृति भौर सानच के इस बेपसथ को देखकर एक संवेदनशोल यात्री की सोौन्दर्ये- 
प्रतीति में कर विक्षेप होता है और उसे कवि पन्‍्त की तिम्त पक्रितर्या स्मरण हो 
शाती है--- 

“प्रकृति धाम यह * बुण तृण कण कण जहाँ प्रफुल्लित जीवित, 
यहाँ भ्रकेला मानव ही रे चिर विषण्णा जीवन्मूत 

भौर जब से इस तीखी श्रनुभूति से अपने को श्रछुता न रख सका तो सेने 

काइप्ोरी भाषा और साहित्य को खोजबीन की । गोस्वाली जी और बूसरे प्रचारकों ने 
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कादसीर की सास्कृतिक समस्याज्ों को जितना छरल बचाकर ऋग्तियाँ फेलाई हैं, 
उनकी जॉस करना ही मेरा उत्ेश्य ने भा, परच्तु से इस व्योजबीर से उस देश के जन- 
जीवन की बल्तुस्थिति से परिचित होना चाहता था जो प्रति वर्ष देश-देशास्तर ते 
बाये सहल्नों यक्‍्रियों के विहार-#तोसंजम स्वास्थ्य प्रोर विज्ञान के लिए सुक्त भावते 
झपता आतिथ्य प्रदान करता है, पर इसरी को मे सुख-सुविधाएँ जुटाकर स्वयं श्रफ्ती 
सभ्यता, संस्कृति हे निर्वाधिता जनता को “अन्त-बच्च-पीड़ित, असक्य, निर्बद्धि, पक्ष में 
पालित' रखता है | आ्राज 'रये काहश्ीरश! के बारे की गज से काप्भीरी ज़दता के मोवन 
में एक नई चेतता का स्पन्दन मुखर हो उठा है, परन्तु बहा के लोक-साहित्य की 
परभ्परा ने उसके जातीय वैशिष्श्य को दिवष्ट मही होने दिया, इस तथ्य से हम सभी 
श्रपरिचित ही रहे हैं। उसके योगदान को तो और भी नहीं जानते ॥ प्रतः इस 
लोक-परम्परा का परिचय फ्राइसीर के सांस्कृतिक जीवन और उसकी समस्याप्रों- 
सम्भावसाओं को समझते में सहायक होगा, इंतमा तो साधारशत: झनुसेथ हैं । 

काइसीर राज्य का दो-तिहाई भाग छिब्बती इलाका है, दुर्भल पर्वत-शखलागओ 
के पीछे छिपा | वहाँ अनेक छोटी-छोटी अन्‍य जातियाँ इधर-उधर बिखरो हुई हें 
जो प्रास्दी-एशियायी परिवार की बुरुशस्की और सिब्बती-चीनी परिवार की लहांदी 
श्रादि बोलियाँ बोलती है । जब काइमीर का ज्िक आता है तब यहु विश्ञाल हिस-प्रदेद् 
अभिष्रेत नहीं होता | काइमोर सो केवल उस बविज्ञाल समतल घादी और उसकी 
चतुदिक पर्वतमालाओं के रच्य प्रदेश को कहते है जिससे श्रीवगर, युलझर्ग, पहुलगाँव 
ग्रादि प्रसिद्ध स्थान हूं। पुरे काइमीर राज्य की श्रपेक्षा में इस प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 
श्राठवें हिस्से के बराबर है | इसी प्रदेश को भादा काइमीरो है ॥ 

काश्मीरी भाषा 

काइमीरी भाषा समृच्ची काइमीर-घादी में दोली जाती हैं। फाइसीरी श्रपने 
देशा को काशीर कहुते है शोर काइसीरो को कोशोर | भाया का कादमीरी नाम सम्भवतः 
संस्कृति के 'कास्मीरिका से मिकला है | 

हिन्द “ईरानी शाखा की एक उप-झाखा दर्दो भाषाएँ हु जिनसे शोता, काइमीरी 
श्रौर कोहिस्तानों सुख्य है। शीता को गिलग्रितों भी कहते हैं॥ द्दाँ समुह की यह 
सबसे विशुद्ध भाषा है क्योकि इस पर दूसरी भाषाश्रों और संस्कृतियों के प्रभाद नहीँ 
पड़े । कोहिस्तानी भाषा कई बोलियों का समूह है और उन्त पर पढ़तो का गहुरा प्रभाव 
पड़ा हैं। काइसीरी पद संस्कृत, फ़ारती और परबी का सद्षियों से प्रभाव पड़ता 
आया हैँ ॥ 

फाइसीरी भाषा-क्षेत्र के उत्तर में दौना का क्षेत्र हें। पश्चिमोत्तर में कोहिस्तानों 
पह्चिस से लड़ूंदा पह्छ्ििसो पठ्जाबी को छिनासी श्रौर पुची मोसियां, दक्षिल- 
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पश्चिम में डोगरी (पंजादी की बोली) भध्य-दक्षिश में भद्रवाही (पश्चिमी पहाड़ो को 
बोली), दक्षिश-पूर्व में पाडरी (परिचमी पहाड़ी की बोली) श्रौर पुरव में पुरिक, 
लहाखी और बाल्ती श्रादि तिब्बती-बह्ी की बोलियों का क्षेत्र है॥ काइमीर की 
भ्रपनी केवल एक ही बोली हुँ--कइ्तवारी । यह काइसीर-घादी के बक्षिश-पूर्व के 
कइ्तवार पर्वत-प्रदेश में बोली जाती हैँ । जम्मू प्रान्द की पीर पन्‍्लसाल पर्वत-मालाओों में 
भी काइमीरी बोली जाती है ॥ पोगुली, दोदा की सिराणी, रामबासी श्रौर रियासी की 
बोलियोँ भो काइसीरी से निकली हु। कुल मिलाकर काइसोरी के बोलने बालों की 
संख्या लगभग १५ लाख है । दर्दो समूह की भाषाओ्रों के विषय में यह कहना कि 
वे संस्कृत से मिकली है, उतना ही सत्य होगा जितना थहु कहना कि भ्रबी और 
फ़ारती संस्कृत से निकली हैं | हिन्च-ईरानी शाखा की तीन स्व॒तस्त्र उपजाज्ताएँ हे । 
ईरानी भाषा-समभूह, भारतीय आय भाषा-समृह और दर्दो भाषा-समहु। काइमीर 
इस तीसरे समूह की एक स्वतन्त्र भाषा है। उसका श्रपना स्वतन्त्र व्याक्षरण है । 
बह ईरानी और भारतीय श्ार्य के बीच की है । काइमीरी बहुत पुरानी भाषा है। 
भारत में भ्रार्यों के श्राने के पूर्व ही कदाचित्‌ छोटी 'पिश्ाच' जातियाँ उत्तर-पर्चिम 
के पहाड़ों में मित्रास करती थीं। लगभग दो हुज्जार दर्ष पुरे आयों ने इस पिशाच 
(दारद) जातियों को जीतकर उत्त पर शासन प्रारम्भ किया। श्रार्पों ने संस्कृत को 
राजभाषा बनाया और काइभीरों भाषा को लगभग डेढ़ हंज्ञार वर्ष तक संस्कृत भाषा 
शोर सस्कृति से प्रभावित करते रहे । कमीरी ने ये प्रभाव ग्रहण! किये किन्तु उसकी 
गठस में फ़के नहीं श्राया, उसका ढॉचा नहीं टूटा । काइमीरी जनता ने संस्कृत के प्रबल 
प्रभाव के आगे ह्पती भातु-सावा का अ्रस्तित्व नहीं मिट्यें दिया, यद्यपि ब्राह्मणों 
ने काइमीर को सस्कृत का विशाल केस बना दिया था और संस्कृत में इतिहास, 
काव्य, प्रेम-कथा झोर दर्शन के महान ग्रन्थों की रचना की थो। संस्कृत के दो' 
विश्वविद्यालय भी स्थापित किये गये थे--एक श्रीनगर के निकट वॉद्रेठन' नास्त से, 
दूसरा उत्तर की पर्वत-माला में 'शारदा' तीथस्थान पर | जब छठी सदी मे चीनी 
गात्री छ्वेंससांग भारत श्राया तब उसने सबसे पहुले 'पॉँड्रेठनं में बैठकर तीन बर्ष तक 
संस्कृत का अध्ययन किया | आायों के आते के बाद भी लगभग एक हुंज्षार वर्ष तक 
काइमीरी की कोई लिपि नहीं थी । बाह्मणों ने प्रसभ्य दारद जातियों को शिक्षा देना 
श्रावद्यक नहीं समझा | श्तः किन कारणों से उन्होंने शारदा-तीर्थस्थाल के संस्कृत- 
विद्यालयों भे तवीं सदी के लगभग उत्तर भारत में प्रचलित ब्राह्मी की उत्तरी शैली 
कुटिल लिपि से फाइमीरी भाषा के लिए शारदा लिपि तैयार कौ, यहु श्रभी तक 
ग्रज्ञात है। शारदा का सबसे पुराता लेख ११वोँ सदी की एक रानी 'विदाराती का 
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एक ग्रज्ञा-पन्न है जो संस्कृत और शारदा दोलों लिपियों में लिख! हुआ है । इस समझः 
यह श्राज्ञा-पत्र लाहौर के स्युज्षियण में सुरक्षित हैं। शारदा से हो दाकरी लिएि 
निकली है और गुरुमुखो लिपि के अनेक ग्क्षरों की बनावद शारदा लिपि के अ्रमुसार 
है । काइमीरों का थोड़ा साहित्य शारदा लिपि में सिलता हुं | श्राजकल ग्रह लिपि 
श्रप्रचलित हुँ श्लौर उसका पुत्रः प्रचलन सम्साव्य नहीं लगता | इधर फारसी लिपि का 
भी प्रधोग होने लगा है परन्तु उसमे काइमीरी की सारी ध्वतियों को व्यक्त नहों किया 
जा सकता जिससे पाठ शुद्ध नहीं होता । देवनागरी लिएि में कौ कडसीरी की सारी 
ध्वनियों नही व्यक्त हो पाती, अतः नयें जागरण के आधुनिक काइमीरी कवियों के 
सम्मुख लिपि का प्रश्न आज भी जटिल बना हुआ है। वे दोनों (फारसी श्र 
देवनागरी) लिपियों मे आवश्यक सक्तेत-चिल्‍्लु लगाकर अपनो रंचताएँ प्रकाशित 
करते है | 

काइसीर के आये शासकों ने काइसीरी भाषा की सवा उपेक्षा की। इसका 
प्रमाण करहरण (११४० ई०) की असिद्ध पुस्तक 'राजतरंगिस्मी' है॥। राजतर्गरिरी 
संस्कृत पद्चय में लिखी काश्सीर के राज-परिवारों का इतिहास है । सारी पुस्तक 
मे काइलीरी के केवल दो या तीन शब्द उद्धृत किये गये है, जेसे व्थामपद्टति क्वीना 
(स्‍्नाम-पट नही हैं । मुहावरा क्या तुम्हारे पास्त स्नान करने के लिए लंगोटी शो 
नहीं हैँ ?) और “रंगसह्ोलयुना (क्रिसो राजा ने अपने सेवक रंगा पर असन्‍्न 
होकर उसे 'झोला वास का गाँव इनाम में दिया । श्रतः श्रगर किसो साधारण मनुष्य 
पर कोई विल्लेष ऋूपा करे तो उसके लिए कह्सोरी मे 'रंगसहोलशुना महावरे का 
प्रयोग होता है ।) बाह्यणों ने पिशाची भाषा से अपनी संस्कृलि को किस सिष्ठा से 
पकछता रखा, इसका श्रनुभान करना श्वरल है। हज़ारों वर्षों तक फाश्मोरों जवता के 
बीच में संस्कृत के महान प्रन्धो की रचना होती रही, परन्तु जनता की भाषा का एक 
शब्द भी उससे प्रविष्द न हो सका | साहित्य और काव्य एक विदेशी शासक वर्ग का 
ही व्यसन-विलास था और इसमें उन्होंने शासित जनों को कोई भाग नहीं लेने दिया | 
विशुद्धता का इतना श्राग्रह फारसो और अ्रंग्रेज़ी ने भी कभी नहीं किया। परच्तु 
काइसीरो भाषा-भाषी शासितजन अपनो भाषा को संस्कृत के प्रभाव से श्रछृता न 
रख सके संस्कृत के सेकडो हादद, पद और वाक्यांश काइमीरी में प्रविष्ट हो गये, 
यद्यपि कावसीरी के व्याकरण के प्रनुस्तार अपने को रूपान्तरित करके ; कादमीरी से सन्त 
ढेलकर “बन्द बन गया। चौदह॒वों शताब्दी तक सस्कृत का भ्रभुत्व रहा, तो भी सिम्त 
मध्य वर्ग के श्रार्य (ब्राह्मण) परिवारों में इस बीच काइसीरो का प्रतरेद्य हों चुका था शोर 
कालान्तर में उसकी मातृभाषा सेस्कत न रहकर काइमीरी बन गई थी । उसके पहचातू, 
भूस्लिम शासकों का सधिकार हो जाने पर फ़ारसी का दौर शुरू हुआ | संस्कृत के 
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व्यान पर फारसों राज्य-भाषा हो गई ! संस्कृत-भकंत ब्राह्मणों में राजधवित दिखाने के 
लए फ़ारसी पढ़ी श्रौर अब फारसी में अपनी काव्य-प्रतिभा अधुक्त का चभत्कार दिखाने 
लगे | पिशाच जातियों में इस्लाम फेजने लगा और काइमीर की ६४५ फ़ीसदी जनता 
मुसलमान हो गई । बहुत से काइमीरी पण्डित भी मुसलमान हो गये । वे अपते नाम के 
शागे श्बभी 'बट' (भट्ट) झ्रादि लगाते है। फ़ारसा का इतना प्रभाव बढ़ा कि कांदभीरी 
भाव! का स़तोखपाल (चक्‍द्या-स्वरूप) ही बदल गया। फ़ारसी के हजारों मुहावरे, 
ऋहावतें, दाब्द आदि कादभीरी भाषा में घुल-मिल गये | परच्तु फिर भी काव्मीरी भाषा 
की गठन, उसका व्याकरण ज्यों-कात्यों बना रहा ।॥ उन्‍नीसवी शताब्दी के श्रन्त तक 
फारक्षी का प्रभुत्व रहा, जिसका परिशाम्त यह हुआ कि श्राज् की काह्रभीरी फारसी 
प्रधान भाषा है । काइसीर के तोन-चार फ़ीसदी ब्राह्मणों-हि्दुओओं की भाषा में फारसी 
के उतने दाब्द नहीं होते, परन्तु फ़िर भी पंस्कत की अपेक्षा श्रधिक होते है । 
काश्मीरी का साहित्य 
बाह्मणों के शासनकाल में काइसोरी भाया के लोक-साहित्य को कया श्रवस्पा 
थी, इसका अभी कोई प्रामाशिक सूत्र मही भिला। १४वीं सदी से पुर्व का लोक- 
काव्य श्रौर लोक-कथा-साहित्य काइमीरी की श्रुति-परम्परा भी सुरक्षित नहीं रख 
पायी । सुल्तान जेनुलझाबदीन (१४१७-६४ ई०) के राज्यकाल के किसी शन्नात कवि 
की लिखी एक कविता 'वाणासुरदर्भा मिलती है, जिसे काइमीरो की प्रथम कविता कहा 
जाता हैं । सुफो फवि लल्लेदबरी (या लल्लादे) कदाचित्‌ काइसीरी की प्रथम कवि है | 
वे एक सब्त कवि थी, दिगम्वर अवस्था में घमती थीं शोर अ्रपनें गीत सुनाती फिरती 
थीं । कबीर के समान ही उन्हे हिन्दू ओर भुसलभान दोनों हो पुजते है ।॥ उनके काव्य 
में शिव-भक्ति की प्रधानता है | लल्लेइबरी का काल चौदहुदीं सदी बताया जाता है ॥ 
पनके सम्बन्ध में प्रतेको किवदस्तियाँ प्रचलित है, शोर श्राज भी उनकी यथेष्ट सान्‍्यता 
है । लल्लेग्बरी के समकालोन ही शापद होख नूरदीन वली (सुक्री मस्त) श्रौर सोम 
पण्डित थे | उनकी रचनाएँ शी मिलती है। सल्लेबवरी के सेकड़ों पदों की एक 
पाण्डुलिपि 'लल्ला वाक्याशि' संस्कृत ज्षीएैंक के भ्रस्तमंत तेयार की गई । इस बीच 
काइमीर में स्त्रियों मे अधिकतर काव्य-रचता की, पुरुष दरबारो में फ़ारती बोलते थे 
और प्रथानुसार काहमीरी को हेय दृष्टि से देखते थे । फादभीर की एक सल्का हब्बाखातुन 
भी काइमोरी की प्रसिद्ध कवि थी। अकबर ने जब कादसीर विजय किया तो हंब्बाखातून 
के पति को क्रैद कर विधा। वहु तब फक्नीर बनकर निकल पड़ी ॥ उसकी श्रनेक 
कविताएँ सर्वतताधारश में प्रचलित है ॥ हिलू राजा सुखजीवन सिन्हा के भ्राठ वर्ष 
के राजत्व काल (१७८६-१४ ६०) में प्रकाश भट्ट ने रामावतारचरित को रचना 
की | ये रचनाएँ शुद्ध काइसीरो में है और श्रेष्ठ काव्य में परिशण्यित की जाती है 
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इन ग्र थी म कंतिपय एसी पौरारिक कथाएं ह जिनका उत्लख राष काव्य की परम्परा 
मे प्रयत्र कही नही मिलता मातण्ड के पष्डित परम्लन्द (१८वीं शताज्दी) से राधा 
स्वथंवर और सुदामा-चरित की रखता करके कृष्ण-काव्य को परम्परा का काइमीरी 
भाषा में सूत्रपात किया | राधास्वयंवर काइभौरी का उच्चकोटि का काव्य है । प्रकाश 
भट्ट झोर परजशानन्द के कांप्य हिन्दुओं की काइसीरी के काव्य है, अर्थात्‌ संस्कृत- 
समिश्षित । फिर भी इस दोनों कवियों ने विशुद्ध काइमोरी को ही अपना झावदशे रखा 
था | कृष्ण राजदान ने जो 'शिव-लग्न' लिखी, बहु भ्रत्यन्त सस्कृतनिष्ठ काइसमीरी में 
थी | इस प्रकार हिन्दुओ की काश्मोरी में अनेक काव्य-प्रत्थ रचे गये है ॥ परन्तु जिस 
व्यक्ति ने श्राज से सो वर्ष पहुले आधुतिक काव्मौरी काव्य की परम्परा का सूत्रपात 
किया, उसका नास सहमद गामसी है| उसने मुसलमानी काइसीरी में फारसी को तफ़ें 
पर 'मूसुफ़-जुलेखा', लेला-मजन और खोसरां को हीरो मास की रचनाएं की। 
सहमृवगामी बहुत बड़े कवि थे परन्तु उँकि उन्होंने शुद्ध कादमीरी में लिखा था इस 
कारण लोगों ने उसका आदर नही किया । ऊँचे बर्मों से उन्हे निरादर श्रौर उपेक्षा 
ही मिली ॥ उनके पश्चात सेकड़ी कवियों ने काइसीरी में लिखना प्रारम्स किया | 
परन्सु बाद के कवियों ते इस डर से कि लोग उनकी नज्सों को प्रनपढ़ों की नक्ष्म 
कहुकर उनका तिरस्कार म करे, उन्होने फ़ारसी के शब्दों का बहुलता से प्रयोग करना 
शुरू कर दिया। फल यह हुआ कि कादसीरी की शायरी से 'काक्मीरी के तो नाम- 
भाजत्र को दो-चार शब्द ही होते थे, बाक्की फ़ारसी के होते थे ॥ केवल फ्रिया-पद, 
सम्बन्ध-कारक श्रादि काइ्मीरी के रहते थे (जैसे हिन्दी अथवा उर्दू की श्रतेक 
कविताएँ संस्कृत अथवा फ़ारसीसय होती है) ॥ फिर भी संफ़्दीन का “वरिष्क-उच्चा 
शौर सुनीति यडित का “निसाब' श्रादि इस दौर के अच्छे काव्य-प्रस्थ हे । 

सिरासपुर के ईसाई पादरियों ने इल्जील का अनुवाद १८२१ ई० में शारदा 
लिपि में प्रकाशित किया था, परन्तु जब वह प्रचलित न हो सका तो फिर उसे फ़ारसी 
लिपि में प्रकाह्षित कराया । पष्डित ईइवरकास्त ने १८७६ ई० भें सस्कृत भाषा में 
काइमीरी का व्याकरण “कादसोर शब्दामृता के वाम से संकलित किया । बाद में प्रियसंत 
ने इंसका सम्पादन करके १८६३ ई० में रॉयल एशियाटिक जरनल' द्वारा प्रकाशित 
कराया। प्रियर्सन ने काइमीरी-अंग्रेज़ो शब्दकोष भी तेयार किया। फाउमीरी सें एक 
प्राचीन भाषा की तरह लोक-कथाओं और कहावतों का प्राचुय है। हमारे यहाँ के 
चारण-भाटों की तरह वहाँ “'राबीस' होते हे जिमका पेदा ही यह होता हे कि वे 
लोक-कथाएँ सुनाते फिरते है। जें० हिन्दन नोले का ((डि6ए, ते. साम्राका 
670968), जिन्होंने १८६६३ ई० में काइमोर की लोक-कथाओओं का संग्रह किया था, 
कथन हूं कि एक ही कथा फो कई वर्ष पदचातु सुनने पर भी कहीं एक शब्द का हेर- 
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फेर भही मिलता । उनका चर्म इतना शुद्ध होता है कि धुसक्र आाइचर्य-चकित रहु 
जाना पड़ता हू | 

हथर काइघीरी जनता में जो थोडी-बहुत लेतना जगी हैँ उसके फल-स्वरूप 
कारमीरी साहित्य के इतिहास लिखे जाने लगे हैं। प्रो० कौल श्र प्रो० पृथ्वोताथ 
“पुष्य झ्रादि कछसौरी काव्य साहित्य और मुहाबरों-कहावतों प्रादि के गस्भीर अध्ययत 
प्रस्तुत करने के लिए खोज-बीस कर रहे हैं । 

इंस समय काइसीरी के तीम कवि प्रमुख है, महजूर, श्राजाव और घिर्ा 
गुलाम हसन बेग । इस निबस्ध में मे कवि महजर का ही उल्लेख करूँगा, क्योंकि 
काइभीरी साहित्य में उनका वहो स्थान है जो हिन्दी में भारतेख्यु हरिवचनख का है। 
आज्ञाद ओर मिर्जा केग फे लिए महजर प्रेरक शक्ति और पथ-अ्रदर्शोक रहे हैं | 

कवि महजूर 

गुलाम महस्मद महुजूर काइमीरी अ्रत्यत्त सरल प्रकृति के, विभयशील, गम्भीर 
पर विनोदध्रिय व्यक्ति हैं। श्रोसत कद, गोश रंग, छोटी पेनी श्ँखें, कटी-छठी मुछें, 
श्रधपके बाल हंसमुख चेहरा--इस सीधे-सादे व्यक्ति का केवल इंतमा ही बेशिष्द्य 
है। अपने ऐतिहासिक महर्व के अहद्भार का बोफ वे लिए पर॒लादकर सहों फिरते | 
जब थे प्रथम बार सुझ से मिलते आये तो चन्द मित्रदों में ही! घनिष्ठ हो गये। भेरे 
प्रदों का उत्तर देते समय जब सुहम्भद गाली के पश्चात्‌ काइसौरी कविता में फ़ारसी 
दब्द के बहुल प्रयोग का प्रसंग श्राया तो दे सरल भाव से कह गये, “इस सेलाब को 
रोकने के लिए कुवरत ने मुक्त को पेदा किया ६” स्वर में दस्भ का लेश न था, बटिक 
भुख पर पिनम्रता कुछ और प्रकट हो भ्राई थी। इस वक्तव्य में आत्म-इलाघा न थी, 
केबल सत्य कथन था | इसके बाद हम लोग कई बार मिले | उन्होंने अपनी कविताएँ 
धुनाई' श्लौर उर्दू में उसका श्रदुवाद करके बताया | एक बार में उन्हे थी सत्यवततो 
सल्लिक के यहाँ ले गया; भवच्त आनन्द कौसल्यायन भी थें और हस लोगों ने कऋर्वि 
महजूर से कई कविताएँ और लल्लेश्वरी श्रौर हब्बाखातून के विषय में प्रचलित 
क्िवदस्तियाँ धुती । एक दिन प्रो० पृथ्वीताथ पुष्प! के यहों कवि मह॒ज़्र की सहायता 
से पुण्य जी भ्रौर उर्दू के कहानी लेखक परदेशी जो ने मेरे लिए उसको कई कविताओं 
का हिन्दी में प्रनुवाद किया | इस प्रकार सुझे कवि महजूर को काफ़ी निकट से देखने- 
जानने का अवसतर मिला ॥ निविचय ही उनकी सरलता से से प्रभावित हुआ | 

शीनगर से २०-२२ सील पर अवन्तीपुर के पास पुलबामा तहसील के भिन्नो 
गा [ मिन्न ग्राम का फ़ारसी रूप ) में १८८७ ई० में सहजूर का जन्म हुआ्ला । उनके 
पिता और पूर्वज पीर बर्गे के थे, थोड़ी ज़मीन भी थो । प्रारम्भिक शिक्षा घर पर हो 
हुई । उसके बाव नगर में श्ररबी, फ़ारसी और उर्दू पढ़ी | उनके उल्ताद श्ली गनाई 
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आज्षिक' स्वर शाथर थे । फारसी और काहइसीरो में शायरी करते थे | एक दिन 
उन्होंने बातों ही शातों मे सचिब्यवाणी की कि यह लड़का शायर होगा | शिक्षा प्राप्त 
करके जब महजूर घर वापस लोदे तो साँ-बाप ने परभ्वरागत पीरी-मुरीदी का पेश! 
संभालने का श्ञाग्रह किया, परन्तु महुजूर को किसी भी रूप में अन्य के शझागे हाथ 
फैलाने से घणा हो चुकी थी | वाल्वैन को अपने बेटे को स्वतन्त्र प्रकृति पसन्द ने 
श्राई ओर सहजूर को कच्ची उम्र में ही घर छोड़कर भाग मिकलना पड़ा | १६-१७ 
वर्ष की आय थी। व्यवसाय की टोह मे इधर-उघर भटककर ये १६०५ ई० में लाहौर 
पहुँचे । फिर अमृतसर जाकर खुदसचोसी सलीखी | इन्ही दिनों वे पंजाब के बड़े-बड़े 
शायरों से मिले, वयोंकि कवित! के प्रति उत्तका बचपत से ही अनुराग था। उस वर्ष 
उर्द-फ़ारती के महाकति हजरत शिवबली अमृतसर शाये ॥ महजूर उन दिनों फ़ारसी में 
शेर कहते थे | एक मित्र के साथ हुज्गअरत शिवली से मिलने गये और उनकी भ्रपतो 
शेर धुनाई । चन्द शोर सुनने के बाद शिबली ने पूछा, आपने क्या तखल्लुस रखा है ?' 
उन्‍होंने उत्तर दिया, 'मह॒ज्गर ( दूर पड़ा हुआ ) | जशिबलो नें पुछा, आप किस से दूर 
पड़े हुए है ? मह॒जूर ने कहा, अपने भादर-ए-वतन से । शिबलली ने इनकी शोर पसन्द 
की और अपने पास बेठे अन्य मिन्रों से कहा, 'यह झपले वक्‍त के अच्छे शायर होंगे । 

सम्‌ १६०७ में सहजूर श्रीवगर वापस लौद गये । उस समय चौघरी खुशी 
मुहम्मद नाजिर' मृहतसिस्त बन्दोबस्त (53000600 670 ()7]087) थे । वे स्वयं कवि 
थे | महुजूर को नौकरी की तलाश थी, अतः उन्होंने चौधरी साहब के पास नज््म में 
लिखकर एक दरखास्त पेश की । चौधरी साहब ने तरुण क्त्रि को प्रतिभा पर भुग्ध 
होकर उन्हें प्रपने साथ रख लिया श्रौर लद्दात्न (लासाकी सरहुद पर) ले गये और 
बाद को उन्हें पटवारी के पद पर नियुक्त कर दिया। वेतन था शाद रुपया मासिक । 
तब से वाह्म जीवन-धटना-प्रधान न रहा । केवल बन्दोबस्त से तब्दील करके माल के 
सहकमे में कर दिशले गये, पर रहे पठवारी हो । जब एहुलो बार मुझ से भेंट हुईं, उस 
समय भह॒जर बडग्नाम के पटवारी थे। जब भ्रन्तिस बार मिले तब उन्हे पेंशन मिल चुकी 
थी और इससे उन्हें श्रान्तरिक खूशो हो रही थी कि श्रब निहवस्ध होकर काव्य-साधना 
में संलरन हो सकेंगे । अ्रयत्ती नौकरी के अन्तिम दिनों में वे २०) रुपये माहुवार की 
मोटी तनरुवाह पाने लगे थे। ३८ वर्ण की नौकरी में काइसीर सरकार नें अपने देव 
के सर्वेक्षेष्ठ कवि का ढाई गुना वेतल बढ़ाकर यथेष्ठ सत्कार-सम्माव -कर दिया 
था। काइमीर एक देशी रियासत है, वहाँ लक जनतन्त्र की आवाज्ञ देर से पहुंचती 
है । सन्‌ १६२८-२६ की बात है, कवि भह॒जूर के दायरी की दुनिया के मित्र पंजाब 
के नशरों में रहते थे। उससे सहजर का पत्र-व्यवहार होता था। रियासत्त की 
खुफिया तुलिस को सन्‍्देह हुआ कि सहुजूर ब्लिटिश इण्डिया के नेताओं से पश्र-व्यवहृरर 
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करता हैँ भ्ौर उनके विचार काइमीर में फंलाता हैँ, नहीं तो उसकी कविताएँ इतनी 
लोक-प््य क्‍यों होती है | श्रतः जाँच-पड़ताल की सुधिधा के लिए सहुज्॒र को सुजप्फ़रबाद 
जिले में श्रीनगर से १५० सील की दूरी पर काइसीर घाटी से बाहुर भेज दिया 
गया ॥ जब कोई अ्रपराध सिद्ध न किया जा सका तो पुनः काइमीर वापस बुला लिये 
गये | काइमीर राज्य की सीमा से महुजूर केबल एक बार ही बाहर गये है, बहू भी 
पंजाब तक | बाक़ी, नौकरी के सिलसिले में काइमीर की घाटों में ही घूमते रहे है । 

पंजाब से सन्‌ १६०७ में वापस ग्राकर उन्होंने देहात में हो शादी को, पर 
थोड़े दिनों बाद श्रीतगर में घर बचा लिया। हंको फ़दल के पास उनका एक छोटा-सा 
सकान है और सिएक फ़्रक्‍्टरी के पास थोड़ी-सी क्षमीद भी | उनके श्रकेले पुत्र मुहम्मद 
प्रभोन ने अंग्रेजी सेटिक तक पढ़ा है। श्रवस्था लगभग २४-५६ दण्ष है। भुहम्भद 
प्रमीन को भी साहित्य और विशेषकर इतिहास से अनुराग है | इस समय ने काइमीरी 
की तारीखी रिश्ते का काम कर 7हे हे। उन्हे हिन्दी श्रौर थोड़ी संस्कृत भो खाती है । 
उन्होने फ्राइमीर के सिक्‍क्रों का सन्‌ वार संग्रह किया हे श्रौर प्राचीत मकानों, खण्डहरों 
श्ौर क़न्नों पर खुदे तकबों की नक़लें तेयार की है । 

भहजूर ने फ़ारसी कविता से प्रारम्भ किया, इसका उल्लेख पहले किया जा 
चुका हैं। फ़ारसी में उनकी पचातस-साठ नछसें हें जो अखबारों में प्रकाशित हुईं थीं, 
पर पुस्तक-रूप सें नहीं छपी | फ़ारसो के साथ-साथ उन्होंने उड़ में भी काव्य-श्चतता 
शुरू को शोर सत््‌ १९२० तक उ् में लिखते रहे । इसके प्चचात्‌ उन्होंने काइमीरी 
में लिखना प्रारम्भ किया | पटवारी को हँसियत से देहात की जनता से उनका 
सित्य-प्रति का सम्पर्क रहता था। यह भ्पढ़ जनता उनकी फ़ारसी और उद्दू की 
शायरी को सम्रक नहीं पाती थी। जिनके बीच में के रहते थे उनके लिए इतके 
काव्य-कौगल का कोई सूल्य न था। श्रतः काव्य के श्राकाद-सहुल से उन्हें अपने वतन 
को जमोन पर उतरना पड़ा। मेने जब महजुर से पूछा कि श्रापने उर्दू छोड़कर 
काइमीरी भाषा में फाव्य-रचना क्यों प्रारम्भ को तो उन्होंने निस्‍्संकोच उत्तर विया, 
'उस बक्‍त क्रौमी जहनियत मेरे प्रच्दर पुर्ता शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। सेने 
प्रपतों सादरी ज़्बान को बेकसी की हालत में पड़ा हुआ देखा। सेरे क्षमीर ने मुझे 
भलामत की कि मे भ्रपनी सादरी ज्बान को छोड़कर ग्रैर ज़बातो की खिदमत फंरू। 
और मुझे गृजिश्ता तारीखीं वाक़यात ने यहू बतला दिया कि मौजूदा पससत्दां 
फाइमीरोी जबात ने ग्राज से सदहा साल पेदतर बड़े-बड़े पहले कंसाल पेश किये । सगर 
श्राज इस जबान से न सिफफ़ ग्रेरो को नफ़रत बल्कि खुद भ्रहले काइसोर इससे नफ़रत 
करते हें ॥ और सेने अहृद किया कि भें अ्रपतती भावरी ज्बान की ही ल़िद्सत करूँगा 
क्रौर इसे फिर जिन्दा ज़बान बना दूंगा। मेने काश्मीर के गुजिद्षता द्रायर रपूल 
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पोर झौर हब्बाखातुन सल्का क्रदमोर क्रो तक पर ग्रज़्न सिखनी शुरू को झोर अत 
देखा कि थोड़े ही दियो में भेरी शजलें मक़बले श्रास हो गई ।' 

इसमें सन्देह नहीं कि झहुजर क्राइसीरी जनता के कवि हें शोर हुब्बाजातून 
झौर लब्लेदबरी के ही सपान लोकप्रिय है । देवेन्द्र सत्यार्थों ने सन्‌ १६३४ के लगम्नग 
भॉडन रिव्यू! (00070 7८ए7८७) में सह॒जूर के दिषय में पहले-पहल लिख(। 
इसके पदलात्‌ बलराज साहनी ने अंग्रेशी की विद्वरभारती पत्रिका (सवस्बर १६३ ८० 
जनवरी १६३६) में महजूर का एक रेखालचित्र लिखा, जिसमें कवि की लोकप्रियता 
पर शझादचर्य प्रकट करते हुए उन्होंने कहा--- 

ध्यदि सहुजूर आज एक कविता लिखते हैं, तो वह एक पखवारे के श्रन्दर ही 
सर्वक्ताधारण की जब।रझ पर होती है । बालक स्कूल जाते हुए, युवतियाँ धान कटते 
हुए, भाभी डोंगर खेते हुए, संजदूर अपने अविरास अर मे लगे हुए--सब-के-सब उस 
कविता को गाने लगते है । एक प्रशिक्षित देश में, जहाँ ऐसी चीज्धों को छप्कर यदि 
बेचा जाय तो दस पतियों से श्रधिक न बिके, उनकी कविता को विस्तारित करने की 
इस विधि को एक करिश्मा ही कह सकते है ।* 

इतनी लोक-प्रियता होने पर भी श्रीनगर के श्रभिजात वर्ग से महजर के काव्य 
को कोई महत्त्व नहीं दिया। एक प्रकार से जिसे काइसीर की सुदूर श्रज्ञात घाटियों 
तक का एक-एक बालक जानता था, उससे फ़ारसी और पंस्कुत का विज्ञ-समाज 
एकदस अपरिवित था । काइमीरी इतिहास के विद्वान और श्रीनगर स्युनिसिपल बोडे 
के भूतपुर्च चेयरमैन पण्डित आानस्द कौल बासज्ञई ने सहुज्‌र की प्रथम कविता पोशे 
मति जानानो (ऐ मेरे फूल-मस्त प्रियतम) का अंग्रेज़ी में श्रदुचाद किया भोर वह 
झनवाद अंग्रेजों की विशवरभारती' पत्रिका में छपा । रवीन्द्रनाथ ठाकुर में उसको 
प्रशांसा करते हुए समहजूर को लिखा कवि सेने आपकी कविता देखी। मेरे विचार शौर 
झापके विचार मिलते-जुलते हैँ । पवि श्राप अग्नेज्ञी या बंगला जानते होते तो में सन्देह 
करता कि आपने सेरे विचार ले लिये है । भे आपकी कविता से बहुत प्रसन्‍त हूँ । और 
जब सहजूर की एक दूसरों मज्म “ग्रीसक्रां (किसान-कन्या) का प्रनुवाद पढ़कर 
रचीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा कि 'महजूर काइसीर का घरडेस्वर्थ है! तब काइमीर के भद्न- 
समाज के कानों में भी उतके नाप की भनक पड़ी और श्रीनगर के एक कवि-सम्मेलन 
में महुजूर को प्रथम बार निमंत्रित किया गया | बहा उन्होंने विनथपूर्वक कहा कि 
बेंगला के ठेगोर को यह महानता है कि उन्होंने एक धाब्द कहकर घेरे बतत के लोगों 
को मेरे श्रस्तित्त का भाव करः दिया। 

महजूर ने अपनी काइमोरी रचनाप्रों के दस-बारह भाग 'कलामे महजूर' के 
नाम से-फ़ारसी झौर देवनागरी-दोलों लिपियों में प्रकाशित किये हूँ । उन्होंने जह्ू में 


क्र जनमेनी,. खफ # 
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प्रारस्य से लेकर भ्रव तक के कवियों का इतिहास तवारीखे बुश्अराए काहमीर' भी 
लिखा हैं | यह ग्रभ्थ लगभग ३,००० पृथ्ठों का है, श्राठःसौं वर्षों का इतिहास है । 
सभी हिन्दुन्मुस्लिस कवियों की जीवनी, उनका क्लास, उस पर तनक्ोद श्रादि इसमें 
दी गई है । डः० इकबाल नें भी इसके कई भाग देखेंथे | श्रभी तक यहू ग्रन्थ 
अप्रकाशित पड़ा है| महजर ने ही काइमीरी-भाषा में 'गाश| (रोशनी) नाम से सब से 
पहुला अ्रखबार निकाला जो एक साल तक चला ॥ उसकी १,५०० प्रतियाँ छपती थीं, 
परन्तु कागज के प्रभाव से उसे बन्द करता पड़ा | 

भहुजूर की कविता के कलागत सोस्दर्य के घिषय भें कोई निश्चित सत प्रकढ 
करना मेरे लिए ध्रनधिकार चेष्टा होगी । कविता का सफल श्रनुवाद संभव नहीं होता, 
कस-से-कस मुल भाषा को दाब्द-ध्यनि, पद-वित्यास, लय-संगोत से जो रस-सुध्दि होती 
है और उससे फाव्यार्थ को एक नेसग्रिक श्राभा और व्याप्ति मिल जाती है-- 
अनुवाद में थे सुक्ष्म प्रभाव अक्षुण्ण नहों रखे जा पक्ते। केवल काव्य की चस्तु ही 
ग्राह्म हो पाती हैं और चित्र-कह्पमाओों का थोड़ा-सा श्रमुवाद मिल जाता हूँ । झतः 
उस्तका संविधायक दृष्टि से हो विवेचल किया जा सकता हे। मेने मूल में भी मह॒झूर, 
ग्राजाद और भिजृबिंग की कविताएँ सुनी हैं और उनसे इतना अनुमान तो श्रवश्य 
लगाया है कि इन तीमों कवियों ने मधुर संगीत की सृष्टि को है, उनके शब्द कोमल 
काव्योजित-ध्वनि के है ॥ काइमीरी ज्राषा-साहित्य के सर्मझो का कथन हूँ कि महूजूर 
की भ्रपेक्षा उनके शिष्य ग्राजाद की कविताओं में अधिक परिमार्जव है | उनमें काव्य- 
सौष्ठव भी श्रधिक है और विचार-वस्तु तो कहीं ज्यादा पुष्ठ-सचेतन, श्राधुनिक श्रोर 
कान्तिकारी हैँ। महजूर पुराने ढरें के उस्ताद है, उन्तकी शायरी प्रधानतः प्रेम और 
रोमांस की शायरी है | वे ग़ज़ल-गो है और “गुलो बुलब॒ला तक हो अपने को स्ोमित 
रखते है; यद्ापि इधर कुछ राष्ट्रीय कविताएँ भी लिख लगे है, परन्तु यहु उनका 
क्षेत्र नहों है । 

घस्तुतः में इस प्रकार फी क्षेत्र-सीमाएँ खींचना समीचीन नहीं समझता । अनुवादों 
सेमहुज्र श्रोर श्राज्ञाद के फाव्य की श्रात्मा का जितना कुछ परिचय से पा सका हैं 
उससे इतना तो नि३चयपूर्वक कहु सकता हूँ कि उक्त मत श्रत्यन्त एकांगो श्रौर संकोर्ण 
है | महजूर के काव्य में यहरी स्वातरूय-भावना हैं जो उनकी प्रेस और शेमांस को 
अभिव्यक्तित में भी सर्वत्र व्याप्त हैँ। काइमीर की जनता अ्रपढ़-अशिक्षित, साधाजिक 
दृष्टि से पिछड़ी और भध्यवगीन नेतिक भावनाओं श्रोर श्रन्धविद्वासों में भ्राकण्ठ 
डूबी है । केवल क्षीनगर, गूलमर्ग, पहलगगाँव, बारामूला श्रथवा इतर स्थानों पर ही 
शाधुनिक सभ्यता-संस्कृति के साधन-उपकरण उसे देखने-सुनने को मिलते हैं| कबीर 
झोौर रवीन्द्रताथ के विभिन्‍न युग काइमोर में समकालीन अस्तित्व रखते हुँ। और 


११६ सांदित्यनुशौलन 


एक-दूसरे के पड़ोसी हैं ॥ बह श्धिसान्धि किसी भी कमि था लेखक से विज्ञम उत्पन्त 
फरने के लिए पर्माप्त है। कवि दीत गृष्ठियों से इस बेबस्य को शपनो चेतना मे 
परहुएआ कश सकता है छोर उससे दोच अकार को काव्य-परस्पराओ्नों का सुत्रपात हों 
सकता है ३ ऐसा हुआ भी है | उदाहुरख के लिए सिरसा बेग एक राजसन्धी के भाई 
है; सुशिक्षित ैर साधन-सम्पत्त व्यदित है । उस अभिनात वर्ग में पले है जो 
ग्रवकाशभोगी है, लिसे सैर-सपाठे, श्रामोदन्तमोद, नाच-रफ़ू, ऐश-आराम की 
सुविधाएँ प्राप्त है । उनकी दृष्टि में धीनणर की शाधुमिकता काइमीरी-जीवम का 
बच्तु-सत्य है, भौर सब हेच और निकृष्द है ॥ अतः उतकी कविता दुर्वोध और जटिल 
होती है, खितन्र-कल्पनाएँ बुरूह, भाव-संकेत ग्रव्यक्त, वियय-वस्तु नगण्य पर अ्रभिव्यल्‍जना 
प्रत्यक्त श्राधुनिक और जेविध्यपुर्स होती है । मोमबत्ती की लग की पीली ज्योति, गुलेलाला 
की लालिसा, बिजली की चमक आदि ऐसी अमते-भाष-वस्तु को चित्रांकित करने के 
लिए बे छन्दों में नमे-म्ये प्रयोग करते हैं और भ्रव मुक्त छत्द सें सी रचना करने लगे है। 
एक दाब्द में आधुनिक जीवन की उत्तेजना, व्यथेत्त! श्लौर नूतन-प्रियता इन कविताश पं 
प्रतिबिम्धित है । यही उनका भुण ओर वेश्षिष्ट्य हूं ; वे जिस सौन्दर्य की सुध्ठि करती 
हैं, बहू झ्भितव परच्तु अमूर्स है, प्रोर प्रत्यन्त सीमित वर्ग का ही राग-रब्जन कर 
पाता है ॥ 

इसके विपरीत कवि आज़ाद श्रपत्ती रचनाओं हारा एक पूसरे प्रकार के सौन्दर्य 
की सृष्टि करते हैं । झाजाद एक स्कूल के मास्टर हूं, यद्यपि स्थ्ष्य प्रोत्ष है, पर शिक्षा- 
विभाग सें होने के कारण साधारण पढ़ें-लिखों के बीच मे उन्हें रहना पड़ा है| यह वर्ष 
नौकरीपेशा है और अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है । नयी ज्ञाग्रति भी उससें फैल 
चुकी है। फस-से-कर् श्राज्ाद जेहे संवेदनशोल व्यक्ति तो अपने जोदन फी विडस्तना 
के कारणों से श्रवगत हो चुके हैं | उनकी दुष्ट में इस मिम्त सध्यम वर्ग को श्राधुनिक 
वर्ग-चेतना ही काइमोर के जन-जन की चेतना हैं । यही कादसीरी जीवन का वस्तु 
सहतप है । अतः उनकी कविता में उ्दू के कवि मजाज और श्रत्ोसरबार जाफरी की-सी 
तीतन्न मध्यमवर्शी, ऋत्ति-भावना है। थे अपनो कविताओं से काइमीर के भिखसमो, 
बवादारू को तलाह में बीचार बच्चे को गोद में लेंकर निकली गरीब औरत श्ादि के 
पभिदाप्त जीवन के चित्र देते है । इन मूक प्राश्णियों में ने अपनी कान्ति-चेतना परक्षेपित 
करके उनको वाचाल बना देते है श्लोर फिर ये अ्भिरप्त प्रारणी वर्ग-सत्यो, वर्भ सेतिकता 
पर इतने सहज भांव से तीखे कटाक्ष करते चलते है, मानो फटे-पुराने चिथड़े लपेटे किसो 
सामिक आघात से भावाकेश में भरा काले साक्स सड़क पर अपने उदुगार व्यक्त करता 
फिर रहा हो । आजाद का ऋरना' भी इन वर्ण-सत्यों की भोमांसा करता हुआ श्रागे 
बबुता है कौर ऊंच-नीच, सेंड-मुझेर को देखकर गुस्से से पगल हो उठता है भौर 
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समानता की खोज में निरन्तर जी-तोड गति से बढ़ता जाता है ६ ये कविताएँ 
निम्न सध््यक्ष बरग के शिक्षित समुदाप की मुक्ति-कासता को जगाती है और काइमौर 
की दीनहीन जनता के प्रत्ति व्यापक बोड़िक सहानुभूति की अभिव्यक्ति करती है । 
उनमें काव्य-तत्व चाहे कर हो, परन्तु उनमें इस समुदाय के निर्यक्त भाव व्यवत हो 
उठे है, उसकी चेतना को बारी और प्रसार मिला है | आजाद की कविता की यही 
दाक्ति है । वह आधुनिक और प्रगतिवादी है, परन्तु कहलीर की ६० फीसदी श्रशिक्षित 
अ्रतेतल जनता के राग-तम्त इससे अंकृत नहीं हो पाते; क्योंकि उसकी नयी उपभाएँ, 
नये रूपक, नये भाव-सकेत उसके लिए श्रमस्थ हें । यही कारण है कि जनता की 
अ्रुति-परम्पश भ्राजाद की प्रत्येक कविता को ग्रहण नहीं कर पाती ॥ फिर भी सिर्जा बेए 
को अपेक्षा श्राजाद श्रध्षिक लोक-प्रिय है । उनकी कई नपमें जनसाधारश में प्रचलित 
हो गधों हें । 

भहेजुर की कला इन दोनों कवियों से भिन्‍त है। उनका अधिकांश जीवन 
किसानों के बीच गुजरा है | ने काइमीर के बनों ओर घाटियों में धूसे हे | इस लोगों 
के हर्षोप्लास, वेदना-व्यथा, श्राज्षाननिरागा का उन्होंने निकट से श्रदुभव किया है, उनकी 
सुप्त चेतना में जीवनाकांक्षा, आत्म-विदवास, सुक्ति-कामता, उत्लति-विकास की श्राज्ा 
के कशों को जीवत की सर्वग्राही विडम्बनाओं की राज सें मुज दबाये पड़ा पाया है | 
इस वस्तु-सत्य की दृष्टि से ही मह॒जूर ने नगर के झ्राधुनिक जीवन को देखा है और 
उनमें यहु अनुभूति जगी हूँ कि यदि ये रेडिणे-सिनेमा, सोटर-सड़के, मुत्थ-संगीत, 
अखबार-पुस्तकें काइमीर के सर्वजनों को सुलभ हो जामें तो काशइमीर की जनता की 
जातीय प्रतिभा समूचे पुरत को बदार कर धकती है | उसे बुलबुल के सजहब का संदेश 
दे सकती हैँ ॥ परन्तु सामाजिक-राजनोतिक प्रतिबस्धों शौर वर्जनाञरों में जकड़ी-डुबी 
जनता बिना शाजाद हए अपनी प्रतिभा का विकास कसे कर सकती है, केसे ग्राधुनिक 
बन सकती हैँ, यहू प्रश्न उसके सम्मुख बारबार उठा और भहुजूर ने इस जनता को 
पहुले बेदार करने के लिए उसकी उत्ेगाव भाव-चसेतना को ही अपती कविता का 
माध्यम और बाहर बताया है | इस भाव-जेतता को थे कुरेदते है। मुक्ति कामना के 
ग्रनेक कश श्रम्निस्फुल्लिग से चश्तक बठते हे और पास के बुक सुध्त करों में ज्योति 
जगा देते हैं । श्रौर समहुजुर एक कुशल कलाकार की अगुलियों से इन उद्भासित करणों को 
सेंजोकर भावी जीवत की नयी-नयोी भव्य श्राकृतियाँ बनातें जाते है। जतता के लिए उस 
में कुछ अग्राह्म वहीं रहता, उसके अपने भूकभाव सुखर हो उठते हैं श्लौर उसकी श्रुति- 
परम्परा में नये जीवन की क्ल्पनाशञों के ये गीत परम्परागत गीतों के साथ स्थान ले लेटे 
है। महुजूर अपनी कविता में ते भाव-सौन्दय की सृष्टि के लिए झधिकतर उन्हीं उप- 
माधों कौर उपसानों, रूपकों श्रोर पौरारितक कथाओं, कवि प्रसिद्धियों और कल्पना-चिकर 
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का प्रयोग करते है जो श्रुत्ति-परम्परा और श्रनुभव के हारा अपड अशिक्षित जनता के 
भावस से शहाय हो चकी है, उसको चेतना का संस्कार बन चुकी हुं; श्रत: उसके सन 
में तुरत्त रस की सृष्टि करती है । 
सहुजुर की कविता साक्षशिक होती है ॥ वे हमेशा एक तथा बाग लगाने की 
बात करते हे जिसमें बुलबल को ताजदारी हासिल हो, उसी के म्जहब को पैरवी हो, 
जहाँ गलेलाला सिपन्द लगते हों, मसचक्त शबनंथ की शराब प्यालियों में उंडेलता हो, 
झुरजमुखी सोने की अशरफ़ियों के धाल भरती हो; भौंरा नरणिश्त के फूल पर भस्त 
होकर मेंडराता हो, पोशिनूल (सन्त का मधुर भाषी पक्षों) मीठा सगीत सुनातः 
ही, कंदोली अरखल को फाड़ी में भी वेददार के पेवन्द लगते हों, देद चन्दन की तरह 
झायुष्मान होता हो; जहाँ बाग के गुलेल-अन्दाजों ने चारिल को मारभ गाया हो गा 
वारिल स्वयं जिस गुलशान में बुलबुलो के श्राधीन रहते हो, धगहुबाज ड्योड़ीवानी करते 
हो, घीले मांस खाना छोड़कर परहेजुगार बन गई हो--ऐसा गुलशन जहाँ गुलेलाला 
शोर सदाबहार और उ्याम्धुन्दरी के फूल अपनी सौन्दर्य छटा और सौरफ जिखेरते 
हो, छूरज की किरशों पहाड़ की ऊँची चोटियो को जगमगाती हों | महुजूर प्रावे वाले 
काल में काइम्रीर को ऐपा हो गुलदान बनाना चाहते है) प्रति के मुविति-डल्लास के 
ऐसे चित्र जनता के लिए अनुभूत हैं, अत: जब महजूर नये काइमीर या भावी जीवन 
की चित्र-कल्पनाक्नों से इसे पिरो देते है तो जनता को यह लाक्षस्पिक अभिच्यकित 
सहज हो ग्राह्म होती हैं। वह अपने जोवन से उसकी संगति बैठा लेती है कि वास्तविक 
जीवत में कौत पोझिनूल श्र बुलबुल है, कोल बारिल पोर शहबाज है और नये 
काइमीर में पुराने समाज-सम्बस्ध कैसे उलद जायेगे। महजूर की ग्रीसक्र (किसात- 
कन्या ) देहात के सुदूर प्रदेशों में भो गांधी जाती हैं ३ कवि से प्रीसक्र को सम्बोधित 
करके कहा है, “ऐ ही-माल सी सुन्दर किसान कन्या, तू चदसो के सब्जाजार पर लगाई 
ठुलती को तरह हे, फ्े-पुराने कपड़ों में भो तू ऐसी बिल्लाई देती है लैसे बादल के 
फटे हुए टुकड़ों के बीच चाँद नजर श्राता है। तू गिरि-पथ पर गाती हुई निकलती है, 
परियोँ तेरे मीत की तारीफ करती हैँ, तेरे सौन्दर्य में बनावट नहीं है; तु बचों, गिरि- 
निर्रो की सैर करती, हँसती हुईं बागों के बीच से गुजरती है; कह फूसों ने तेरे 
काल तो नहीं भर दिये ? ख्वाजा-जादियाँ तेरा क्या मुकाबला करेंगी ! तू फूलों के साथ 
उठतो-बेठती है, खवाजा-ज्ञादियाँ खिड़कियाँ और दरवाजे बन्द करके पड़ी रहती है । 
तेरी श्राँखे शर्मा हया के पारी से भरी है, तुक में परत और खुद्दारी को जलाबरो है। 
फिर भी तेरी पसीने ले सोगों सौंहें तलवार का काम करती हे और हुर देखने वाले 
का दिल भोह सकती हैँ । लेकिन ऐ दाराब की भटकी, देखना तेरे होशोहबाश खराब 
त हो जायें, दूसरों को देखकर ऐयाशी को रवाहिश श्रौर झआालस्य न पेदा हो जाय, 
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ऐे खूबसुरत किसान की लड़को, मेने तुझे एक खेत में बाज चढ़ाएं गूड़ी फरते बेखा हैं। 
तु वहाँ भी लोलरी को तरह लो लो करती हुई गा रहो थी, श्रम्न से तेरी बाहेँ तो 
नहीं थक गईं ? इस एक कविता ने फाइमीर की किसात-कन्याओं में पश्रात्म-गमौरय 
की गरिमा! भर दी हैँ, यह अपती प्रस्तित्व-चेतना का प्रथम श्राधार चरणा है । जे इसे 
भाती है श्रौर अपनी हस्ती का अनुभव उतसे एक सस्ती भर देता है| इतती व्यापक्त 
सहानुभूति से किसी कवि ने इत किसान-कन्याओ्रं के व्यक्तित्व की प्रकृत सौन्दर्य 
प्रतिसा भ्रेकित नहीं को | महुजुर को काशिर जवानु (काइमोरी औरत) एक दूसरी 
प्रसिद्ध कविता है । समूची काइमीर घाटी में औरतें ्रकेले गौर मिलकर उसे गएती 
हैं। उस कविता में उनको आत्म-वेदवा को वाणी सिल्र गई है। एक काइसोरो श्रौरत 
अपनी सखी से कहती है, 'ऐ सल्ली, भाग्य की बिव्वम्बदा को क्या करूँ ? मेरे 
जोबन के देवता को मेरी मुहब्बत नहीं; जोबन के देवता, उस बेपरवाहु को मेरी 
भुहब्बत नहीं । कोर फिर उसकी कशण ध्यथा झात्म-कथा में फूट निकलती है । 
बिना किसो की चाह श्रौर खोज के उसने जन्म लिया था, घर से उस दिन उदासी 
छा गई थी। उस पर तरस खाकर उसे पाला गया, कुदरत ने उसे परवान 
चढ़ाया, माँबाप के हाथों तो साहतयाँ श्लोर संदसे हो श्ोलतें पड़े | घर मे सिने भा 
ही उसकी हमदद थी आर वह यहा सीख देती रही कि खाना पकाना सीख शोर 
बावचित बन, शोर इस तरह बहू कस्बों-हुनर सोखते से दूर रही ॥ उसमें सौचव भाया, 
इस पूँजी को उसनें दर्म के सायबान और सन्न की फ़सील के भीतर महुफ़ुज्ञ रखा ! 
चोरों को पास नहीं फटकतने दिया। उसमें मुहब्बत की उमंगें उठते लगीं और वहु 
झपने राजा इम्द्र (कल्पित प्रेमी) के लिए इन्द्र (वरखा) का साज बजाकर मुहब्बत 
के तग़मे गुनगुनाने लगी | लेकिन उसका राजा इन्द्र नहीं श्राया, किसी पराये के हाथ 
में वह बर्शीस की तरह दे दी गई | घर वालों ने उसकी राय तक न पुछी | यह 
भी उसने मंजूर कर लिया, ऋगड़ा नही किया। फिर भी जोबन के देवता को उसकी 
अभुहृब्बत नहीं । क्या वह नहीं जानती कि उसने ही इस फ़ानी सराय को शोभा दी है, 
उसके ही गर्भ से बलो और देवता पैदा पए है । जब उसने कयाम किया तब यह देश 
बसा | लेंकित हर तरह के दुख-दर्दे यह सहुती आई है ओर शझ्ब प्रेम को गीौव सें लिये 
फिरती हैं और चाहती है कि महजूर की तरह उसे पुकारे : 'मेरे जोबन के देवता, तुके 
मुझ से प्यार क्‍यों नहीं ?' इस कविता में उपालम्भ नहों हे, बल्कि विदग्ध हृदय से 
निकला गहुरा प्रतिवाद और सुक्ति-कामता है ॥ इसमें काइमीर की सारी प्रथम बार 
श्रपनें जीवन के वेधम्य के प्रति सचेत हुईं है झ्ौर उसकी गह॒न व्यथा ने झभिष्पश्ति 
पाई है । महजूर काइमीर के प्राकृतिक सौन्दर्य श्रौर संगीत की सृष्टि करते है पर साथ हू। 

उप्तमें कमा के साध्यम से नये जीवन का सन्देश भी पिरों देते हे । उनकी कविता में 
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कबीर और रवौखनाथ, दोनों का समस्वित झूए हमें सिलता है श्र काइसीर की 
पस्तुस्थिति की विषम अभिसस्धि को छाँटने के लिए यह दौली मुझ्दे आ्राज्ञाद की झैली 
से प्रधिक तुष्ट और उपयुवत लगी। इस से वे नये जीवन को ग्रार्काक्षा को जन-जन 
की स्वानुभूत ऋाकाक्षा बनाने सें सफल होते है । 

भहजूर की एक मड्म नेशवलन्कान्क् नस ने काइसीर के राष्दुगाल के रूप में 
झ्पतायी है | जलकी शैली भी यही है | महजूर प्राद्ीच इतिहास, संस्कृति और काव्य- 
परम्परा के ज्ञान के साथ अपनी कविता में लथी चेतना, सगे दृष्टिकोण का समावेश 
करते है और इससे उनकी कविता में जो कलासिकल व्यापकत्व, सरलता और मधुर 
था जाता है वह श्राज्षाद अथवा मिर्जा बेग की कविता में दुर्लभ है । 

भेशनल-कान्फ नस ने 'सये कहमीर की योजना से काइसीरी को शिक्षा का 
भाध्यस बताने का सिद्धान्त स्वीकार किया हैँ | महजर और ग्ाज्ञाद इस स्वप्न को 
बहुत दिनों से देखते आये है । परन्तु इस स्वप्म के प्रतिफलित होने के मां में अ्रभो 
दुर्गम कठिनाइयों हैँ ॥ काइमीरी में गद्य साहित्य नहीं के बराबर हे, और इस ओर श्रभी 
कोई प्रयत्न भी नहीं हो रहा ॥ लिपि का प्रदन भी जटिल है | इस सम्बन्ध में वहाँ 
की परिस्थिति देखकर मेरा यह सुझाव था कि फ़ारसी लिपि में हो श्रावश्मक सुधार 
करके, काव्मीरी को विशेष ध्वन्तियों के लिए तये चिन्ह श्रथवा भ्रक्षर बमाकर काइमीरी 
की लिपि तैयार की जाय श्र द्वारकाप्रसाद बर, महजूर, प्रो० पुष्प झादि भित्रों ने 
इस सुझाव के आदुसार कार्य करना भी प्रारम्भ कर दिया है। काइमोरी-साहित्य को 
उस्तति के लिए एक शअ्रजुभत की ज़रूरत भी वे लोग महसूस करते है । इससें सन्देह 
नहीं कि जब जनता के हाथ में वहाँ के शासन को बायडोर श्रायगी उस समय काइमीरी 
अपने यहाँ के राजकाज और साहित्य की भाषा बनेगी, और हिन्दी-उर्द के झगड़े का 
कोई सुल्य न रहेगा । 
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नयो काश्मीरों कविता 


काइमीर के इतिहास में २२ अ्रक्तुबर, १६४७, दो विरोधी कारणों से स्मरणीय 
रहेगा । एक तो, उस दिन काइमीरी जनता और उसकी श्राज्षादी को तहरीक पर 
पाकिस्तान की भर से बबर साज्राजी हमला हुआ, जिसको मिसाल यहाँ के सहसरों 
बर्ष पुराने इतिहास में नही मिलतो, दूसरे, उस दिन श्रातताधियों के विरुद्ध यहाँ की 
संघर्षशील जनता की एकता और नफ़रत के बीच काइमोर के सॉस्कृतिक मवजाग्ररए 
ने एक ऐसा संगठित रूप धारण किया जो अभूतपूर्व था । 

यह एक कहू सत्य है कि गुलाम देशों में साख्राज्यदाद का रूप सर्वत्र एक-सा 
ही होता है | अतः काइभोरी जनता ने भी उसका कोई दूसरा रूप नही देखा । बही 
अन्याय, दसन, शोषण, उत्पीड़न, फूठ-कलहु, जहालत, श्राश्क्षा, ढुःख-देत्थ, भूख, 
महासारी, भ्रकाल--काइपधीरी जनता को भी पुलासी को यह मनियामते ही पल्‍्ले पड़ती 
भ्राईं । शिक्षा-संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान के द्वार उस्तके लिए सदः बन्द ही रहे । उसे भी' 
झपने इतिहास की जीवन्त परम्पराप्रो शौर वर्तमान जीवन के विश्वराल सत्य की 
चेतना से वंचित रखा गया, श्ौर क्राइमीरी भाषा और धाहित्य को पतपने का कोई 
ग्रवसर नहीं दिया गया। संद्रियों से उसके असझा जीवन में निविड़ अन्धकार ही छाया 
रहा ६ 

और यह भी एक सत्य है कि गुलाम देशों में जनता के साज्राज्यवाद- 
साममस्तवांद-विरोधी राष्ट्रीय संघर्ष के साथ ही साथ सांस्कृतिक नवजागरणश का भी 
सत्रपात होता है, जो धीरे-धीरे इस निविड़ भ्रधकार को चीरकर जन-जन तक नवचेतना 
फी जीदनदायोी किरणों ले जाता हैं; जनता को श्रपत्री दुर्देशा के कारणों से श्रवगत 
फराता है और उसकी दबी पड़ी, प्रव्यक्त अ्रभिलाषातं और श्रार्काक्षात्रों को मूर्, 
संचेत अभिव्यधित देकर उसे श्पती सुक्ति के संघर्ष-पथ पर अग्रसर होदे को प्रेरणा 
झौर मनोबल प्रवात करता है। आज़ादो की तहरीक के समान हा, यह सांस्कृतिक 
तवजागरण भी दुर्देभनीय होता है, बयोकि उसके मूल में न्याय और सत्य की सझ्य 
भागववादी सावना होती है । 

काइमीर भी इसका अ्रपवाद नहीं रहा, श्र बीस वर्ष पहले काइमीरी जनता 
जब पहली बार संगठित रूप से राष्ट्रीय संघर्ष के मेदान में उतरी तो उसने सांस्कृतिक 
नब॒जागररा के श्रग्रवृत कवियों के रूप में 'महुजूरं और उसके बाद “आज़ाद, श्रारिफ़' 


शक साहत्यानुशालन 


शोर 'वादिमा को अपने ही बीच से उठकर आजादी के ऐसे उत्प्रेरक तरामने गाते हुए 
पाया, जो. इस समय तक झनुश्ुत और झकटपनोय थे | इस सांस्कृतिक नवोस्तेष का 
सिस्तार विवेचन में 'काइसीरी भाषा, साहित्य शोर कवि महज र' छीर्षक निबन्ध से 
पाँच वर्ष पहले है कर चुका हूँ। काव्मीर में सांस्कृतिक तवजागरण का यहु प्रथम 
चररा था, त्वरित शोर झसंगठित, जिसे श्राकमर के भ्राधात ने संगठित होने की सहज 
प्रेरणा वेकर श्ाज एक अबल सांस्कृतिक आन्दोलन बना दिया हे । 

आकऋमण के आरंशभिक दिनों में हो ज़ब में भारतीय लेखकों के झेलीगेशन के 
साथ यहाँ पहुँचा तो मुझ एक अ्रपुर्व दृढ्य देखने को खिला। जैसे यहाँ के जन-जीवन 
की एकान्तिक निर्श्चितता एक ही श्राधात से दूठ चुकी थी झौर बन्द लइ़से फूट निकले 
थे। जनता के उत्साह का बारापार न था। कौम को हिफ़ाजूत के लिए वेदाभक्ति का 
सागर उमड़ पड़ा था ॥ सज्जहयोमिल्लत, हिन्दू-मुसलसान और अ्पने-पराये के भेदभाव 
की संक्ीर्ण दोवारे टूट चुकी थीं । श्राम लोगों को गुफ्तण्‌ के अंदाज में निशछल सौहाद 
झोर बड़प्पन का भाव भा श्र हमलावरों और देशदोहियों के प्रति उतना ही ती 
भानवीय क्रोध श्रौर घृणा का भाव था | लोग साहस और स्वाभिमान से मस्तक ऊँचा 
करके सगवें खलते-फिरते थे ॥ इंसान अपने देनिक जीवन की व्यक्तिगत क्षुद्रताओं और 
विषमताओं से ऊपर उठकर मानों हिमालय के उत्तुंग शिखरों को अ्रंक में भर लेने के 
लिए भ्रपनी सुविद्याल भुजाएँ फेज्ला रहा हो। उन दिनो हिन्दुस्तान के विधाक्त 
वातावरण से निकलकर सुझे लगा कि में एक ऐसे खुले, व्यापक सेदान में श्रा गया 
था जहाँ इंसान-दोस्ती, एकता झ्लौर भाईचारे की मलय पवन के शीतल भोंके सम को 
सारी कदुता-वेदना, तपन-पीड़ा को सिदाकर तथा जीवन प्रदान कर रहे थे | उत्साह 
श्रौर स्फूर्ति से उद्देलित इस वातावरण में देखा कि यहाँ के कवि, लेखक, श्रदाकार, 
फ़तकार और चिन्नकार भ्रपता 'कोौमो कहचरल भहाज़्ञ' कायम करके संगठित हो गये हे । 
वहाँ लयी श्रोजस्विनी कविताएँ सुनने को भिलों | काइमीर में पहली बार राजनीतिक 
नाटक खेलने की तेयारियाँ होते देखीं | उस समय से एक सहयोगी के रूप में काइमीर 
के सांस्कृतिक श्रानदोलन के साथ मेरा दिन-रात का सम्पक्क रहा हैँ) इस घरतिष्ठ 
परिचय के आधार पर ही मेंने कौमी कल्चरल काँग्रेस के अधिवेशन में प्रपत्री रिपोर्ट 
पेश करते हुए कहा कि पिछले तीच वर्षों में काइमीरी भाषा के कवियों ने जिस कोटि 
की प्रगतिदील कविता की है उस कोटि की श्रेष्ठ कविता भारत की किसी ऋत्य 
भाषा में शायद ही इस बीच हुई हो | यह एक बहुत बड़ा वावा है; कुल पन्द्रह लाख 
इन्सानों की यह कौम तादाद में बहुत छोदी है, और फाइसोरी भाषा के कवियों की 
संख्या भी तीस-पेतीस से ज्यादा नहीं है । लेकिन फिर भी इस दावे में सच्चाई है । 
इस पर काइसीरी रबियों को भी स्वाभाविक गे है | 


लयी काश्मीरी कविता श्श्३्‌ 


स्तर के प्रभाव और कष्द फेलक्षर भी, शह्टीय सकट के इन दवा तोन वर्षों 
से ऋज्सीरी कवि, लेखक, गायक, अदाकार और चित्रकार एक तथी जनवादी उंस्कृति का 
लिाश करने और उसे श्रास जनता की सम्पत्ति बनाने के लिए संगठित रूप से जो 
रचनात्मक कार्य करते झायें है उसका कुछ श्रमुमान इस बात से भी लगाया जा सकता 
है कि प्रारंभ में 'कोमी कल्वरल महु/ज' शौर बाद में 'कौमी कल्चरल काँग्रेस' ने इस 
बीच जो तीस-बत्तीस मुशायरे किये हे, उन्हें लगभग पच्रहत्तर हजार लोगों ने सुनना है 
लो दस-बारह ताटक शहर और देहात के कोने-कोने में घुमकर लगभग डेढ़ सौ बार 
खेले हैं, धनको हाई-सीन लाख जनता ने देखा है; और कला-चिन्नों की जो श्राठ-दस 
नुसायदों की हे, उनको भी लगभग तीस हुल्लार लोगों ने देखा है ! 
इन कविताओ, ताटकों, गीतों और चित्रों ने हुर जगह जनता को हँताया भौर 
झलाय्य हैं। उनमें अपने वतेसान जीवन की हकीकतों को प्रतिबिम्बित देखकर 
सघन बेदना से दर्शकों की श्राँखों को मेने घुरमम होते देखा हुं; उसके चेहरों को 
कोष और घृणा से तमतमाते देखा है, श्र भावना के इस ज्वार की थपेड़ों के बीच 
मेने उनके हृदय की झ्तल गहुराइयों में एक नये सत्य को जन्म लेते देखा है, जिसका 
स्पद्धल प्रमुभव करके श्राशा और सकत्प से उनकी आँखें चमक उठी हैं और 
मुझापि चेहरे खिलकर कान्तिमात हो गये है। यह जीवन और मनुष्य का सत्य है ॥ 
मनुष्य के प्रन्दर विहित उसकी युगान्तरकारी महान्‌ शक्षिि की चेतना का सत्य है; 
यह देवा-देश की शोबित, निपीड़ित अ्रमज्ञीवी जनता की प्राज्ञादी, परस्पर दोस्ती और 
एकता की भावना का सत्य है; यह गुलामी, अन्याय, शोषरण और जंग के विशद्ध 
शभ्रविराम संघर्ष जारो रखने की श्रावश्यकता का सत्य है। श्रोर यह काइमीर के हर 
इन्सान के लिए समास-साधत-सुधिधा से सम्पत्त एफ भरपूर, आज्ाद, सुस॒सक्षत, 
सुखभय जीवन की प्राप्ति के लिए वर्तमान सामंती पुंजीवादी समाज-व्यवस्था को मिदा 
कर नया काइसीर' की तामीर के दृढ़ सकलप का सत्य है ' इसी सत्य के बीज यहाँ 
के क्ि, लेखक भ्रौर कलाकार जन-जव के हुवयों में बोते झाये हे, और उनमें अपने 
दोस्त शोर दुद्मन की सही पहुचान करने वाले विवेक को जयाते भ्राये है ताकि 
मौका पाकर दुह्सत फादसीर को एक दूसरा कोरिया बनाकर उसके ऊपर एक नया 
जेतरल मेकार्थर न लांद दे शौर इस सुन्दर देश को तबाह और बर्बाद करके वीरान 
इसदशान मे बना डाले | यही सत्य है जिसको कुचलने के लिए साज्नाजी तीम वर्ष से 
काइमीर का घेरा डाजकर घात लगायें बेठे हे, और ऊफूठे प्रचार, धमकियों झौर 
साजिशो से जिसके पौधों को उखाड़ फेंककर जनता के हृदय में फूट-कलहू, निराशा, 
भय, साम्प्रदायिक हंघ, जातीय वैभनस्थ, अन्धेविदवास, भाग्यवाद जेसी मानव-द्रोही 
विधलन्ों “ग्रिष्छ बूटियों के बोज छितराते श्लाये हैं। सत्य द्लोर प्रपतत्य श्ाबादों झौर 


श्र साहित्यातुशीलन 


गुलामी की शक्तियों के इस संघर्ष से. काइसोरी कि ओर कलाकार इस बीच एक 
क्षण के लिए भी चेन से घहीं बैठ सके है ६ 

इस व्यापक पृष्ठभ्षस्ति को झामने रखकर ही शहजूर, आरिफ नादिभ, 
श्रासी, रोशन, आरिज, अभ्यरदाश, बकरे, शाही, क्ार, सहेरा, बहार शादि 
काहमीरी कवियों की कुलियों का परिचय प्राप्त करता ऋर्थ रखता है, श्रत्यथा नही, 
क्योंकि उन्होंने जन-जीवन से एकात्म होकर जनता के लिए हो लिखा है, न कि 
पजान्तः सुखायां और आत्म-विलास के लिए | और यद्यपि इनमे से हरेक की रख- 
वाओं का अपना व्यक्तिगत वेदिष्ट्य है, परन्तु उनकी भावना व्यव्तिवादी नहीं है । 
चस्तुत:; उसके भाव-घिचार-पस्तु सच्छे श्रथों में सामूहिक और जनवादी है । 

भहजूर' एक सिद्धि-आप्त कवि है, उस्ताद हैं और भाधुनिक काइमीरी साहित्य 
के पितामह हैं । उनके कलाम में कलासिकी, सादगी, सिठास ओर शर्थ गाम्भीय्य है । 
कुछ पढ़ेंलिखे लोगों की दृष्टि में सहुजूर “गुलोदुलबुलां के शायर है। यहू एक 
क्षामक और निराधार श्रारोप है। बस्तुतः महुजुर के लिए काइमीरों अवाम जंसे 
उनकी अपनी सन्तान है, जिन्हें वे सदा बुलबुलां और “गुलेलाला' से उपभित करते 
श्राये हे। उनके थहाँ बुलबुल' श्राज्ादी का गायक और स्थाग॒वारन आर्थात्‌ जम- 
नेता भी है । यह उनकी अपनी काव्य-परम्परा है और उनकी गजलों को काइभौरों 
धुर्तों में गाने दाले असंख्य गायक और श्रोताश्नों के लिए यहू लाक्षरिषिक पदावली 
पुरी तरह बोधभम्य हैं। काइसीर में 'बुलब॒र्ला क्रिस्चानन्मजदूर की ओोपड़ियों में 
घोंसला बनाकर बारहों मास निवास करते हे, उनके बुख-दर्द, हँसी-खशी, श्ाशा- 
निराशा, प्रेम-उल्लास के सहभागी हे, उनके बच्चों के साथ ऋड़ा-कौतठुक करते है 
और उन्हें ही अपने मधुर गीत सुनाते हें--पोशिनमूल और छ्तुर जैसे श्रभिजातवर्ग 
के परिन्‍्दे नहीं हे, जो केवल भौसमे बहार का आनन्द लूटने के लिए कादमीर पहुँचते 
है और तब भी जिनका संगीत दुर्लभ और दुरागत होता है | 'गुलेलाला', बह जबता 
को ही तरह अमर श्रौर स्वयंभू है, भ्रतिवर्ष घान, सरसों, अलसी और भेहूं के हरित- 
पीत-याम्र खेतों में जिनको शोख लाली का तरंगित सागर एक श्रनुप सौन्दर्य-छठा 
बिखरा देता है। बुलबुल श्रौर गुलेलाला को तरहु जिसफ्रे हृदय सगीतमय और 
सहज-सुन्दर हे, उत सरल भोलेभाले बालयोपाल काइसीरी जमों को महजूर के हुद्य 
की समस्त वात्सल्यपूर्ण भगता आप्त हुई हे । महुजूर अपनी कविताओं से श्रपने 
शिशुवत्‌ प्रिय-जनों के दुखी दिलों का बेवन सुतकर उन्हें ढाढस बंधाते हैं, उनके 
स्वाभिम्तान को जगाते है, उन्हें एकता का पाठ पढ़ाते हैं श्लौर प्रात्म-निर्भर बनकर 
आज़ादी के पथ पर श्रग्रसर होने का श्रादेश्य देते हे कि 'ऐ बुलबुल ! तु श्रभी पिछरे में 
फ्रेद और नातां है; खुद ही अपने को भ्राजधव करने का धासात पेंद्ा कर | प्रगर 
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फूलों की बत्ती फिर से बसाना चाहता है तो जेरोबम (मतभेद) छोड़कर” * "बादलों 
फी गरज और तुफानों का जोर पेदा कर 

आक्रमरश के दितो हिंदुस्तान शोर पाकिस्तान में साम्प्रदायिक दंगों का जोर 
था और दोनों ओर के प्रतिक्रियाचादी फाइमीर में भी इस बर्बरता की आग भडकाने 
पर तुले थे। उस समय भहुजूर ने अपनी प्रसिद्ध कविता 'सिलचारक सबका 
( इसेहाद का सबक 3) में भ्रपने इतिहास की सानवंबादी परम्पराञ्नों को घाद दिलाते 
हुए जनता को ताकीब को कि जिस तरह “कुद गोजबारो' ने एक पंडित पर जान दी 
थी श्र 'सिरिज काका ने एक मुसलभाच को अपने बेटे के भर्गनद पाला था, उसी 
तरह अपने दिलो को आपस से एक करके 'कतर्ता के दोस्त ओर दुश्मन को पहुचान 
लो । इततिफ़ाक' क्रायल रखने से तुम्हें कोई 'छोरा नहीं कर सकेगा, इसलिए खबरदार 
भिफाक् पेदा करके किसी को प्रपनतें ऊपर ग्रालिब न झाने देवा--भाई को भाई 
से रजीदा रहुना शोभा नहीं देता । 'इत्तेफांक का यहु स्बक़ भमहुजूर ने दिया है, इसे 
ग्राद रखता और आ्राएस में एक दूसरे को सुनाना * कांइसीरी जनता ते यहु मानव- 
वादी सबक याद भी रखा और अर्संख्य कंठों से गानयाकर इसे एक दुसरे को 
सुनाया भी | 

'तरानये मजदूर' में महजूर ने पहुली बार आजादी के सघर्व को मजक्जदूर 
किसानों के वर्ग-संघर्ष के क्लाथ इतनी स्पष्टता से सम्बन्धित किया हैँ । विरन्तर के 
जुल्मोतदाददुद से पामाल और बदहाल मज्जद्रों को ग्रफलत की नींद से जगाते हुए 
उन्होंने फहा कि “उठ, नज्ञर उठाकर देख कि सुब्रह हुई हे और इन्कलाब का 
सूरज तुलू हो गया है; तेरा जला बाग फिर से खिल उठेमा--नयी बहार यही 
पेशास लेकर आई है--"ऐ सचदुर किसानों | उठो, आपस में भसाफ़ा कर लो॥। 
शपता हुक हासिल करो, दुनियाँ की दोलत तुम्हारी है, दरझ्त तुम्हारे है, श्मीन 
तुम्हारी है, राज ठछुम्हारा है, ताज तुम्हारा है। श्रव इन्साफ़ श्रौर सच्चाई 
का झोर है, जुल्म का दौर गुज़्र रहा हूँ, पुरानी दुनिया फ़वा हो रही है, भ्रब तुम 
नयी दुनिया तंथार करो । मजहने मिलल्‍लत, जात-पाँत के भेद-भाव सिर! दो, क्योकि 
मन्नदुरो की क्रोम एक हे #” पिछले तीत वर्षों के काइ्मीरी काव्य में मज़दुर-किसानों 
की वर्ग-चेतना को उभारने वाली ऐसी कविताओं को ही बहुलूता है ॥ 

गुलाम देक्षों में स्थापित यू जीबादी सामंती व्यवस्था की दुरंगी नैतिकता, दुरंगे 
इन्साफ़, शोषणश-दोहन ओर जंगबाज साक्मरजियों की तबाहुकारियों का कच्चा चिट्ठा 
खोलते हुए महुजुर ने जनता की सर्मान्तक बेंदता के ऐहलास को अपनी कविता 
गगुलेलाला' में भ्रत्यन्त मामिकता से व्यक्त किया है; 

'ज्ालो, लालो। हा मुलंसालो-'' ऐ बाल गोपालो' * तुम्हारे वाजुक कलेजे को 
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किस हादते ने झ्ाज़ार पहुँचाया है ? क्‍या बहाँ भी इन्साब को मारते के लिए इन्सान 
हथियार बनाता है ? क्‍या बहाँ भी औरतों, मासूम बच्चों पर इन्हान बलबारी करते 
हे ? क्या बहाँ भी चोर बाजार है, दुन्ियादरर ही दीनरार करार दिये जाते है, बवेशर 
इस्सान बेजबां और नादात है, और जरबार आकिल माना जाता है; क्या वहाँ भी 
जमींदार (किसान), काइतकार और 'नातगार' है और बड़े-बड़े “वकदार' हैं; काहिल 
ऐश करते हैं और काम्रयार फ़ाके मरते हे; सच बोलते वाले क़ेद में सड़ते हें और 
खुशलखोर भ्रौर चापलूस सोटरों पर छेर करते है । क्या वहाँ भी चक्त का इन्साफ्‌ 
चन्द लोगों का ताबेबार है, और जलोील हो चुका हे। क्‍या वहाँ भी भहजूर 
(जसा बुलन्दपाया शायर) तनहा, दूर बेठकर सुर्गियों को सोती चुयाता (रहता) है । 
बर्ममा।न समाज के वंषम्य की पुरो तरवीर श्राँखों के आगे साकार हो जाती है । 
इस सोशभरी कविता का चेतनाप्रद प्रभाव तो केबल सुनकर ही ग्रहण किया जा 
संबता है । भहंजूर की एक और फविता अलबइनां (हल) इस बीच प्रत्यच्त 
लोक-प्रिय हुई है । यह 'खेत की मिट्टी में से लालें-बदस्शाँ खोद लेने वाले किलान 
के प्यारे अलबेले हक का गीत है । 
आक्रमराः के प्रारंभिक दिनों में प्रेमनाय परदेसी के सद गीत क्रदम-कदम 
बढ़ेंगे हम, महाज्ञ पर लड़ेंगे हम के साथ-साथ काइमीरी भाषा के दूसरे बड़ें शायर 
मिर्जा आरिफ़' के नये गीत 'सोन कारवाँ (हुमारा कारवाँ) को भो बच्चे, बढ़े, 
जवान गली-कूचे में अपने ऋाप गाते फिरते थे। यह गीत पिर्शा श्रारिफ को 
श्रमृत्ते, बुद्धि-तत्व-प्रधान दुरूहू काव्य-शेलो में दिल्या-परिवर्तेत का संग-मोल है ॥ 
इसके पदचात्‌ को सरल, भावपुरण कविताओं में सहज ओज भ्रौर मूत्तिमत्ता है, 
जिससे उनमें एक तया निखार श्ौर व्यापकत्व पैदा हो गया हैं। इस बीच मिर्जा 
झारिफ़ फी श्रततेंक कविताएँ लोक-प्रिय हुईं है उनमें से एक कविता हुश्म के 
फ़ाबिल ही समझी जाने वालों, हमेशा से सुस्त कदम कादसीर को उस श्रौरत 
कई 'अंगी तराना' है जो कौस पर छाथे संकट के समय रश-चण्डिका की तरह 
हुंकार भरकर निकले पड़ी थी कि “जिनको मेरे उवाब शभ्राते हे, में उनके खून से 
सेंहुदी रचाऊँगी !” एक कविता “इन्क़्लाबन श्रन इन्क़लार्ब' है जिसमे “जुल्म को 
ख़त्म फरना ही सबसे बड़ा सबाब है। इसलिए इन्क्रलाब पेदा कर, इन्कलाब पैदा 
कर' का ग्जेन है । एक कविता '्यानि मिसकोनों है जिसमें अपने गरीब शौर 
पसमम्दा किसास-सज्दुर रफ़ीकों के जिस्म पर लगे धायों' को देखकर 'आ्फि 
आझांनवोध सहानूभूति और करुणा से भर जाते है श्लोर उन्हें संघष-पथ दिल्लाकर प्रेरित 
करते है कि तु जिस तरह जमोन का सीना चीरता हैं उसी तरह जुल्म का सीना फ्री 
झीर''' ऐ मेरे ग़रीब दोस्त, हभोड़ा उठा और शझ्रासमान का खस सोघा कर [* 
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एक और नक्ष्य हैँ जिसमें उन्होंने सवाल पुछा है कि जो 'मुहब्बत को इसवा' 
करके बाजारों में अस्मत की दुकानों पर शर्मोहया के भोती तोड़ डालते हैं, 
फितनों और फरेबों को उसलों का दाधभ बवेकर ग़रीबों को मारते हे; दौवारों पर 
सजलूम के खून का रोग्त करके शीशमहलों में बैठकर इम्सान के लहू को दाराब 
के मानिन्द नोश करते है--क्या यही इन्सात श्षमीनों और श्रासमानों में अ्रशर- 
फुल-मखलूकात (सब जीबो में श्रेष्ठ) है ?' झआरिफ़ को यह भूंठ ओर फरेश्र मंजूर 
नहीं हे श्रौर वह उस “नये कारवाँ' के साथ हे जो इन्सानियत का 'नया फंडा, 
नया वलवला' और नया त्र लिये श्रागें बढ़ रहा है शौर जो सही साती में 
आशरफुल-मखलूकात इन्सानों' का 'कारवाँ है ! बानहाल की चोटी पर किसी 
सामान होने वाले श्रज्ञात मणदूर की क॒न्न को देखकर लिखी गयी सिर्ञा आरिफ़ 
की एक पुरानी सामिक कविता बानहाज बाल, (बानहाल की भेंद) शोर शालकाफों 
के जीवन की ऋर बविडम्बता को व्यक्षत करने वाली चुभमती कंचिता “दुस्सा भी इस 
बीच काफी लोकप्रिय हुई है । 

दीनानाथ भादिमा इस चये दौर के सबते संदेत शौर झोजस्थी कवि हे, 
झौर यद्याप उनकी कविता में कभी-क्रभो वहु कसाव श्रौर संगठन नहीं होता जो 
साधारशतपथा सहमूर की कविता में पाया जाता है, और पुनरावृत्ति-दोष के साथ- 
साथ उतके वर्णात श्रक्सर प्रगहभ, श्रतिरंजित और श्रलंकारिक हो जाते हैं, जिससे 
प्रभाव केखीभूत नहों पाकर बिखर जाता है, फिर भी नादिम की प्रतिभा 'जोश' 
मलोहाबादी की तरह ग्रत्यन्त प्रखर और दक्तिशाली हे । कह सकते है क्रि नादिम 
के रूप सें कादमीरी भाषा के 'शायरे इन्क़लाब' का नवोस्तेष श्रौर विकास हो रहा 
है। उनकी बाशी में जो श्रोज और दर्प हे, वह कहमीरी कदिता में श्रन्यत्र दुर्लभ है । 

भादिल ने काइमीरी काव्य में अनेक बयें प्रयोग भी किये है । उन्होंने परं- 
परा से हटकर श्रतुकान्त छन्दों का प्रथोग किया है और भुक्त-छन्द कविताएँ भी 
लिखी है, भ्रौर बराबर वज़न झोर प्रास से युक्त शब्दों फी अदूट समताल से 
चमत्कार और ओज की सृष्टि करने वाली ध्वति-प्रधान पर सार्थक कविताएँ भी 
लिखी है और गीति-नाट्य भी रखे हैं। ये प्रयोग नये है और एक पिछड़े देश में 
अपने सप्य से पहुलें ही किये गरय्ये-से लगते हैं, क्योंकि यद्यपि कोसी कल्वरल 
फाँग्रेस ने पिछले वर्ष से काइमीरी भाषा में कोंगपोश' ( केसर का फूल ) साम से 
एक सासिक-पत्र प्रकाशित करना शुकू कर दिया है और यथावसर चयी कविताप्रों 
के संकलत भी छापे हू, लेकिन ६५ फ़ीसदी झपढ़-प्रशिक्षित जनता सें तो शझाज भी 
श्रुति-परम्परा ही काव्य और संस्कृति की बाहुक है, जिसके कारर वह फविताएँ ही 
झोौक-प्रिय हो पादो हैं, शो स केवल कादमीर के क्लोक-संगोत की विम्सित पर्यो 
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के झनुसार हों, बल्कि जो काइमीरी जनों के सुपरिधित जीवद को «भाषा सें 
हये भाव-विचारों को उत्तको देतना मे सूत्ते कर दे श्रौद एक बार सुनकर ही जिनके 
तारबाही, भावना-सिक्‍त दाब्द उनके मानस में बार-बार प्रतिध्यमितत होकर सहज 
स्मरणीय हो जायें और सुख-दुस, अम-विश्वास के ऋूणों में उनके तित्य-अ्ति के 
जावनानुभव को बोधगम्य बवाकर सार्थकता का आलोक प्रदान करने बाले 
चेतवा-दीप बस जायें | इसी कारण ताविम और दूसरे तदण कवियों के तम्े कावय- 
प्रयोगो का रसास्वादन श्राभी सभाओं श्र मुशायरों सें कवियों के सुख से सुनकर ही 
संसव हो पाता है, आ्ात्म-पाठ और आत्म-गायन हारा नही | 

नाविम से इस दीच काफी काव्य रखा है | आाकमश के प्रारंभिक दिनो 
में उनकी प्रन्याव्य कविताशों में से 'ाराए इस्कलार्बा सब से अधिक लोकप्रिय 
हुई थो । उसमें उत्होने काइमीर के तौजवानों को हमलावरों के तीर और तुफ़ग 
की परवाह न॑ करके कौस की हिफाजत के जंग में जान देकर जावेदां बन जाने को 
ललकारा था। इनके पश्चात्‌ अपनी सशक्त फविता “इरादा में उन्होने काइमीर 
का फ़ैसला करवे के लिए सात समुन्दर पार बंठे साआ्ाजियों की साजिशों की तरफ 
इशारा करते हुए लोगों की बेताबी को व्यक्त किया कि मेरे जंगल जल रहे हैं *' 
फूल रो रहे है, मुझे करार कहाँ ऐे श्राये ? से कौंसिलों और फँंसलो का क्‍यों 
इन्तज़ार करू ? सुझे श्लाग भड़कानी हूँ तो अ्रंगारों से क्‍या इस ? 'सोंत हद 
( बहार शोर खि्जा ), 'प्रसुन छुम' ( भुभे पूछना है ) और 'सोविज्ञा (बहु घड़ी) 
मेरी दृष्टि में वादिश को सर्वश्रेष्ठ कलाल्मक रचनाएँ है, और संभवतः कावमीरी 
काध्य-साहित्य में झ्पता स्थायी सून्‍्य रख्ेंगी । 'सोत हुई में तवागता घहार का 
लित्ररण अ्रत्यन्सत कोमल और सूक्ष्म वस्तु-चित्रों हारा हुआ है, लिससे बहार का 
उन्सादकारी सौन्दर्य श्रौर प्रकृति का हर्बोललास पाठक की कल्पना में सजीब और 
साकार हो उठता है, पर उसके पदचात्‌ ही काइमोरों जनता के विडम्बनापुरएं जीवन 
का च़िन्न सच में एक क्र विकेप और व्याधात पैदा करता है---कसक-सो महसूस 
होती है कि इस श्रोर जन-जीवन पर खिजाँ छायी हैं । नाविम इन दोनों विपरीत 
वक्षाप्रो के विधम अनुभव फी समस्विति इस सक्तिय भाव से करते हैँ कि 'नई बहार 
जम्हर का ताज पहनकर चमन को सया दहेन देने निकली हे और नादिम अपने 
हवस का जलाब लिये झाज सच को जगाने श्राया हैँ ।! 'प्रसुन छुम' सें कवि का 
सानव-दर्प और भझो अ्रदम्य श्रौर उदात्त हो गया है। 'कहते हे कि भशरिक मे 
गाश (रोडाना) खेलने लगी हे; सियाह बह़तो के दासन में मोत्ती टॉक्े लगी हे । 
कहीं थह पिजरों के दरवाजे तो नहीं खोलने आई ?--सुझेे आझ्रासमान पे चढ़े के 
सितारों से पूछता हैँ !' इसी उदात्त भ्रत्दान मं यह कबिता श्राध्चम्त चलतो हु, 
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और वर्ग-समाज के श्रन्याय और वंबत्य का तीखा चित्र खींचता हुआ और तई 
त्वेली बहारों, ख्वाजाजादियों के गले में लटके मोती के हारों, मगरूर सरभाये- 
दारों और सामती ताजदारों की छाती पर चढ़के जवाब तलब करता हुआ कवि 
भ्रत्त में अपने हमनवा अदोशों और फ़नकारों की श्रोर मुखातिब होता हैः 'एक 
तरफ दोलत, हशमत और राहुत है । दूसरी तरफ नंगे जिस्म, तेही-बामनी, फ़ाका 
श्रौर गुरबत है ॥ वहु किस जगह अपनी ग्रेरत का क़लसदान लिये बैठे है, मओ प्रदीया 
झोर फ़नकारों से पूछना है । 'सोबिज ( वह घडी ) सें तादिम ने 'उस नेक घड़ी 
की उद्ात्त कल्पना की है जिसमें अपने जीवन और श्रपन्ी महुत्ता की लेतंता पाकर 
लोगों की शक्ति इतती दुर्देशननीय और भ्रपार होजायेगी कि उनको 'गेरत 
तान के छाती बढ़े और बढ़ के श्राँधी से लडे' 'हुड जायें दांत बादे-तुन्द के 
'जर्द पड़ जाये रूए ग्रासमाने तीरो-तार--का; श्रौर जिस घड़ी मेरी (अर्थात लोगों की ) 
'हिकश्नत बन के मेसारे जदीद', 'बह्त टृढा हुश्ना इंसा का करेगी तासीर', 'बेजबानो 
को जबों बस्वोगी जब 'तदबीरों के खूम होंगे दुरुस्त', कद के गिर जायेगा तौके 
लानत, और जजीरें हों सब चकताचूर ( उस नेक घड़ी में सर बुलन्द हो के 
रहेगा मजदूर श्रोर 'न्र श्रफशा होगी गशीबों की शिकस्ता तकदीर ॥ इसमें 
संदेह नहीं कि इन्साम की अजमत के उस आलम में “'चाँद-सितारे श्रासमाव से उतर 
कर तादिम जेसे आजाद इत्सान ( अवाप्त ) का सर सूसेंगे !” 

सामन्ती गुलामी का श्रन्त करके किसानों को जमीन का स्ालिक बनाना, 
यहाँ के राष्ट्रीय श्रानदोलन का प्रोग्राम रहा है ( और इंस समय नये जरई क़ानून 
के द्वारा इस प्रोग्राम को श्रसली जामा पहुनाया जा रहा है ) | इसी प्रक्तार सोबियतत्‌ 
रूस और नये चीन के विरुद्ध काइमीर को साञ्राजियो का फौजी शभ्रड्ढा न बलाने देने 
का दृढ़ निएुलय भी यहाँ के राष्ट्रीय नेता बार-बार प्रकढ करते श्राये है । फिर भी 
साम्राजी अपनी कोशिशों से बाज नहीं हे श्रौर कभी बंटवारे के लिए, कभी यू० एन० 
दासक के लिए तो कभी कामनबल्थ की फोजे लाने के लिए तरह-तरह फे जाल 
बिछाते झ्ायें हे। निदुचय ही काइमीरी जनता के लिए 'अमर्ना का सवाल लिन्‍दगी 
ग्रौर मौत का सवाल है । इन दोतों प्रश्नों पर श्रध्िकतर काहमीरी कवि बार-बार शौर 
हर नथी परस्थिति से जनता को शागाह करने के लिए लिखते आये हे । पहले प्रदन 
पर सादिम का गीति-नादय 'जुमीव तसइन्जइ यमि कप्ताव खेत ( यह जमीत 
उसकी है जिसने खेत कमाये ) जो पहाड़ो नृत्य साँगडा के साथ सिलाकर हुर 
जगह खेला गया है, और दूसरे प्रदंत पर उनकी तीत कविताएँ 'जंगबाल खबरदारं 
लू उतर ते अ्र्जा ( में आज नहीं गाऊंगा ) और बावन बुननभा ( वायु से कहा ) 
विश्लेष रूप से उल्लेखनोग है | 'जंगवाज खबरदारंं एक खुली चुनौती है--व्हर झो 
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लईमन !” यह हिरोशिसा नहीं | देख, श्राबशार ग्रज रहे हें. इस नौबहार को 
देख 'यहु जवत भेरा बेदार है इसके उत्तवार इरादे को देख ।*''फ्साद, फिसना, 
कीना, बस और सदौसगन ' लेब्दर आगे क्ररण त बढ़ा ! सब ग्व न शा ( में ग्राज 
नहीं गाऊँगा ) में शाधिम इस 'उल्तवार हरादे' को अधिक धूर्सता प्रदाव करते है 
शौर घोषणा करते हे कि जब तक “जंगबाज जालसांज देश पर घात लगाये बैठे है 
मे नहीं गाउंगए | (झाज) गुलो, बुलबुलों, घुम्बुलों, मसचलों का पुर खुमार मुहब्बत 
का शतवाला, सधुर-सघुर'' लनग्रत्ा कोई । बहू बहुत लम्बी कविता है, और मेरी 
दृष्टि में इसके मूल में किचित्‌ तकाशत्मक दृष्टिकोस है, जो पझ्न्ततः एक ऐसी श्रावेद्- 
सथी शेली को जन्म देता है जिसलें कला का स्थान अतिशयोवित-पुर्स वक्तव्य ले लेते 
है । 'बावम घुततर्सा ( बाए ने कहा ) श्रपेक्षाकत अधिक यठित और तारतम्यपुर्य 
कविता है ओर इसमें साग-सब्जी उगासे वाले सलियारों, कारखानों में काम करने 
वाले मजदूर ( जुलाहों ) और खेतों में काम्त करने बाले किसानों की अम-क्रियादरो 
के सुध्वर भाव-जिन्न हे-- वायु इन सब के पास से होती हुई आई हे शोर उसमे 
सभी फ्रासमगारों शौर सेहनतकशों का यही तारा सुना है कि 'अरजि कश्मीर अपनी 
इसको नेक तकदीर भ्रपनी * “'सहें कंसे बारझद घर यह वतन हो ' सहेँ कंसे बोजख 
यहू बाशेग्रदन हो /--इस कविता को भी श्रद एक नुत्य-हूृपक बनाकर अ्रभिनोत 
किया जाता हैं । हल कविताओं को पचासों हजार लोगों ने. स्वयं कवि की कड़कती 
हुई सदवत श्ावाज्‌ से सुना है | तादिम में इस वर्ष मेरे स्थान पर क़ौमी कल्चरल 
काँग्रेस का कार्य-भार सम्हाला है, और थे उसके प्रधान मन्त्रा है । 

तीन वर्ण पहले हो कछभीरी जनता प्रसिद्ध इन्क्रलाबो शायर आजाद को सदा 
के लिए खो चुकी थी कि पिछले वर्ष उसे सजूदूर शायर श्रब्दुल सत्तार अआासी' के 
निघषन का आधात भी सहना पड़ा | अस्तिस दित तक आसी अपने रफ़ीक मजदूरों 
को जल्मीसितम के विदद्ध उभारते प्राये | मृत्युद्बथा पर लिखी उनकी प्रस्तिम 
कविता की पहली पंक्ति भी घही है कि कान घर के सुत ले कि सजदूर पर क्या-क्या 
गुजुरती है 8 

इस बीच जो और शनेक तरुख प्रतिभाएँ सजग हो गयी हे उनमें नूर मोहस्सव 
“रोहन, रहमान *राही, नब्दलाल भ्रम्थारदार, गुलास नबी “श्रारिज', श्रब्दुल हक 
“धबक्र', श्यामलाल दर बहार, शरीधर रैता 'जारो, महेख भ्रादि के नाम उत्लेखनोय 
है । 'राही' और महेन्द्र उ्दू के कवि थे, लेकिन झपनी जनता के अधिक निकट आने के 
लिए उन्होंने श्रव काश्मीरी नकन्‍्में कहना शुरू कर दिया हैँ | 

नंदलाल अ्रम्बारदार मे शअ्पनी कविता 'नवाब' में जागीरवारों के सहलों, 
आराबरियों, ईरानी कऋालोनो, सोने-चांदी के बर्तनों, झोर बाग बर्तीघों, को तरफ 
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इद्ारा करके ऐहसास जगाया कि देख इन चीजों मे किस कदर घेकसों का लहु 
चमक रहा है । उनके यहाँ इसी लहू का चिराणां हैँ शोर इसी के कुमकूमे शोदात है” 
श्रौर फिर इस पुराने निजाम को लहोबाला करते के लिए उन्होंने भर्दे मेदान बच 
के निकलने को ललकारा। “संजुदुर सुन्द इरावः कविता में मर भोहम्भद "रोशन 
का बेदार मजदूर अब तकदीर के फ्रेबो' मे पड़ने को तेयार नहीं है, बल्कि उसका 
खुला ऐलान है कि 'में तुम्हारी सितरगारी के ऐवानों को मिस्मार कर दूँगा। झब 
मेरी पीठ पर कोई जूरदार सवार नहीं रह सकेगा।' अब्हुल हुक 'बर्बो' का 'यूस' 
( किसात ) भी शोषरस्त से तिलभिलाकर कहता है कि 'मेरे फशें पर वह जो 
चटाई बिछी थी, ( चकदार ) उसको भी गोल करके उठा लें गये । बहु कहुर से 
डरते क्‍यों नहीं ?* 

इंयामलाल' दर बहार की गोरिवाजति!ं ( सिघाड़े बेचने वाली ) जो गली- 
गली में सिधाड़े बेचती हुई श्रपने कछिन जीवन की भाभिक कहानी धुनाती फिरतों है, 
बहु भी इस कदु सत्य से आगाह हैँ कि 'हड्डी-तोड़ परिश्रम करके भी से अपने बाल- 
बच्चों को भरपेट खिला तो नहीं सकी हूँ ? और जामनती हूँ कि “मेरी मेहनत 
की क़द्र पैसेवाला कंसे जान सकेगा वह श्राज तक इस ब्रेकतों के बाज्ञार से 
[ सिघाड़े बेचते हुए ! ) तो नहीं गुजारा ? फिर भो उनकी ही गलियों में टेर 
लगाने को विवश हे--(तुन्हें सिघाड़े तो नहीं चाहिएँ, सिघाड़े तो नहीं चाहिएँ | 
इसीलिए सुक्ष्म भाव-चेतना के उदीयभान कवि रहभान “राही एक सुन्दर नक्ष्म में 
जनता को श्रावाज्ञ देते हे: त्सु कथ छुक व॑ प्रारां त्स॑ क्यह छुक थ॑ गारां--तुपओ 
झब किसका इन्तज़ार है, तु अब कया हूँढ़ रहा है ? क्योंकि, जेसा उनकी दूसरी 
नक्म से जाहिर है, 'कहाँ रह पायेगा यहु घटाटठोप और झेंधियारा ओर बिजलियों 
का यहु तुफान--शलि रव सासि सुबहुचि प्रौ त्रावान--जब घुबहु का सूरज सहर का 
तड़का लिये ठुलू होगा ? श्रीधर रैना जार इस वेषस्य के ऐहसास को और गहुरा 
बनाने के लिए एक दूसरे ही पक्ष से श्राक्मण करते हैं । श्रपत्ती कविता 'तौ बहारक 
पैग़ास' में यहु स्पष्ट करने के बाद कि 'क़हुर जहब्नम और अज्ञाब का ग़स जिसके 
लिए है 'उसके मुँह से कभी नहीं निकला कि बहार ऐंश श्रौर खुशी का पैगाम 
लेकर श्राई है' वह खुदायों से भी बस्ावत करने पर तुल जाते हैं कि 'ऐ ज्ञार 
खुदायो बड़ी हेरत है; उसका फ़रभान एक है, भ्रमल जुदा-जुदा है, फिर भी रहमत 
को शैरत नहीं प्राती' ''उस्की जबान से जिसके श्ररमान कभी पूरे न हुए हों फंसे 
निकल सकता है कि बहार ऐश झौर खली फा पैस़ाम लेकर आई है ? और अपनी 
प्रसिद्ध कविता 'साक़ी' में तो ज्ञार रहमत से बेजार होकर तीखा व्यंग करते हे कि 
मन मेरे पास सतस्बोह है, भ्ौर न बुसार (जनंऊ) + ऐं साक्री, फिर में तेरी रहमत के 


श्श्न चअयादशुपाजाए हु पु ॥ छाप 


हकदार क्योंकर हो सकता हूँ ?' लेकिव गुलाम चबी आरिय शुर्टी और जनूम में 
बहार को ही हेश्वाद ऊहुलश उसे जरदारों यी सिल्कियत दमा देखे को तेयार नहाँ 
है बल्कि अपनी लोकशिय कविता मालाएं मददुरा में बहु कडकती हुई विजलियो 
झौर हृफ़ान भें भी करर ब्ॉधकर बहार के लिए खशन को सजाने! निकलते है 
धुल के लिए, इलबुल और सतसवल के लिए गौर एक नई बहार के लिए । और 
फिर दूसरी कठिता सोॉत्स सादा में वहु बड़े प्टार कीर मनुहा/र से बहार को 
बुलादा' देते है कि बहार हा, ऋा, कोर चयन में करार कर ऐ दोस्त हा, कि 
सूखे हुए भारतों को तेश उन्तज्ञातर है; का, कि ज्ञो को अआफताब कर, श्रौ क़तरे 
को आब्क्षार कर ; डोस्त शा कि काश्तकार खस्ताहाल हैं, त थके दिलों 
आर फ़ाक्ाजदों को बेक़रार कर 

धयके बिलों और फ़ाकाहुदों को बेक्षरारश कर! के शाणनी जनता क्रे जीवन को 
उजाशर करने के मामवब्यदी लक्ष्य से ही श्राधमिक काइसोरी क्षदिशें का मसस्त 
निधेदर्न, समस्त चिन्तन, समस्त काच्यन्सजन उत्प्रेरित रहुए है। उत्तकी हस भागवीय 
क्ाकाक्षा को नर मोहम्मद 'रोशन' मे दिन की कविता 'बग्ब व अजा के जयाध में 
लिखी सक्षकत कथित ध्यवुत् छू | मुख्ते गंवा हैं ) में इस प्रकार व्यक्त किया हैं : 
अुभो गाना हैं ' 'सजूदूर का, काम्थार छा, शपने दोस्त काइतकार का“''जम्हूर के 
दिलावरों का), श्रमत के सृहाफ़िजों का “बदलते जपाने का, हयात के इक्कारे का--- 
यही गाना मुझे गाता है ॥४ ताकि हयात के इश्ारे को पहुचानलकर काइमीरी 
जनता मादिम के गीलि-साट्य 'इ जमीद तसइन्जद शंमि कम्ाव खेतों के बेंदार 
किसानों की तरह साब्राजियों शोर उनके कासालेसों को परास्त करके हक़, सदाक़िते, 
इंसिहाद और अमन की गगवभेदी बाँग दे कि 'ऐ श्ाजादी के परवानों  श्राष्त्ी, 
इस खोदी तक़दीर को क्दलक्कर नया काइसीर ताधीर करो !! 

तभी काइमोरश के जीवन की काल्नराजि का अच्त होभा और कवि मह॒जूर के 
शब्दों में कहा जए सकेगा कि संगरसालाएँ ( हिमशिश्नरें को पाँत ) बंयी रोघातों 
से जगमगाने लगी है : 'संगरमालम प्यव था गांदा १ 


[9] 


“फरवरी १६५१ 


१४ 
चीन के लेखक और कल्लाकार 


हमने चीन के बारे में बहुत सी बातें सुनी है, हुई में से कुछ चीन के साहित्य, 
चीन की जनता के रहुन-सहत और रीति-रियान्न के बारे में विशेष जानकारी भी रखते 
होगे । हम जानते हुँ कि चीन एक विद्याल देश है, हमारे देश से भी बहुत बड़ा और वहाँ 
लम्भग प्माप्त करोड़ झनता रहुतो है | चीन तया देश नहीं है । चीत की सभ्यता नयी 
नही हैं । जितनी प्राचीत भारत की सभ्यता हैँ, कंदाज्षितु उतनी ही पुरानी सभ्यता 
चीन की है। घीम के बड़े-बड़े बाशतिकों का सभावर दुनिया में होता श्राया है | 
हमारे देश से चीन का सांस्कृतिक सम्पर्क हझारों बर्ष पुराना है । हमारे सर्वश्रेष्ठ कवि 
और कलाकार स्वर्गीण रवीद्रनाथ ठाकुर श्रौर राष्ट्-नेता पढडित जवाहरलाल नेहुक में 
चीम से भारत के उन पुराने सम्बन्धों को फिर से काथम करने के जो प्रथत्त किये है 
उनसे हुम परिख्ित हे । 

चीन की जनता ने गत युद्ध में केसे भाग लिया ? चीन की कस्यूनिस्ट पार्टो की 
सराहनीय कोशिशों से सभो राष्ट्रीय पाटियाँ जापान-बिरोधी भोचे में शामिल हुई, और 
चीन फी कम्युभिस्ट गुरिल्ला फ्ौजे और चीत के लेखक, कलाकार, विद्यार्थो ओर स्थ्रियाँ 
जापन-विरोधो युद्ध की रीढ़ बनी । स्तदेश-रक्षा का सब से महत्वपूर्ण भार उनके ही 
कश्धों पर था। गुरिए्ला पोजें कसे लड़ती थीं; जनता के अस्दर किस तरह समठन 
बनाती थीं। जिम मगरों पर जापात कब्जा क्षर लेता था उनके भ्रास्त-पास के देहात सें 
किस तरह हिछी दलईशाए2 प०एश५शतरा0१8 (स्वदेश-रक्षा सरकारें) बनाती थीं 
ग्रौर वहाँ की जनता को युद्ध के लिए तेयार करती थीं; जपानियों के साधान से ले 
मोदरो, गोदासों, देलों, रेल की पदरियों, देलीफोल के तारों झौर देश-द्रोहियो पर 
ग्राकमरए कर, उन्हें नष्ट-ऋष्ट बार क्षति पहुँचाती थीं शौर “स्वदेश-रक्षा सरकार' को 
ओर से जिले का शासन-सुत्र चलातों थीं श्रोर साथ में हो किसानों-मजदुरो के लिए 
श्राथिक सुधार भी करती जाती थीं, उनके इस कार्यों का अध्ययन करता हमारे लिए 
जरूरी हैं | 

लेखक की हैसियत से हम यहू जानने की कोशिश करेंगे कि चौन के सेखको 
क्रौर कलाकारों में ग्रपत्ती ध्वदेशा-रक्षा की लडाई में किस तरह क्या भाग लिया | 

चीन के लेखक और कलाकार हमारे लेखकों से भी ज्यादा कत्पनाशील होते 
हु अघ तक उन्होन क्रे लोक म नीड़ उक्त जिहृग को तरहू जो 


१३४ साहित्यानुशीलन 


उड़ाने भरी हु उन पर प्राइचर्य होता है ॥ परियों की कहानियाँ, रहस्थवादी रोमांटिक 
कविताएँ, वे इन्ही भे रसें रहे हैं ॥ लेकिन सन्‌ १६४३२ मे ही जब जापान ने संचरिया 
पर प्राकमरा क्रिया, वहाँ के लेखकों की झरखे खुल गई, उन्हें लगा कि कोई निर्देश 
बहेलिया उनके कल्पमालोक के भव्य-पीड़ो को सोचकर फेंक रहा हे श्रौर जब उन्होंने 
पीर्किंग, दांघाई और नैनकिंग से फ़ासिस्टों के बर्वर कारनामे देखे तो वे सिहर उठे, 
नानकाई विश्वविद्यालय के संडहरों में उनकी आत्मा को कचोटकर उन्हें जगा विया। 
एक बेर साम्राज्यवाद, उनकी सभ्यता ग्लौर सरकृति, उनकी कला और साहित्य पर 
ग्राफ़मण कर बेठा था; इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि इस समय भी सगठस करके 
राष्ट्र में एकता कायम करने की कोशिश नहीं करते तो वे कभी एक सभ्य जीवन नहीं 
बिता सकते । शोर तब से वहाँ के लेखक जापान-विरोधी युद्ध में सबसे आगे हे । चौन 
के गोर्की लू-सूं लिनकी कहानी “दी स्ठोरी श्रॉफ श्राह-व्यू” इस युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी 
है, भ्रौर दूसरे सेकड़ो लेखबः जापान-विरोधी सांस्कृतिक भो्चे में संगठित हो गये प्रौर 
उन्होंने जनता को जयाने के लिए कला के जित तये रूपों का विकास किया, उतमें 
जन-गायन श्रौर जन-नादूयशाला प्रमुख है । 
जन-धायन नई चीज़ नही है; हमारे देश में भी बहुत से लोक-गीत सामहिक 
रूप में गाये जाते हे; नावो पर काम करते हुए या सछली मारते हुए भल्लाहों के 
गीत, नदी या तालाब के किनारे कपड़ा धोते हुए धोवियों के गीत, दीवार शुनते हुए 
राजगीरों के गीत या खेत बोते या काटते हुए किसानों के गोत हमने सुने हे और 
हस जानते हें कि अपने काप में लगन पैदा करने की शक्ति उनमें कितनी होती है । 
चीन में वहाँ के लेखकों ने ऐसे सामुद्दिक गायन को जापान-विरोधी संगठन 
का सबसे तीज श्रस्त्र बना दिया। सन्‌ १९३२ में एक तरुण कवि ९, ४. ॥. एफ) 
ने गीत लिखा--/(७70०॥ ० ४0७ (एर७7]७8' जिसकी कुछ पंक्तियाँ इस 
धकार हे-- 
2868 ! ४७, शी07छ७७७ 0 96 9ठघते हो॥ए08 
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डिएए8 8 &00॥ ए8 एफ्शीए2 

80) 0०70 | किला 58 शक्ल) ठता ! छह | 

यहू शीत श्राज चीन के करोड़ों श्रदर्सियों की झुवात पर हैं ॥ सन्‌ (३४ में 
एक तथण ईसाई ने किसी अम्रेश्किन पत्र में पढ़ा--/पि50 छा9088 ४४0 
9९0]0)0, और उस कल्पनादील युवक के हृदय में यह बात बैठ गई कि जापान के 
विसद्ध चीन की जनता में जागृति और एकता पैदा करने के लिए रंगीत को एक 
ज्ञवदस्त हथियार बनाया जा सकता है । सगीत हमारे यहाँ की ही तरह सनोरब्जन 
की चीज़ था, जिसे आाराम-कुर्सियों पर बेठकर स्यृज़िक कांफ्र सों में या महफ्रिलों सं 
सुना जाता था। उससे और कोई उपयोग का विच्ञार ही न उठता था। लेकिन इत्त 
ईसाई 'निन लियांग की' नें संगीत का कान्तिकारी और स्वाभाधिक उपयोग करने की 
ठान ली, श्रौर उसने ४ ४. (! 8 के मेदान में खीन के राष्दीय गीतों को सबके 
साथ मिलकर गाना शुरू किया । - 

पहले दिन उसने साठ श्रावभी इकट्ठा किये जिनमें दफुतर के लड़के, क्लकं, 
गोदाम के बाबू, चपरासी, रिक्शा खींचने वाले मजदूर सभी शामिल थे ! रोज्न-रोज 
उसने ये गीत गवाने शुरू किये, गाने बालों को सिखाया श्र एक महीने के अन्दर ही 
तीन सौ गाने वाले तेयार कर दिये । सामूहिक गायत की सभाओं में चार-चार हजार 
वर्क एक स्वर से भीत गाने लगे और कुछ हफ्तों के झन्दर ही सारे शंघाई के अन्दर 
यह आमन्वोलन तूफ़ान की तरह व्याप्त हो गया । इसके बाद उसने साठ बालक- 
बालिकाधों की एक मण्डली तैयार की जिसमें चालीस लड़के श्र बीस लड़कियाँ थो 
झौर जिनकी श्रवस्था श्राठ से भ्रठारह के थी मे थी | यह भण्डली श्रांघाई से चलकर 
प्रासपास के सात-झाठ प्रान्तों भे लगातार धृभती रही, हर जगह गाने गवाती हुई, 
जनता का संगठन करती हुई, जनगायन की मण्डलियों कायम करती हुई, छोटे-छोटे 
जापान-विरोधी नाटक खेलती हुई श्र जनता को ह्वदेश-रक्षा के लिए उत्प्रेरित करती 
हुई । इसके उपरान्त यह श्रान्दोलत, जहाँ-जहाँ भी छोटे था बड़े समूह के भ्रन्दर मनुष्य 
रहते है बहाँ फैल गया। स्कूलों में, कालेजों में, फैक्टरियों ओर गाजों में, चोन की 
जनता जापाम के विरुद्ध एक स्वर से गायक बन गई। उस समय जो गीत वहाँ लिखे 
जाते, वे अधिकांश राष्टू-रक्षा, गुरिल्ला-युंद, तदण युवक-युवर्तियों के कर्तव्य के सम्बन्ध 
में रहते श्र चोच की श्रन्तिम विजय के अन्दर उनके अटूठ विश्वास की घोषशा करते। 

इन गौतों में जोश भी रहता है और व्यंग भी, मुझे याद श्राता है, कहीं मेने 
दो गीत पढ़े थे, एक फ्ौक्ष के कैप्टन के प्रति था झौर एक विश्वविद्यालय के सहा- 
पष्डित प्रोफेसर के प्रति, जिसका नाम था '5०॥0 7 9७॥080' ॥ पहला गीत चीव 
की स्त्रियों का था जिसमें उन्होंने फ्रौज के कप्तान से कहर था कि तुम बड़े बहादुर हो 
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योने और चाँदी के तसगे लटकाए फिरते हो, लेकिन जापान की फ़रेज के कागे भीगी 
बिल्ली बन जाते हो | अगर तुमसे बन्दुक नहीं उठती तो हमें दो ओर हमारे पेटीकोट 
पहुनकर घर में खाना पकाया करो। दुसरे गीत से प्रोफ़ेसर पर ब्यंग था कि इस 
बिद्गता के प्रेत से जब कहा जाता है कि तुम्हारे देश पर श्राकमरा हुआ है, तब वह नेक 
सलाह देता है कि पहले एक किलाब पढ़ लो; जब उससे कहा जाता है कि जापानी 
हमारी संस्कृति का ताश कर रहे हे; तब वहु कहता हँ---पहले एक क्रिताब पढ़ लो। इस 
बिद्वता के प्रेत की मिम्ाहु सरकारी पदों पर रहती हैं और जब श्रासमात में बमंवर्भक 
हवाई जद्दाज्ष बूं-बें करते हे, तब वह कहता है कि पहले एक किताब पढ़ लो ! 
इस तरह की तीज ब्यंग-पुर्ण कविताओं का भी जन-गायन होता क्योंकि वहाँ 
के स्त्री और पुरुष यह बर्दाइ्त नहीं कर सकते कि कोई लड़ाई में ढिलाई करे या 
बेकार बेठा सिगरेट फूँके ॥ कुछ थीतो में हास्य भी भिश्चित रहुता लेकित उनके पीछे 
जनता की बृढ़ भाववा ऋलकती हू जेसे (80॥8 0 (60 एणपएा का 
ऊा87 की यहु कुछ पंक्तियाँ--- 
७ धरा९& 7090 ! ।0 ४08 ए०76 ! 
[७60 प्र 08 07 66५88 
७0 ४06 #07४ ! 
0 ॥86 ई707+ ! 
॥7,6४॥ पढ़ #7ग्ट्टु 6077 ४076६० , 
0 गन्ना ८00 राप्2 407 0प0 ॥67"028 860 ४6 707. 
प0 ६886 67070 ! 
१० ४86 47076 | 
लेकित जो गीत इत जनगायन मण्डलियों के द्वार। देश के कोने-कोने भें 
प्रतिध्वनित हो उठे उनसें मीडर का “[]6 शचएटी) ए 08 (प्रक्षापी०४', 
पुफ्० हिणाए ण गी6 407स्‍8-ऐ40%007, +कीठ/ ए6 5६000 पं४?, 
खिप्र8 5008१ 5िणाहए ए है०फपाए एण०ाा७॥, एक 0ंडका 0०7६8, 
प्रादि मुख्य हु । 50082 0०६ ४०७१९ क्णा०४० के अन्दर उनके अपने सामाजिक 
सुधार की करान्तिकारी भावना भी प्रबल हूँ, जें से-- 
73987 608 #०6#6678 0 76९7०9॥983, 
डिक तठफा 488 0०वें 800॑क ००वेछा; 
फरार छा8 ४९ उठा प्रमाण 07 (तए8; 
फ््‌७ ३0्णाते ७0 698 ई07200%760 06 #08 8७ पष्टष०. 
गुरिहला-गीत जो इतना अचलित हुँ, इस प्रकार हुँ--- 
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जिंत08 जा 878 का 200व छएटबाशशा 
चिछाह 9 0चए छप्ली658 298 ७8७ फ85०पे; 
90086 छा 826 &7 8६ 0778 
एछछ हक! 80॥ 98 शिव जी ४9 पां0ए68; 
ज। 8&। 06 िंटर 4078808 
परणाशा'8 एएपए 08७3 गाते 0६908 छ ठप्रए 8077%80 68; 
(0 हा ४॥8 िल्ठी। 70प्रताशिराह 
पूणाछा8 छा86 ही0प्रशब्च/वतेड रा 5प्रए 97 ट'8 
6 शाण्पर्री) $0 &॥४/, 700 6४०९2) $0 7687, 
प४6 शाशएए एड 88700 2088 शीर28 (0 पर 
2२06 800 घ8/ ए0ए॥8, श0॥ ७7020 77॥658, 
पर छाशाए शी .900908778 600 07 पर 
जछ़ा6 886 ॥॥ 7७860 प्र ७ धरा उ्षापे, 
मिएशःए गर्णी 009 700०7९8 0 घ्रषठ, 
फए०09ए७: दै॥7028 60 4876 ॥6 89 ७8ए 000 ए8 
५४७ ज्ञात ग्र800 ४6४0 ॥0 #8 शार्चे 
वहाँ साधारण जनता के जीच छोटी-छोटी जौयाइयों भी प्रचलित हो गईं, 
जिन्हें श्रक्सर लोभ गाते रहते है । एक किसान निह॒त्था ही खगने देश के लिए लड़सें 
जा रहा है, श्रटपटी ग्रामीण भाषा में उसके गाँव के लोग कहते हैं-- 
00, ॥0079/४व रे +०ाक। डिव्श्ाहा कर्द 8 070 # पैठशआ:७७ 
(गा ए०पा 769 009 8 ऐपएक्ा, प्रशायहु ए0चए फा!8 ई00 & छत, 
तो भी निहुत्थी चीनी जनता थे जो कर दिखाया मानव-इतिहास उसके प्रत्ति 
जितनी भी झतज्ञता प्रकाधित करे थोड़ी है । 
चीन का 7507887 508 जो उनकी उत्कट वेश-प्रेस को भावना का 
प्रतीक वन गया है, उसकी पंक्तियाँ हुद्थ में उत्साहु और प्रेरणा को एक अंकार ऐद 
कर देती है-- 
५४७ 80७8 ए08८07878, ७-78 ! 
जिला वांशडु 0प० इहाएए8 छाए, #ै9-म8ां ! 
96 876 ९0प्र/एए #प्रशा08, ४#-] 2 ! 
ए्ञ)6 ज़छ0६8 00 908 & 8898 ? ४&-6३ ! 
७ क्र 65छछ2 006 उ[0897288 77077 0प्ा ई87व, ४३-७४ ! 
फ्6 जग) 06 7788; फछ जग 08 [0ए०0७, फक-ीछं 
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जन-गायन की संकड़ों मंडलियाँ चीन के गाँवों-गंवों में छुमती थों । और, 
चीन के बड़े-बड़े गायको ने शास्त्रीय स्व॒र-सघानों को छोड़कर लोक-गीत की चलयों को 
श्र भी जनप्रिय और जंगजू बनाया | इसके अतिरिक्त चीच के लेखको ने, अभिनेता- 
अभिनेत्रियों ने जन-नांटक ग्रान्दीलन चलाया जिसके लिए चीन के सर्वश्रेष्ठ लेखको ने 
ताटक लिखे | नौजवानों की ताठक-संडलियाँ जिन्हें .७॥-४7-7+ ७78 ४/॥- 
0॥77-8]06 'ननता की जापान विरोधी नाटक सभित्ति ने संगठित किया, गाँवों-गाँवो 
में घू्मों, नाटक खेले, स्ववेद-रक्षा का पैग्नाम् पहुँचाया | जनता उन्हे देखकर करण से 
रो उछो, गुस्से से भर गई और ग्रिल्‍्लः फ़ौजों में भरती हो गई । 

साथारशा सादे स्टेज पर, या सड़क पर था गाँव की किसी चौपाल में थे नाटक 
खेले जाते। अनेक तादक ससितियों ने इस समय चीन में काम किया जैसे लू-सूं 
नाटक समिति, जन-नाटक समिति--प्रेक्टिकल नाठक्क समिति, लड़कियों की नाटक 
सभिति श्रादि | लड़कियों की नाटक समिति की लड़कियाँ सब्क के किसी फोने या 
चौराहे पर तक़्त जोड़कर एक स्टेज बना लेती और जब कुछ लोग इफह्ठ हो जाते, वे 
नाथक खेलना शुरू कर देतों । इन नाटकों में जापानी सैनिकों हारा की गई फ्ररताशों 
के दृश्य रहते, चीनी सिपाहियों के बहादुरी की किस्से होते, युद्ध के सम्बन्ध में उठते 
चाले प्रइनो का हल रहता ! 

ग्रापफों आद्रचर्य होगा कि कुमारी होत्सी की नाटक स्तिति लगातार वर्ष भर 
घूमती रही श्रोौर नाटक खेलती फिरी और इस तरह सैकड़ों जगह अकेली उसी समिति 
ने नाटक खेले। इस तरह की एक सौ से अधिक लड़कियों की हो मंडलियाँ वहाँ 
घूम-घूमकर नाइक खेलतो रहीं। लडकियों की जन-गायन सम्ितियाँ भी इसो तरह 
सारे चीन सें गीत गाती फिरों; वे किसानों, सेनिको, सड़क बनाने वाले मजदूरों झौर 
गाँवों की माँ-बेटियो को गीत सुनाती श्ौर सिखातों । साटक संडलियों श्रौर गायक 
मंडलियो ने इस प्रकार चीन को सुप्त श्रात्मा को जगा दिया | चीन से जो नाटक 
सबसे ज्यादा प्रचलित है उनमे 'आझाक्रमण', 'मंचुरिया-विजय', 'श८ सितम्बर से, 
बारजों चोन', 'हुथियार! आवि प्रमुख है | ये सभी नाटक जापानी प्राक्रमण, जापानियों 
के पाशविक श्रत्याचार और चीनी जनता की ऐक्य और रूड़ने के दृढ़ मिद्चचय से 
सम्बन्ध रखते हैं । 

भाठकों के साथ-साथ चीनी नृत्यक्कारों ने भी भ्रपना योग देकर ऋण्तिकारों 
डृत्प तेयार किये, जेसे “संयुक्त मोर्चा नृत्य, 'लाल मश्षीनों का नृत्य ! इस नत्यों से 
नाटकों का प्रभाव बढ़ जाता हैं। इन नृत्यों में विदेशी झाक्रमश के विरद्ध स्नोनो जनता 
के संयुक्त सोचे और भावी स्व॒तन्त्र चीन में श्रौद्योगीकरण होने से उत्पस्न सुख-समद्धि 
के वृष्य है। लोक-तृत्य जो चीन में प्रचलित थे---किसानों और मच्नदुरो में-- उनमे 
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भी अरब काम्तिकारी भध्वताओं का समावेश हो गया है ॥ शि0०७ 0िी700+ >७॥08 
अरत्र आकसरा-विशेधी भावभाशों का प्रतीक बन गया है । 
छीस के चित्रकार भी पिछड़े नहीं । उन्होंने व्यंग-चित्रों द्वारा चीत की जमंता 
का ध्यात प्राकषित किया। युद्ध के समय वहाँ के व्यंग-चित्रकार वुलिका और रंग 
हाथ में लेकर भकान की दीवालों पर जापान-विरोधी व्यंग-चित्र बसाते फिरे | 
लड़कियों के कार्दून-गरुप की कलाकार जब चित्र बनाने पहुँचती तो जनता एकत्र होकर 
उसकी तूलिका के घूमने का दृश्य देखती, और जब कुछ तूलिकाओं के फिरने से एक 
गबल बन जाती तो बह श्राइचये-चकित हो ताकती रह जाती | वे कहीं बड़े-बड़े कार्टून 
बनातीं, कहीं कार्ट्नों की एक माला बनातीं, जिससें कई दृश्यों में ब्यंग-चित्नों हारा 
किसी घटना का चित्रण रहता। गाँव के लोग, राहमीर, सज़दूर रुककर उन्हें देखते, 
समभने की चेष्डा करते, विद्यार्थी उन्हें समकाते, श्रौर वे तुलिका के चमत्कार पर 
श्राइचर्य करते, और चित्न के भ्राशय से प्रेरणा ग्रहए/ करते । 
इस प्रकार चीन के लेखक, कलाकार, गायक, अभिनेता, नाटककार, चित्रकार 
नृत्यकार, विद्यार्थों, युवतियाँ, प्रोफ़ेसर सभी संगठित होकर दिन-रात चीनी जनता में 
प्रचार करते रहते और कहीं भी चीनी जनता के हृदय में नाउस्मोदी या तिराशा को 
घुसने नहीं देते | उनका यह कार्य इतिहास में श्रभूतपूर्व है । 
--अगस्त १६४२ 


र्प 
कार्ल मार्क्स : जनवादी साहित्य की गेस्क शक्ति 


काले मावसे और उत्तकी खिक्ानवार! का जितना गहुण विशब्यारी प्रभाव 
पड़ा है, आज तक इतना अ्रध्य छिसी विधारक या एक वित्रारघाण का नही पड़ा । 
मसुत्य का आर्थिक, प्ाम्ाजिक, राजनीतिक, शकाध्यात्मिक, नेतिक और साहकुत्तिक 
जीवन श्रर्थाप॒ उसके भाव, विचाए और कर्म-झबत्‌ का कोई स्तर शीर कोई क्षेत्र 
भाष्स और सावर्तंचाद के सगान्तकारी प्रभाव से श्रछृता दही रहा । दिद्रव की कोटि- 
कोंडि जनता को, पुराने प्रमानवीय वर्ग-समाज के अन्याय, करेति सा, हि&छा, शोषण 
आर पत्पीक्षण का सदा के लिए अस्त करके एक सच्चे वगेश्क्त, शोषण-मुकत, हिसा- 
मुक्त और स्वतत्त्र मानवीय जन-ससाज के साम्यवादी जीवन का निर्भाण करने का 
एकभात्र सही और वेज्ञानिक मार्म दिखाकर कार्ल साक्स व क्रेवल युग-युग के लिए 
समुची सानव-जाति को शद्धा और कतझता के श्रथिकारी बन भये हूँ, बल्कि सरुध्य- 
मात्र के लिए एक ऐसी प्रेरणा बन गये है, जिसका अनुजद करके ही भ्राज दुनियाँ 
के ८० करोड़ भतुष्यो ने श्मीन का एक तिहाई भाग वर्म-सभाज से श्राज़ाद कर 
लिया है, और दुशियाँ के बाकी लोग इत मुक्त झानवों के साथ मिलकर श्राश्वादी, 
जनवथाद क्षोर स्थायी विशर-्ञांति के लिए विंक८ संघर्ष कर रहे हु। माक्स की 
सिशवारधारा से प्रभावित, इतने विशाल भू-भाग पर बर्ग-सब्त समाजबादी तथा नये 
जनवादी साक्‍्नाजिक जीवम का लिर्साण और श्रन्यत्र उसकी प्राप्ति के लिए होने याजा 
भ्रविराम सघ्चर्ष ही इस युग की केत्रीय वास्तबिकता हूँ। विश्व के साहित्य और 
कला को इस सानवीय सघप श्रौर निर्माण से कितती शहुाल्‌ रखनात्मक प्रेरणाएँ 
मिली हे, इसका सहुज ही अचुमान किया जा सकता टू, क्योकि कला शोर साहित्य 
वास्तविकता को ही प्रतिबिम्बित करते है । 

फाले सावर्स का जन्म रूगभय एक सो चोतोस वर्ष पूत्रे सन्‌ श्८्श्८ में मई 
को जमंत्री के एक यहूदी परिवार में हुआ था। एक विद्यार्थी की इंप्ियत से 
उन्होंने न्याय-विधान, इतिहास और दर्यनजास्त का अध्ययन किया 4 शावर्स अयने 
विद्यार्थी-जीवन में ही विदव-पन्ध दार्शनिक हीगल के वाभ्पक्षी अनुथाधिग्रों के दल में 
शामिल हो गथे थे । उन दिनो जमेनी में 'बासपक्षों हीमलवादियों' को विचारधारा 
का प्रभाव बढ़ रहा था | लुडविंग पयोरबाख जेसा दावोनिक धीरे-धीरे भौतिकवादी 
हो! गया झोर उश्चकी “ईसाई मत का सार-तत्त्व' (फिर मिउछछता08 0णी (फ्रालएएछ 
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37५) भौर भावी दर्शन के सिद्धान्त ( पीर शितराल]98 एह ॥08 ?70- 
50.0 ०6 #ंगश्व€ ) पुश्तकों को पढ़कर सावस, ऐन्गिल्स झौर अनेक 
तरुश विजञारक पयोरबास की विचारधारा के समर्थक हो गये | 

सन्‌ श्यथ२ थें कुछ लोगो ने अर्सती की प्रतिक्तियावादी हुक्मत के खिलाफ 
एक पत्र लिक्षाला | प्रारस्भ हें बुतों बायर के ताथ सादर्स को उसका प्रधान लेखक 
बनते के लिए लिभ्न्नित किया गया और लगभत दस महीने बाद भाव उस पत्र के 
प्रधान सम्पादक लिधुक्त कर दिग्ने गये । साकत के भम्पादन-काल में इस पतन्न फ्री 
विश्वारणारा अधिक सुखर कूप से ऋन्तिकारी श्रौर जनवादी हो गई ६ हुकूमत करों 
यह सहन नहीं हुआ ओर दो-तीन महीनी के भीतर ही उसे ग्रेरकानुनी कर दिया गया । 

सन्‌ १८४३ में साफक्‍्से से अपने बचपन की मित्र जेसी वान बेस्टफेलेस 
से विवाह किया | अपने देश में विरोधी पत्र तिकालने को सुविधा न होने के कारण, 
विदेश से पत्र लिकालने का इरादा करके उसी वर्ष सादर्स फ्रांस की राजधानी पेरिस 
चले गये । पेरिस से उन्होंने जो पत्रिका प्रकाशित की उसका एक हांक ही निकल 
पाया, क्योंकि वहाँ बैठकर जर्मनी मे गुप्त रूप से उसका वितरण करना पश्रासान स 
था। परच्तु इस पत्निका में भाव ने जो लेख दिये, उससे इस बात का परिचय सिल 
जाता है कि भाक्से के लिचार इस समय तक ऋन्तिकारी हो भय थे | इन लेखों 
में उन्होंने हुर चीज़ की खुलकर मिर्मंम श्रालोचता श्रौर जनता श्र श्रमजोवी पर्म 
से श्रपोल की था। 

सन्‌ शपरढें४ के सितम्बर में काल भावस की फ्रीडरिक एसिल्स से पहली बार 
पेरिस में घेंद हुई | तभी ये दोनों भनीबी श्राजीबन के लिए एक सहान्‌ मित्रता के 
सूत्र में बंध गय । उस दिलों पेरिस में दाहनिक प्रूधाँ की विधारधारा और कई 
दूसरे सध्यवर्गोध समाजवादी विचारों के इ्ं-गि्दे अनेक ऋषम्तिकारी दल संगठित 
हो गये थे । माहर्स झलोर एन्गित्स ने इन दलों के कार्यो में क्रागें बढ़कर सक्रिय भाग 
लिया | माक्स से अपने पेरिस-प्रवास में अपनी पुस्तक 'ददत की चगण्पता ( "१७ 
ए0ए2"0 ० ?07080]00 मे प्रथा की विचारधारा का खोखलायन सिद्ध क्रिया 
और श्रशजीयी ऋ्राल्ति था कम्युतिस्स के सिद्धास्त और रणनीति को क्रांतिकारी 
रूपरेखा तैयार की | जर्मन सरकार के बार-बार ज्ञोर देने पर सन्‌ १५४४ में फ्रांस 
की सरकार ने सादर को सतरमाक ऋष्तिकारी होने के कारण! देश-मिकाला दे दिया | 
भाक्स और एन्गिल्स बेल्जियल के ब्ूसेल्स नगर में चले गये और वहाँ 'कम्युतिस्ट-लोग' 
साप्त की एक गुप्त प्रचारन्‍धंस्था के सदस्य बनकर कांग्र करने लगे । सन्‌ १८४७ में 
उन्होंने कब्युनिस्ठ लीग के दूसरे अधिवेशन से लत्चन जाकर प्रमुख भाग लिया और 
बुस झवसर पर मावर्स ने उस 'कम्युनिस्ट-घोषणापत्रा कः ससबिदा तेयार किया जो 
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उस समय से विश्व-भर के सज्नदूरों और झोषितो के संघर्ष का बुनियादी दस्तावेज बस 
गया | एक सहान्‌ प्रतिभा की अ्रस्तभेंदी और दूरदर्शी दृष्ठि से भाक्से ने इस घोषणा- 
पत्र में एक नये भौतिकवादी विश्वदर्शत की रूपरेखा तैयार की, प्राकृतिक और 
साम्राजिक विकास के हन्द्ात्मक आधार का उद्घाटन किया और वर्गे-सघर्ष और नये 
साम्यवादी समाज के मिर्माता मजदूर-वर्ग की ऐतिहासिक श्र कान्तिकारी भूमिका 
का महत्व समक्ताया । 

फरवरी १८४८ में जब यूरोप के अनेक देशों में कान्तियाँ हुईं, तो उस समय 
सावस को बेल्जियम से भी देदा-निकाला दिया गया। वह पेरिस चले गणे और फिर 
मार्खे की कान्ति के बाद जमंतती गये। वहाँ कोलोन नगर से साकसे के सम्पादकत्थ में 
एक पत्र मिकला, जो लगभग एक वर्ष तक चलता रहा। प्रतिक्रियावादियों ने अ्रपतो 
विजय के बाद साव्स पर सुकझदसा दायर किया, लेकिन सादर्स बरी कर हिये गये । 
वहू पुनः पेरिस घले गये, वहाँ से उन्हें पुनः देशनिकाला दिया गया। तवस्तर सन्‌ १८४8 
के सध्य वे लनन्‍्दन चले गये श्रौर वहाँ हो जीवन-पर्यन्त रहे। 

अपने देश से बहिष्कृत होकर सावर्स और उनके परिवार को अपने दीर्घ प्रवास 
के वर्ष भ्रसह्या श्राथिक कष्ट और यातनाएँ मेलकर बिताये पड़े । एन्गिल्स की लगातार 
सहायता के बिना साक्स श्ौर उनका परिवार संभकतः भूख और शरीबी से ही पिश्च 
कर समाप्त हो जाता । इस परिस्थितियों के बावजूद, भ्धिच्रल रहकर साक्स अपने समय 
में प्रचलित श्रनेक समाजवाद-सम्बन्धी मध्यवर्गी विचारधाराशों श्ौर मान्यताश्ों के 
विरुद्ध अनवरत संघर्ष करते रहे और ऐतिहासिक भोतिकवाद की वंज्ञातिक विचारधार। 
का विकास करते रहे ! इसके लिए न पर चारों शोर से श्राक्रमश्प होते रहे, पर थे 
अपने अध्ययन, सनन और लेखन से विरत न हुए। उन्होंने लन्दन-प्रवास के विनो मे 
विशेष रूप से राजनोतिक श्रथेंशास्त्र का श्रध्ययन किया ओर भ्रपने प्रमर प्रन्थ पी 
((0]08]) को रचना की। प्रध्ययन-लेखन के साथ-सश्थ मावर्स सदा सजूदूरों के 
सप्ृर्थों में सक्रिय भाग भी लेते रहे। सन्‌ १८६४ में प्रन्तर्राष्दीय श्रमजीबी-संघ की 
स्थापना हुईं। साक्से इस सगठन के प्राण थे। इसके हारा उन्होंने पहुसी बार प्रिभिन्‍न 
देशों के सजदूर-आान्दोलनों को, जो उस ससय तक सेज़िनी, प्रूषों, बकूनिन, लस्साले 
प्रादि पूर्ेव-साकर्सोष विचारकों की सुधारवादी और दक्षिख-पन्‍्थी विचारधाराप्रो के 
प्रभाव में थे, संयुक्त कार्य के आधार पर एक सूत्र में बाँचकर, मजदूरों के ऋष्तिकारी 

न्तर्राष्ट्रीय संघर्ष को रणनीति का विकास किया | सन्‌ १८७१ में 'पेरिस कम्यूस' की 

पराजप के समय साक्‍ते ते अपनो पुस्तक 'क्रॉंस का गृह-युद्ध' (॥9७ एशा छक्ताः 
0] 6708) में इस ऋच्ति का सही और क्रान्तिकारी विवेचन किया | 

ग्रोबी झोर भमुफ़लिसी के थोच नयातार भ्रध्ययत, भनम, लेखन झभौर सकिर, 
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कार्य में लगे रहते से साकसे का स्वास्थ्य ख़राब हो गया था और १४ मारे, सन्‌ 
१८घ३े, में लगभग ६४ वर्ष की आयु में ही साक्त ने अपनी कुर्सी पर बैठे-बैठे शाति- 
पूर्वक प्राण त्याग दिये । इस प्रकार इस भहान्‌ ऋान्तिकारी की, बाह्य रूप में शपेक्षया 
घटनाहीन, पर विश्व-इतिहास की दृष्टि से भ्रसीम रचनात्मक सभावनाश्रों से परिषूर्ं 
शौर घटनामय, जीवनलीला समाप्त हुईं १ 

सावर्स और मभावर्सीय विचारधारा की निरस्तर बढ़ती हुई विद॒व-ब्यापी भहत्ता 
झ्रौर मान्यता का रहस्थ केवल यह है कि साकस ने अपनी भ्रद्भुत प्रतिभा का कश्ी 
वुरुपयोग नहीं किया श्र्थात्‌ किसी प्रलोभन में फंसकर विश्व की श्रमजीदी जनता के 
दित-चिन्ततत श्रौर सत्य की खोज से विमुख नहीं हुए । मनुष्य-कृत साहित्य, कला, 
संस्कृति, देन, विज्ञान, वि्रारधाराशों, सामाजिक जीवन श्र श्रथ-व्परवस्थाश्रों की 
पुंजोभत ज्ञान-राधि का अ्रध्ययत उनका इतना परिपुर्ण और विद्याल था कि वे सहज 
ही उनके प्राशवन्त, सजीब तत्त्वों को खोज लेते थे और जीवन की वास्तविकता में 
भिरत्तर होने वाले परिवतंमों के मूल काररों का झपनी दस्द्वात्मक भीतिकवादी 
प्रणाली से सहज ही उद्घाटन कर सकते में समर्थ थे। उन्तकी यहु इन्द्रात्मक भौतिक- 
वादी प्रणाली ही आ्राज प्रगतिशील झोर सही प्रर्थों में वैज्ञानिक प्रणाली है । 

इस प्रणाली में माकस ने १८वीं शताब्दी को तोन प्रमुख विचारधाराश्रों को 
केवल श्रागें ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उनका नया क्रान्तिकारी संस्कार कश्के उन्हें 
समन्वित भी किया | यही कारश हैं कि भाक्स की विधारधारा विश्व के प्रतणेक्त 
प्रगतिशील श्रान्दोलत की श्राधारशिला झौर मूल प्रेरणा बत गई है । इन तीन 
विदारधाराश्रों में एक क्लासीकल जर्मंत्र दर्शत वुसश क्लासीकल अंग्रेज़ी अर्थशास्त्र 
झौर तीसरा फ्रांसीसी समाजवाद था। इन तीनों विचारधाराधों का सवंहारा-वर्) के 
दृष्टिकोण से समस्वय करके साक्स इस परिशास पर पहुँचे कि दाशनिकों का यह 
कर्तव्य नहीं. हे कि वे व्यर्थ कौ ऊहापोह में फंसकर केवल “विश्व है या नहीं है” फी 
अमृत्ते व्याख्यः में ही लगे रट्टे, बल्कि उनका कर्तव्य तो यह है कि जे अपने तत्त्व- 
बिल्तव से विदव को बदलने सें योण दें | सावस के दृष्टिकोश की यही विशेषता है 
कि बहु ज़गत्‌ को और मानव-जीवन को शोधण से म॒क्‍त, इसकी सम्पदा को सर्वजन- 
सुलभ और सप्ताज को समृद्ध झोर प्रगतिशील बनाने के लिए इसके वर्तमान श्राथिक- 
सामाजिक सम्बन्धों, नेतिक मसाम्यताशों, सोन्दर्य-मुल्यों को बदलने का लक्ष्य और 
भागे बताता हैं | 

मार्क्स मे यह सिद्ध कर दिखाया कि विश्व को एकता इसलिए नहों है कि 
विश्व है, बल्कि इसलिए है कि यह घिहव भौतिक हे, श्रौर इस भौतिकता का प्रधान 
गुण उसका निरन्तर मतिक्नील होना हैँ। विचार और चेतना सानव-मस्तिष्क की 
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उपज है, जो लव प्रकृति को उपज है श्रौर किसका विक्राल उसके उन्ताइरश के साथ 
हुआ है । भातव-मस्तिष्क इस भौतिक जगत्‌ को प्रलिबिश्दित करके विचारों को रूप 
देता है । माक्स ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि भौतिक जगत का श्रस्तित्व हमारे 
बावजूद है, प्रकृति के अपने नियम हे श्र सनष्य जिस सीमा तक इन नियमों फो 
जान-धमझ्त लेता है उसी हब तक वह लियति की अन्ध-प्रावद्यकरताओं पर काब पा 
कर प्रकृधि पर अपना मियनन्‍्त्रण भी स्थापित कर लेता हैं और मक्त भी हो जाता है। 
इस प्रकार साकस के अनुसार आवश्यकता को सही-सही मंशकक लेने से श्रावदयकता का 
गुणात्मक रूपान्तर हो जाता है, अर्थात्‌ वह सूक्ति के रूप में बदल जाती है। 

माक्स का यह भौतिकवाद श्रन्य फ्ोतिकवादियों की परम्परा से शिल्त था, 
करमोंकि श्रन्ध भोतिकवादिणे का दष्टिकोश याम्त्रिक प्रौर ग्रभेतिहासिक था, विकास- 
सिद्धान्त का सर्वत्र प्रयोग नहीं करता था श्रोर 'सानव-तत्त्व' को अ्रभते हंग से बेखता 
था, न कि माक्स की तरह दच्द्रात्मक्ष रीति पे | ऐसिहासिक प्रगति के परिशाम 
स्वरूप सामाजिक-सम्बन्धों की जटिल व्यवध्या के विश्ञास-छाव से | इसीलिए भाषसे 
के भौतिकवाद को हम्हात्मम भोतिकवाद' कहा जाता है | इन्द्वात्सक विकास से 
भावसे का तात्पर्थ था कि यह विश्व कोई बची-बमाई चीज्ञ नहीं है, बहिक असस्य 
प्रवहमान्‌ क्रिया-प्रकत्रिकओ के हृच६ और संयोग से निरन्तर परिवर्ततदील है । कोई 
बस्तु झ्ात्मनिर्भर, चिरन्तन झोर श्रतन्‍्य नहीं है, बल्कि झन्य वस्तुशों के साथ प्रन्योन्‍या- 
ज्रित सम्बन्ध में जुडी हुई है । हस्द्ात्मसक सिद्धान्त के आनुसार हर वस्तु में परस्पर- 
विरोधी तत्त्वों से मिलकर एकता येवा होली है, तथा चुँकि यह 'एकता' स्थायी नही, 
बल्कि परिस्थितिजन्य और श्रस्थायों होती है, इसलिए वस्तुओं में श्रविराम रूप से जो 
शुणात्सक अथवा परिशाम-सूचक संबृद्धि होती रहतो है, उसके कारण परिसाभत: एक 
ऐसी स्थिति आती है, जब या तो सहसा परिणाम सुचक संवृद्धि में गशात्मक परिवर्तन 
हीता है, था इसका उत्हा होता हे । श्न्‍्त में दन्द्रात्यक भौतिकबाद का सबसे 
सहसत्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि यह विकास, वाद-प्रतियाद, संवाद या घातअतिघात, 
संघात के हमारे प्राचीन परिचित मार्ग से होता है, अर्थात जो वस्तु है, वह अपने ही 
विरोधी तत्व को जन्म देता है, और इत्त प्रत्ार हुर भज्िल पर जो संभन्‍्वय होता 
जाता है, वह पहले के किसी भी समन्‍्यय को अपेक्षा ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से 
ऊँचे भ्राधार पर होता हैं | 

साकसेवादी दर्शन के इन सिद्धान्त-सुत्रों का सनुष्य के ऐतिहासिक और 
सामाजिक जीवन के लिए जो कान्तिफारी महत्त्व है, उसको बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा 
जा शकता | ऐतिहासिक भौतिकवाद'ं के रूप में समाज पर इन सिद्धान्तो को लागू 
क्रके झाक्स ने सिद्ध कर विखाया कि मनुष्य ही प्रपने इतिहास और साग्य का 
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विधाता है। अपने को जीवित रखते के लिए मनुष्य उत्पादस-कार्य से लगता है | 
बह उत्पादव-कार्य चूँकि भ्रफेले सम्भव नहीं है, व मनुष्य श्रकेला कहीं रहुता है, 
इसलिए उत्पादन-साधनों के अनुरूप सनुष्यों के श्रापस में सामाजिक सम्बन्ध स्थापित 
होते जाते है। उनकी चेतना भी इस आधथिक सम्बन्धों श्रौर साधनों के प्रनुरूप हो होती 
हैं | उत्पादन की शक्तियों जब अश्रधिक विक्तित हो जाती है, शोर मौजूदा उत्पादन- 
सम्बन्ध उनके विकास में बाधक होने लगते है, तो दोनो में परस्पर टक्कर होती है । 
तंब सामाजिक कऋाम्तियों का युग शुरू होता है । श्राथिक अधिर के बदल जाने के 
कारण उसका ऊपरी ढाँचा तेजी से बदलने लगता हैँ । मनुष्य के सम्ाज-सस्बन्धो के 
साथ-साथ उसके विच्ार-जगत्‌ में भी परिवर्तन श्राता है, अर्थात्‌ राजनीतिक, दाशनिक, 
नैतिक, सांस्कृतिक मान्यताओं झौर न्याय-प्यवस्था श्रादि उन तधाम विचार-गत रूपो 
में, जिनके साध्यम से मनुष्य इस संघर्ष की चेतना प्राप्त करते हे, और जिनके माध्यम 
से ही संघर्ष करते हे, यह परिवर्तेव घटित होता है । 

भाकसे के इस चिचार के श्रनुसार मनुष्य अब तक अपने विकास के चार 
ऐतिहासिक युगों से पार हो श्राया है, श्र्थात्‌ प्रायेतिहञासिक सास्यवाद का युग, बर्बरता 
का युग, सामत्ती व्यवस्था का युग और पुंमीवाद का युग । अब तक सनुष्य का विकास 
वर्ग-संघर्ष के द्वारा ही हुआ है, क्योकि वर्ग-समाज़ में उत्पादन के साधयों पर स्वामित्व 
रखने वाले शोषक-वर्ग साधनहोन असंस्य जनता के श्रम्त का झोधण करते रहे है । 
परन्तु श्राज इतिहास ने संगठित मजदूर-वर्ग के रूप में समाज के भीतर उम्ध दाक्ति को 
जन्म दे दिया है, जो पूंजीवाद के वर्ग-प्रमाज का श्रत्त करके, एक बर्गममुक्त, सच्चा 
साम्यवादी सानव-समाज स्थापित कर सकेगा। यह विकास भी अनिवार्य है, इश्चिहास 
की प्रगति इसी दिशा में हैँ १ 

माकसे क्‍यों श्राधुनिक साहित्य और कला की सबसे महान्‌ प्रेरक शक्ति बना, 
इस संक्षिप्त परिचय के बाद कोई भी इस बात का सहज शनुभान कर सकता है । 
सोदियत रूस, चीन झोर पूर्वीय यूरोप के नये जनवादी देशों को छोडकर, जो माकसे 
के बतापे पथ पर चलकर वर्ण-समाज की कालरात्रि से मुक्ति पा चुके हे, घिश्व के 
भ्रम पुंजीवादी देशों के साहित्य भौर फला-संस्कृति में भी जो प्रबुत्तियाँ श्राज सनृष्य की 
प्रगति की श्रार्काक्षी है, जिनसे श्राश्ा और उम्मीद का स्वर फूटता है, जिनमें जीवन 
के प्रति ग्रनुशय और मानव-प्रेम हे, जो स्थायी विदव-शान्ति, श्राज।दी और जनवाद 
की समर्थक हैं, थे सारी प्रवृत्तियाँ माक्से और सावर्संचाद से क्रिसी-म-किसों सीमा तक 
अवश्य प्रभावित हे, क्योंकि सत्पान्वेधी कलाकार जीवन की वास्तविकता से विमुख् 
नहीं हो सकते | प्राज पूंजीवादी जगत्‌ में साहित्य, कला शोर संस्कृति का कात हो 
रह्टा है, क्योंकि झपने साज्नाज्यवादी क्लोर फासिल्ट रूप में पूंजीवाद कल्ा श्रौद 
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कलाकार, दोनों का उच्च विरोधी है | इसलिए कि बहु जीवत-सत्य का विरोधी है ॥ 
यही कारण है कि पूँजीवादी साहित्य में सच्ची कला का हनन हो रहा है ओर उससे 
सनुध्य के सच्चे गौरव को उद्धाटित नहीं किया जाता, भनुष्य को मुवितिकासी, साहसी! 
कौर जीवन-प्रेमी बनने कौ उद्यास नेतिक प्रेरणाएँ नहीं दी जाती, बहिक उसे अनेतिक, 
हिल, छुद्र, बर्बर, स्वार्थलोलुप और सावबद्रोही बनने की प्रेरणाएँ दो जाती है । ये 
सर्वधिदित तथ्य हैं, मन से गढे हुए महीं। इस समस्य विश्व-साहित्य में जो महान 
प्रतिभा के र्ूष्ठः है, वे माक्से और मावसेवाद से प्रभावित है या उससे सहानुभूति 
रखते है कौर जवता के साथ उनकी कला का श्रविच्छिन्न सम्बन्ध हे । क्‍्रमरीका के 
होवर्ड फास्ट, डेनसार्क के एन्डरसन नीकसो, जर्सी के टामस मान, आायलेंड के श्रो केसी, 
फ्रास के लुई अरागों, तुर्की के फवि नाजिस हिक्मनत, चिली के फरवि पेंडलोनरुवा, 
वक्षिण भारत के भहाकत्रि बल्लायोल, हिन्दी के महाकवि तिराला और पन्‍त, शोर 
पिछली पीढ़ी के घो्की, बर्नाडे वा, स्‌ सुन, सायाकोब्सकी, कॉडव्ल, रेल्फ फॉक्स, 
रोम्याँ रोलाँ, हेनरी वारयूह्र, रवीद ठाकुर, दारतु, इकवाल, प्रमचन्दर शादि महान 
कलाकारों ने सावर्स से किसी-न-किसी रूप में प्रेरणणा पाई है । प्रम्त में एक बात और 
सावर्स स्वयं श्रपनरे समय तक के विश्व-साहित्य झौर संस्कृति की जीवन्त परभ्पराशों 
और सहानू हृतियों के मर्मज्न अध्येता थे | शोक्सपियर, बाल्जुक, गेटे, हाइतें, शिलर, 
इब्सन शआ्रावि भहान्‌ लेखकों और ग्रीक साहित्य और कला के सम्बन्ध में उन्होंने 
स्ंदा-कदा जो विवेक्रमात्मक सब्तव्य प्रकट किये, वे इतने सौलिक झोौर वस्तुनिष्ठ थे 
कि उत्के श्राधार पर एक ऐसे नये सौन्दर्य-दास्त्र और नई सम्ीक्षा-पद्धति का 
विकास हुआ है, जो प्राचीन और श्र्वात्चीन काव्य, साहित्य, कला श्रौर संस्कृति का 
सही वैज्ञानिक मूल्यांकन करने में समर्थ हैं। इस सावर्सीय सम्ोक्षा-पद्धति शोर सौन्दर्य- 
दृष्टि के अनुसार प्रत्येक श्रेष्ठ फलाकंति अपने युग की वास्तविकता के सार-तत््व का 
कोई-न-कोई पहलू प्रबद्दध प्रतिदिम्कित फरती है ॥ कलाकार श्रपनरी प्रतिभा से युग की 
ऑऔलिक समस्याञ्रों से और मनुष्य की चेतना श्र जोवन में श्रपना समाधान पाने के 
लिए उठने वाले उन केन्द्रीय प्रहनों से उलझता है, जो भनुष्य के ऐतिहासिक संघर्षों को 
प्रतिबिम्चित करते हें ॥ सच्चा कलाकार सत्य का अन्वेधो होता हे, इसी काररप बर्म- 
समाज के सभी महान कलाकार श्रपने सभ्य के प्रह्माव और प्रोमेयिमस थे, या हैं । 
छत्प का प्रन्वेषी होने के फारण ही कलाकार और उसकी कला जानिबदार होती हैं, 
हहसुथ और गर-जानिवंदार नहीं, क्योंकि एक वर्म-समाज में जिस प्रकार शोषक और 
शोधित वर्गों की दो संस्क्ृतियाँ होती है, उसी प्रकार सत्य भी एक नहीं होता | एक 
सत्य उस धर्ग का होता है, जो इतिहास-पढ़ पर अपनी लोला समाप्त करता हुप्ला 
भ्रस्पोन्मुस होता है फ्रौर चुस्रा सत्य जनता का होता है, थ्रो इतिहास, कसा झोौर 


माक्से : जनवादी साहित्य की ग्रेश्क शक्ति १४७ 


संस्कृति का वास्तविक निर्माता है | गही वास्तविक सत्य है | यहु सत्य इसी कारश 
प्रतेतिक नहीं हो सकता कि इसको लनेतिकता के भान-धृढ्य जन-हित से हो 
सम्बन्धित होते है । सादर्स और भाक्संबाद इस श्रॉघधार पर सत्य, एक भानदधावी और 
कर्मप्रेरकत नेतिकता से कला का अविच्छित्त सम्बन्ध जोड़ता हैँ | 

कि पन्‍्त ने इसी साक्सोंय वित्ञार को व्यक्त करते हुए लिखा है : "सत्य 
नहीं बहु, जबता! से जो नही प्राश-सबम्बन्धित | एक अआभ्रक शभ्रारोप लगाया जाता हूँ 
कि माकतीय विक्ञारघारा संस्कृति-विरोेधी है, कलाकार को कला पर भ्रायिक सतवाद 
का श्रंकुश लगातो है और इस प्रकार कला-संस्कृति का हनन करती है । यहू प्रारोप 
कितना हास्थास्पद है, इसका अनुप्नान करता कठित नहीं है, क्योंकि अपने दीघे 
इतिहास-काल में मनुष्य कभी संस्कृति के बिन! नहीं रहा । संस्कृति का मिर्माए! ही 
उसने इसलिए किया कि वह अधिक समृद्ध, मुक्त और मानवीय जीवन बिता सके | 
भाक्से के उदात्त बिचारों से प्रेरित होकर विदेव की जनता समता और श्राजाद 
जिस मानवीय समाज का निर्माण कर रही है, या उसके लिए संघर्ष कर रही है, 
बर्ग-सभाज की यन्त्रणाश्रों भौर अनाधारों से खंडित भनुष्य के व्यक्तित्व को पुर्णातः 
विकसित करके, उसे सकल विश्व और प्रकृति का स्वामी बनाने के लिए जो भगीरण 
प्रथत्व कर रही है, वहू कया कला और साहित्य को सुक्तिदायी प्रेरणाओं की उपेक्षा 
करके सम्भव हो सकेगा! ? सोवियत यूतियत, चीत और श्रन्य नये जनवाबी 
देशों की वैज्ञानिक झआथिक सफलताशों से ही नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक, कलात्मक 
और घाहित्पिक सफलताश्ो से भी हमारे देश का शिक्षित झौर प्रबुद्ध समुदाय काफ़ी 
परिचित हो चुका हैँ, भौर उससे प्रेरणाएँ ले रहा हे । अतः ऐसे जञ्रासक स्‍झारोप 
भाकत प्रौर मावर्सवाद पर असत्य का पर्दा नहीं डाल सकते ॥ सावस हमारे देश के 
झाधुनिक साहित्य की भी प्रेरक शक्ति हे । साहित्य में प्रगतिशील श्रान्दोलन इसका 
ज्वलंत प्रभाण है। 

-“-अवतूबर १६४२ 
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दुनियाँ थें सभी देश सुखर हे--कौद सा नही है ? यवि कोई देश सचमुच 
सुन्दर होशा ही वहाँ मनुष्य न रहते | विल्तु इस बात को उलटकझर कहना ही 
झधिक उपयुक्त होग! कि जहाँ कही ममृध्य का बस है, यह वेश सुन्दर है ॥ क्योंकि 
जिस देशा की भी सम या पिषस भौगोलिक परिश्चितियों के निरन्तर संसर्ग में रहुकर 
अनए्यों ते दीघंवल से अपना जातीय जीवन दिताया है, जहाँ के पेड़-पौधों, फल-फूल, 
पु-पक्षियों के मे विए-सहस्तर है, जहँ की जलबायु और ऋतुग्मों--वर्षा, श्रातप, 
शीत के ये अभ्यप्ण है, जहाँ के तदी-वरलों, गिरि-बनों, सागर-मीलों और सेत-ललिहानों 
से उनके जातीय इतिहास को स्मुलियों और उनके देगंदिक सामान्य ऋर-जीवन 
के झर्थ-सम्वन्ध और राशण-तम्तु इतने गुफित और भाव-प्रयणा हो गये है कि वे प्रकृति 
के समह्त प्रकोपों शोर स्वेच्छाजारितर के बावजूद उसके साथ तादात्य और सामंजत्य 
स्थापित कर चुके है---वह देश कुल घिलाक्षर उन्हें सुन्दर ही लगता हैँ | इसो लिए 
ध्रुव प्रदेश के असकछा शीत, सहारा मे सबस्थल और भूमध्य-रेखा की अ्रसह्ष गरसी 
भोजने वाले प्राणी भी श्पने देश को उतना ही प्यार करते है जितना कि विश्व के 
सुन्दर कहे जाने वाले प्रदेशों के निवासी । वेश हों या और कुछ, सनुष्य से ही उनकी 
सुन्दरता भौर गरिसा है । घदृष्य का सामाजिक जीवन ही इन गुश्यों का प्रमाण 
शौर प्रतिसाद हैं। विधिन्‍त प्रदेशों की विधदिष्ठ भौगोलिक परिस्थितियों में रहने 
वाले मनुष्यों में क्षावि-काल से ही चस्तुओं के साथ-साथ अपने-पपते प्रचुभवों का भी 
श्रावान-प्रत्स और विंमिभय होता रहुए है, जिससे सावव-जीवन फी श्रपेक्षा में प्रकृत 
और झनृष्य-कुत वस्तुओं के सल्य बनते गधे है और उनसमें तुलना करना संभव हो 
सका हैं । इसी लिए ऐसे वाक्यों में सार्थकता है कि 'काइमीर पुर का स्विट्जूरलेण्ड 
है.' 'बागे-अदन है' या 'भ्र्जोजस्तत' श्र्थात्‌ भू-स्वर्ग है! | इन बाक्यों का सीधा-सावा 
भर्थे केवल इतना है कि मनुष्य ने अण्ने दीर्घकालीन ओर विदव-ब्यापी अनुभव से 
पाया है कि काइमौर की तुलना! था तो स्विट्जरलेण्ड और बाशे-अदन से को जा 
सकती हैं या फिर कहना चाहिए कि पृथ्वी पर उससे सुन्दर और रसणोक देश 
दूसरा नहीं है ॥ मुझे स्विट्ज्रलेण्ड या बाग़े-अदन देखने का सौभाग्य नहों मिला, 
केवल पुस्तकों में ही उमके बारे में पढ़ा है या वहाँ के ग्ाजियो के सुख से उसके 
सोन्दर्य की भहिमा सुती है. और मुझे स्वयं अपनी भातु-भूमि ब्रज-प्रदेश से हांशिक 
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अनुराग है, जिसकी कुछज-गलियों झ्लौर फरील-कछारों की मंदिर सुख्दरता के गीत 
भारत के भ्रमरिएत कवियों ने गये है--फिर भी काइलोर में लगातार चार वर्ष 
बिताकर और दुनिया के श्रन्य देशो के बारे में. हहुत-कुछ पढ़-सुलफर श्राज मे श्ापके 
सामते प्रथम चीनी यात्री ह्वान सांय और श्रो-कॉग से लेकर प्रब तक कहमीर गये 
अ्रसस्य यात्रियों और दर्शकों के विवरणो में निर्षयाद रूप से स्वीक्षार की गई इस बाद 
में अपनी साक्षी भी जोड़ता चाहता हूँ कि काइमोर वास्तव में एक अ्र्जीजिब्तत था 
भू-स्वर्ग है--इस दृष्टि ल्रे नहीं कि बहाँके निवासी शान-विशञात में सब से घढ़-चढ 
कर है शौर उनके देश में इतना धन-छाव्य पैदा होता हे कि ब्त्येक काइणीरी का 
जीवत संस्कृत शोर साधन-सम्पन्त है | इस वृष्टि से न ती बाहुर के लोग ही और तन 
कादमीर के निवासी ही अपने देश पर अभी गये कर सक्षते है। इसके ईंतु ही तो 
उनका नया काइसीर' निर्माख करते का संघ है जो अभी जारी है। किन्तु इस श्र्थ 
में काइसीर श्रवदय एक भू-स्वर्ग है कि उस पर प्रकृति ने मुक्त करों से अपना अ्रपार 
वेभव, अपनी अनन्त सुधमा, अपना अनिद्य सौन्दर्य लिछावर किया हैं, जिससे उसकी 
भूमि का कोता-कोता स्वर्य श्रपनी मिसाल बना हुआ हैं । काश्मीर जाने से हमारी 
सीन्दर्य-भावता कोमल और व्यापक बसती है | जिन्होंने काममीर देखा है---डुर्भाग्य से 
ऐसे भाग्यशीलों की संस्या नगण्य है--उनकी भधुर स्पृतियों को जगाने के लिए, और 
जिन्होंने नहीं देखा हुँ, श्रीर अपने जीवन की विडस्ब॒नाओं के कारण जो शायद हो 
कभी काइमीर-गात्रा के लिए साधन और अवकाश जुदा सकें, उन असंख्य जनों के 
लिए श्ञाज में इस दहनीय भू-स्वर्ग को एक कॉकी दिखाना चाहता हूँ। 

विज्ञाल हिमालय प्रदेश में काइभीर को घाटी की स्थिति अपूर्य हैँ । यहु 
घाटी प्रग प्रण्डाकार हैं और उसको चारों फ्लोर से घेरने वाली हिप-किरीट-धारी 
पर्वत-मालाएँ भी असम श्रण्डाकार हैं, जेसे यहू प्रकृति का विशाल एम्पीथियेटर 
हो। यदि पर्वत-शिखिरो से जोड़ें तो इस घाटी को लम्बाई ११६ सील और चौड़ाई 
४० से ७४ मील है । भ्रन्यधा घाटी का विचला शोर अपेक्षाकतत समतल भाग दक्षिण॒- 
पूर्व से उत्तर-पदिखम तक ८ सील लस्‍्बाो श्रौर २० से २५ भील तक चौड़ा हैं । 
घाटी का समतल भाग कहीं भी समुद्रतल से ५ हजार फुट से सोचा नहीं है । इस 
विज्ञाल उपत्यका के चारो और अंगूठी की तरह पर्व॑ह-मालाओझों का भहुन, अदृठ घेरा 
है। दक्षिएतस स्थाम के कुछ भाग को छोड़कर हर दिल्वा में थे पर्दत १० हजार 
फूट से अधिक ऊँचे है । अधिकतर उनको ऊँचाई १३ हजार फुड से द्यादा हैं और 
कहीं-कहीं पर उनके शिखर १८ हार फुट की ऊँचाई तक पहुँचते हे । दक्षिण में 
बानहाल दर्रे से पीर बंचाल की हिसाच्छादित पर्वतन्माला दक्षिस-पदिवम से लेकर 
प्तसर-पदियम तक घाटी को भ्रपनो विज्ञाल मुजा में घेरतों हू. पुर्षाच्तर उत्तर झौर 
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उत्तर-पश्छिस से उच्च पर्वतीय श्यूखला की एक दूसरी अट्ठ शाखा लाइभीर की चाही 
को घेरता है, जिसमें फोहुनहार, अमरनाथ, हुरमकट और काजनाम सास के पर्वत 
भ्रौर शिखर है, तथा लहाख जाने के लिए जोजी-ला शौर बल्तिस्तान और गिलशणित 
काने के लिए राजदशअन और दुदखूत के प्रसिद्ध दरें हु | इस अमृठीनुमा घाटी के भध्य 
के मैदानों की श्रोर पहुड़ों के जो हलाव हे, उससे होकर सेकड़ो नदियाँ, माले और 
भरने बहुते है श्लौर घाटी के भीतर ही कहीं न कही वितसल्‍ता (भोलम नदी) में जाकर 
गिरते है । पाइजे की जिन छोटी-बड़ी उपत्यकाशों में से होकर ये संहायवा नवियाँ 
बहुती है उन पर सुन्दर देवदार के बनों का सघन शरवरण छाथा हैं कौर इन बनो 
से भी ऊपर उच्च पर्वतीय मारे श्र्थात्‌ मैदान झौर चरागाह है जो चिरस्थायोी हिम से 
मंडित शिखरों तक फंले हुए हे। काइसीर को चऋतुदिक से घेरने छाले पर्ततो को 
भहात्‌ श्यूंखला में केबल एक दरार हैं ॥ यह मिकास घाटों के पश्चिमोत्तर सीमाप्त 
में उस स्थाव पर है जहाँ से सारी घाटी का पानी बटोरकर वितस्ता (फ्रेलम) बारामला 
के निर्भभ-भार्ग से सिन्‍्धु नदी मे मिलने के लिए बाहुर को बह जाती है । 

प्रनुमान कीजिए कि वेदिक संस्कृति से पूर्व मोहेन-जो-दाड़ो को झतीत-कालीत 
सभ्यता के समय से चलो गआ्ानेवाली काइमोरी जर्तत की संस्कृति को चारित्रिक 
विशेषता का झूप-मिर्माण करने में चारों दिशाओं में प्रहरी रूप में खड़े इस पर्वतो की 
श्रभेश् सुरक्षा-पांत ने कितनी सशक्‍त झौर श्रटूट प्रेरणा न दी होगो ? काइसीर 
घाटी को विलक्षश भौगोलिक स्थिति की इस बाह्य रूपरेखा को ध्यान से रखना 
चाहिए, क्योंकि सहुश्नों वर्षों से वहाँ के निवासी अपने चररों से उसके दुर्गभ पर्यतों 
प्रौर सुरम्य घादियों के ओर-छोर नापते श्रापे है | श्रपने विस्मय, जिज्ञासा और अनु- 
राग-भरे हृदय से उन्होंने प्रत्येक स्थान का मासकरण किया है! सहस्रों वर्षों के 
सासाजिक साहदर्य्य श्रौर राग-सम्बन्धों का इतिहास इन स्थानों और उसके नाभो से 
संबद्ध है। उनके इतिहास की इस दीर्घ सांस्कृतिक परम्परा को जाते बिना ही 
श्रोनगर, गुलभर्ग, पहलगाँव, प्रभरताथ श्रादि का अऋमण करके लौट गाने वाले यात्री 
केयल “जो-है' बहु! देख श्राते है । किन्तु 'जो-है' वह पहले 'बया-या' और शरागे क्या- 
हो सकेगा---इस भूत श्रोर भविष्य की र्ाँको उन्हें देखने को नहीं मिलती । ऐसा 
देखना तो वस्तुतः ऐसी परिसीमित श्रौर एकांगी दृष्टि से देखना हुआ जिससे चीजे 
भचल श्रवस्था में हो दीखती है, श्रपने गतिशौल सजीव रूप में नहीं प्रर्यात्‌ उनक 
प्रतीत हमसे कुछ नहीं बोलता, उनका वर्तलान हुसारे लिए श्रपरे ऐतिहासिक विकास 
झोर परिवतेन की कोई मूर्त सार्थंकता नहीं रखता और न, भविष्य की और इंद्दारे 
ही करता है। इससे फाइसीर-यात्रा का मूल्य तात्कालिक भ्राम्रोद-प्रसोद तक ही सीसि 
रह जाता हूँ । किन्तु यदि प्रापको प्लास हों कि काह्सोरी माया सं कुकरनाग, देरोतार 
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अननन्‍्तवाभ श्रादि नामों के पीछे लगे 'साग' दाब्द का अर्थ साँप नहीं बल्कि चंदा! है, 
ओर काइमीर में ऐसे असंख्य चइमे हु, संभवतः प्रत्येक गाँव में हैँ, और यह भी ज्ञात हो 
कि फाइमीरियों की दृष्टि में थे चइमे, फीलें, करने और नदियां स्वय-भ्‌ देवी-देवता 
७ तो आपको उसके श्राथिक सामाजिक सहर्व के साथ-साथ उनके अतीत इतिहास 
का भी अनुमान लग सकेगा। काइसीर के श्रधिकांश प्राचीन, सांस्कृतिक और धामिक 
केख बड़े-बड़े चद्मों के स्थान पर है। काइमीर सें शायद ही कोई मन्दिर, मठ, विहार 
मसरिजद, सकबरा या जियारत होगी जिसमें स्वच्छ, निर्मल, भधुर जल का चहस्ा 
ते ही ॥ धामिक भावतता से मक्त होने पर भी जब में काश्मीर के गाँव-गाँव में स्थित 
श्रपने देखे ऐसे सहुज-सुन्दर पविनत्न स्थानों की वहाँ को पुराणों और माहात्म्यों में 
बख्ान की गई अनश्षत धर्ममिक महिमा का वर्शान पढ़ता हूँ तो काइमीरियों के अतोत 
इतिहास के इस रहुस्य पर विस्मथ किये बिना नहीं रहता कि उन्हें फिस प्रकार 
क्ादि-काल में ही इन चहसों, नदियों, ऋरतनों श्रोर क्रीलों की उपयोगिता का अनुभव 
क्षके ही प्रपती सरल कल्पना से उन्हें मानव-गुरा सम्पत्त व्यक्तित्व की महिमा ते मंडित 
करना पड़ा होगा--तभी तो वे देवो-देवता, प्र्थात्‌ माववोय कर्म, विवेक और नेतिक 
झानरण के प्रतिनिधि और साधारण जनों के सच्चे सिन्रन, सहचर श्रौर नेता फे रूप 
में उनकी कल्पना में साकार हो सके । उनकी श्राधिदेविक उत्पत्ति के उपादयान उस 
झतोत की निशानी है जब लोक-देतना, बेदी चमत्कार और धर्म में मनुष्य की झ्रास्या 
के साध्यम से ही व्यक्त होती थी। जो भी हो, पमह विस्मय-भावना उस सहुजन्सुन्दर 
स्थानों की सोौन्दर्यानुभूति को हमारे अ्रन्दर और भी व्यापक और गहरा बना 
देती है । 

श्राप यदि सहुक के मार्ग से जायें और बानहाल दरें की सुरंग के भीतरी हार 
पर खड़े होकर नजर दोड़ाएँ या हवाई जहांजू से नीचे ऋ्रॉँक्षकतर देखें, था भुलसगं 
से, या महादेव की थोदी से था धीनगर स्थित गोपादरी (शकराचार्ये) की पहाड़ी 
पे खड़े होकर घाटी पर विहुंगम दृष्टि डालें तो आ्रापको काइस्ीर की श्रण्डाकार घादी 
का विश्ञाल ऐस्फीथियेटर एक विचित्र रंग-बिरंगी श्राभा में ढेंका दिखाई देगा | इतनी 
हरियाली प्राको प्रन्यत्न देखते को शायद त सिले। घाटी के निचले सेदास से लेकर 
पाइव की करेवा-भृत्तियों पर से होकर पहाड़ियों और पर्वतो तक फैले हुए स्वच्छ-जल 
में डूबें हुए धान के हरे-पीले-लाल-काले खेत ऐसे लगते हैं जैसे भ्रनस्त सोपानों को 
एक जटिल 'युंखला सामने हो । फ़िर व्याप्त रंग के घर्मे बतों की दीर्घ करघतो और 
उनके भी ऊपर श्रॉँजों को चकाचोंध करने वाला बर्फ का चमचमाता बिस्तीर्ण ग्रांचल 
है, जिसके हिंसदिखरों क्री लम्बी पाँत को काइभीरी अपनी भाषा में संगरसाल' 
कबुते है, जिसे सुर्य की किरखें सबसे पहले उघा की लाली में रंगकर प्रतिभाश्ित कर 
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देती हे श्रौर जिसके पीछे संध्या का सूर्य गिरते-भिरते घाटों में ऐसा प्रवीर छिटकर 
जाता है कि पश्ची और आकाश लाल रंग सें नहा जाते हे, और सूप्र फी इस चुहल 
पर सहसा इकबाल का यह शोर याद आाजाता है कि 

सूरज ने जाते जाते गामे-सिय कबा को । 

तहते उफक से लेकर लाले के फूल मारे ॥ 

[अर्थातु--श्याम रंग के बस्त्रों में सजी संध्या सुन्दरी को सृर्ज में जाते-जाते 
इरश प्षितिल की तततरी से बठाकर गलेलाला ( लाल रंभ का काउमीरो बन-कुसुम ) 
फेक भरे । | 

झौर सदियों में जब वहाँ प्रकृति बे की श्वेत चादर ओढ़कर भीर-गंभीर 
शद्ा में बसन्‍त और प्रीव्म की ब्रपनी उन्मादकारी रंगरेलियों को टीसमरो धाव सेजोये 
ब्प्न्त बैठी बिसुरती रहुता है, उस समय लगता है सातो उस पर वंधव्य छा गधा 
है। परन्तु भ्रपनी इस निहाल, निरचेतन अ्रवस्था। से उसका व्यक्तित्व और भी शुचितर, 
पुनीत और उदात्त हो जाता है। थे सारे मनोश्य दृश्य किसी भी व्यक्तित की श्राननन्‍द- 
बिंभोर और विश्तुरध करने के लिए पर्याप्त हें 

बानहाल का दर्र पार करते सलय बायों ओर पीर पधाल को पर्वबत-माला 
की १५ हुजार फुट ऊंची तीन चोटियाँ नजर श्राती है । इन्हे काइमीरी 'क्रसलंफल' 
कहते है, जिसका श्र्थ हुआ्आा अहा-शिखर' | काइमीर की नीलमत पुराश। के श्रनुसार 
भह्मा, विष्णु, महेश ने इत शिखरों पर चढ़कर घाटी में रहने वाले दानव 'जलोद्भव 
से संघर्ष किया था| इनमें से अस्तिस चोटो प्रसिद्ध नौ-बन्धत तीर्थ का स्थान है। 
नीलभत और भारतीय प्रलय-कथा के अनुसार विश्णु ने झपने सत्स्य अवतार के समत 
ग्रषना जलयास (प्रर्धात नो) इसी शिखर से बाँधा था। दुर्गा ने प्राशि-जाति को 
प्रलय से बचाने के लिए इस शिखर के रूप से अपने को परिवत्तित कर लिया था| इस 
शिखर के चरणा में उत्तर-पद्चिस को श्रोर दो सील लम्बों एक पहाड़ी ऋील है, 
जिसका नास कौौसरमाग है, अ्र्शात्‌ ऋतसरस या ऋलसार, जिसका श्रर्थ हुआ फि 
यह विष्णु का एक क्रम (चश्श-चिन्हू) है। नौ-बन्धन यात्रा का यही वास्तविक 
स्थान है । बाहर से जाने वाले यात्री श्रमरनाथ तो जाते है, लेकिन नौ-बन्धन तीर्थ 
की ओर नहीं जाते, यद्यपि इसके मार्ग में भी अनेक अनुपम दृश्य है, जिनमें काइमोर 
का सबसे सुन्दर और दर्दोतीय श्रहरबल का झाबज्चार (जल-प्रपात) है, जिसकी सौडी- 
मोठी धारा दो सौ फूट की ऊँचाई से नीचे गिरतो हैँ श्लौर समीपचर्ती दन-गिरि-प्रान्तर 
में जिसका उछलता-बलखाता गर्जनकारी संगीत निरंतर गूँजता और प्रतिध्वभित होता 
रहता है | इसके लिए भागे 'शोषियाँ' के नगर से होकर जाता है जो भुगलकालींद 
भागे पीर पंचाल के दर के चरण में रम्बियार नदी की घाटी के मुख पर स्थित हे । 
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दस-पन्‍्द्रहु दिन का ग्रवक्ाह् निकालकर फाइमीर गये यात्री के सामने शऔीनणर 
पहुँचकश एक घर्म-संकट-सा उपस्थित हो जाता हैं। वहु यह निर्णय नहीं कर पात+ 
कि फहाँ-कहाँ जाये । घहु श्रीमगर से बाहुर पीर पचाल की गोद से फैले मेदान 
गुलमर्भ की सेर को जाये, जो विदेशी राज के दिलों श्रंप्रेजों का ग्रीष्म-निवास था, 
जहाँ के उच्च पर्वतीय सेदान को चारों दिशाओं से वेखदार-पक्षों की पाँत घेरती है, 
जहाँ यात्रियों के लिए गोल्फ, सिनेशा, नृत्य-क्‍लब ग्रादि सभी प्रकार के आ्रामोद-प्रसोद की 
श्राधुनिक सुविधाएँ प्राप्त है, जहाँ से संध्या के समय पश्चिदमोत्तर बल्तिस्तान में स्थित 
२६ हजशर फुट ऊँचे नंगा पर्वत की बरफाने बादलों में घिरी विशद चोटी दिखाई 
देती है श्रौर जहाँ से पीर पंचाल के एक झौर उच्च वर्बतीय सेदान खेलनमर्ग और 
उससे भी ऊपर उसके हिर्सांचल में फेली अलपत्थर फ्रील के श्रदभुत दश्य देखने को 
जाया जा सकता है। पा फिर बहु लिदर नदी की घाटी में स्थित यह वरगाव जाये, जिसके 
मार्ग में पाम्युर के केसर के विस्तोएं, समतल खेत श्राते है, अवन्तीपुर में प्रवन्तौस्वामी 
के विशाल सन्दिर के ध्यंसावशेष सड़क के कितारे हो देखनें को मिलते है--जिसे 
नंथीं शताब्यी में यशस्व्री राजा अबन्तीवर्मंन ने बतवाया था, फिर श्रतन्तनाग या 
इस्लामाबाद का नगर श्राता है, जहाँ के खिलोने, स्त्रियों के प्रसाधन की रंग-बिरंगी 
काइसीरी वस्तुएँ, गब्बे श्रौर लोइयाँ प्रसिद्ध हैं श्रौर गन्धक के बड़े-बड़े चदमे हे श्रौर 
ऐश मुकाम ग्राता है, जहाँ पहाड़ी पर कबीर जैसे संत-कवि शेख नूरुद्दीन के शिष्य को 
प्रत्यन्त भव्य जियारत है, जिसमें एक गहरी कबच्दरा के भीतर ऐश साहब की छब्र है । 
और फिर पहलमाँब--जहाँ पहुँचकर प्रकृति के एक विचित्र सौन्दर्य का साक्षात्कार 
होता है, जहाँ दो घाटियों से क्राई धाराशों का संगम हे और पानी उच्छल गति 
से ग्रविराम फल-कल करता बहता है और देवदार के बनों की सनसन बहुती पक्षत में 
एक भावक सुरक्षि भरी रहती है--जहाँ से एक धारा के सहारे चलकर हमें चन्दन- 
घाड़ी, होषनाग, पंचतरणी, दायुज्ञन और अ्र्तरनाथ के प्रारंभ में हरे-भरे किन्तु बाद में 
उजाई शौर उदास शिलाकप्नों और तुधार-नदों के वर्दंतीय स्थान सिलते हे, दूसरी ओर 
लिदर नदी की घारा के सहारे चलकर हम लिद्रवत पहुँचते ६ जहाँ से कोलाहाई का 
विस्तीर्ण तुषार-तद शुरू होता है। था फिर वह अनस्तमाग से आगे एक दिशा में 
हुटकर स्थित मटन के तीर्थ को देखने जायें, जहाँ के पण्डे काज्ी प्रौर भथुरा के पष्डों 
की हो तरह अपनी सात पुछतों सें पहली आर काइमीर गये यात्री को भो पोधियों में 
से निकालकर पीढ़ी-दर-पीढ़ी से चला प्राण बजमान सिद्ध करने में प्रवोण हे ओर 
नहाँ से लगी हुई फरेवा भूमि पर स्थित सार्तष्ड के विशाल मन्दिर का ध्वंस है जो 
प्राचीच फाइमीरी स्थापत्य का बेजोड़ नमूना हैं। या वह अवन्तनाग से झागे बढ़कर 
एक सिकोनी पहाड़ी के चरस्प में स्थित भज्छाबल के मुफ्रलकाश्तीन बाग को सेर को 
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जायें, जहाँ के चामे का सब॒र घातु-सिथित पानी स्वास्थ्यवर्धक है । ग्रा फिर यह 
प्रत्तनाग से ही एक श्रोर दिल्ला में मुड़कर वेरीनाम जायें जिसका विश्वाल हुने रंग 
का पक्का चंद्रमा वितस्ता का सदगस-स्थान है, जितसे असस्य श्ग-बिरंगी मछलियाँ 
क्रीड़ा-कौतुक करती रहती हे, जिन पर पड़ने बालो सूर्य-रश्सियाँ पानी के प्रस्दर 
छोटे-छोटे इच्रधनूष बनाती-बिघाड़ती रहती हु---हस दृश्य को यदि उसके पास केमरा 
है तो फिल्‍म पर, नहीं तो अपने हृदय-पट पर सदा के लिए श्कित कर लाये । था फिर 
बहु इन सब स्थानों का प्रलोभत छोड़कर परिच्रमोत्तर दिशा से माँदरबल होता हमला 
सिन्धुनांगा की सुरम्य धादो में भ्रमण के लिए त्िकल जाय, जहाँ कगन के सेदास में पिक- 
लिक करें, या और श्रागें बढ़कर गुलभर्म जैसे ही एक दूसरे पर्बेतीय मेद्ान सोममर्ग में 
जाकर झपना तम्बू गाड़ दे, जहाँ भूजपत्र के चुश्न एक अनोखा सतार बसाते हैं, जहाँ 
से हुरभुख (हरसुकट) पर्वत की विद्ञालता का संपुर्णा दृश्य भन-प्राख पर छा जाता 
हैं । था फिर वह सोनमर्ग ते जाकर, यदि सौसम ठोक हो तो हरमुख पर्वत पर ही 
क्यों त चढ़े, जिस पर काइमोर के ध्र्ेक प्राचीन तोीर्थ-स्थान है, जहाँ १३ हजार फुट 
फी ऊँचाई पर गंगवल फी फ्रील है जो सिघुरगंया का उद्गम स्थान हे और नम्दकोल 
नाम की क्लील है, जिसका प्राचीन वास नन्‍्दीसरस है श्रौर जो उपास्य/तो के अ्रनुस्तार 
शित्र शर उत्तके नंदी का निवाह्-स्थान हैँ । नंदी-क्षेत्र को फ्ीलों से निकलने वालो 
नदी फानकनई (कलफवाहिनी) की घटी में ही बुधिशेिर (शिव भूतेदवर) और 
ज़्येष्ठेश्वर के प्राघीन मन्दिरो के ध्वसावशेध है ॥ या फिर वह यात्री घाटी के पश्चि- 
मोत्तर भाग में स्थित काइसीर की सबसे बड़ी क्रील बुलकर फ्रौल की विश्ञालता का 
प्रानन्द लेने जाये, जहाँ किसी सागर के किनारे खड़े होने का भ्रम होता हैं भौर 
जिसमें तीसरे पहुर बल्तिस्तान के नंगा पर्वत को ओ्रोर से श्राययें तीश्न प्रभंजस से छेसी 
उत्ताल तरंगें उठतो है कि भीषण तूफान का समा बेंध जाता है---या फिर वहु लोलाब 
की सुन्दर घाटी भें घूमने के लिए निकल जाय, जो प्रेमियों के एकान्त भ्रमण के लिए 
सबसे उपयुक्त और सनोरम घाटों हे । 

इस फल्प-विकल्प से कि कहाँ जाया जाय और कहाँ न जाया जाय, प्रव्सर 
थान्नी फोई निश्चय ते कर पाकर क्रीनलमर की डलभील था सर्पाकार बल खातो हुई 
भोलम नदी की सुन्दर-सुहानी हाउस-बोटों को आरामदिह जिन्दगों को ही फाइसीर 
यात्रा की चरस-पू्ति सानकर वहीं दिक रहुते हे, ओर अधिक से श्रधिक अीतगर के 
दरशशनीय स्थानों, जेसे मुगलकालीन चइमाशाही, सिशाल, दालीमार और नगीन बागो 
को देख श्राते हे, हाएवन की फ्ील शोर बोद्धकालीन खंडहरो का चक्‍कर लगा श्राते 
है, शाह हमदान झोर जासा मस्जिद की सुन्दर स्थापत्य-कला के दर्शन कर लेते है 
झौर गोपावरी की पहुएड्डी पर स्थित हाकराचार्य के प्राचीन भन्दिर से खारी घाटी शोर 
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नगर पर एक विहुंगम दृष्टि डालकर प्पनी तृप्ति कर लेते है । किन्तु इसमे से 
ही सन्‍्तोष्द करके लौट आना काधमीर न जाने के बराबर है । काइमीर जाने वाले 
यात्री को तो ऐसे विकल्पों क्रा सासना करना ही पड़ेगा, क्योंक्ति वहाँ की प्रत्येक 
शयत्यका, प्रत्येक स्थान अभ्रनुपस रूप से सुम्बर है । 


--दिसम्बर १६४१ 





हर 


सतब्क॑जजका. घटनटओ.. अल्‍॥ सक्‍छ 


श्ट 
मौत ओर दोशीज़ा 


[ रहमान राद्दी 

१ 
इक बार शाहे जार मात खा के कारेज़ार से 
चन्द इक बचे-खुचे मुशीर हमप्तफ़र लिए हुए 
इक गाँव में से थ्रा रहा था वामूराद लौट के 
गुस्से में गकी दिल को बरश्रफ़रोझ्ता किये हुए 
इतने में इक शजर की श्रोट से किसी दोशीजा का जवान क्हकहा उठा 
झौर शाह के जिगर मे जैसे श्राग सी लगा गया 
जोशें ग़ज़ब से लाल अ्रबस्मो की वह कमानियाँ कड़क गयी ् 
झौर शह का राहुवार दफ़्ञमतन उधर को पिल पड़ा, 
यह देख के मुसाहिबीने शाह भी 
उप्ती तरफ भपट पडे । 
श्रपने लिबासे भ्रस्करी को सड़खड़ा के शाह चीख चीख उठा 
भ्ौर उस दोशीज़ञ-ए-जमील पर वह यूं बरस पडा, 
'फूहड़ ! निकालती है दाँत भ्रब भी तू, यह किस पे हँस रही है यूँ मनहुस की तरह ? 
कया देखती नही मुझे मेरे हरीफ़ ने 
मेंदाने कारज़ार में क्यूंकर हरा दिया ? 
जाँ बाज़ मेरे ढेर हा गये हे और बेशुभार फ़ौज हाथ से गयी 
पलटा हूँ घर की झोर कुमक साथ ले चलूं 
में तेरा शाहे ज्ञार हैँ और तू मेरी मृसीबर्तों पे कुड़कुड़ा रही है इन्बिसात से ?* 
घुनकर यह बदकलामियाँ वह पैकरे जमाल 
श्रपती जवान उभरी छातियों पै इक नक़ाब डालने लगी 


शाहे जार-|लाल क्रान्ति से पूर्व रूस का सन्नाटू; कारज्ञार--जंग; मुशीर-+ 
सलाहकार; बरप्फ़रोदझ्ता>-जला-मुना; शजर->-सुन्दर वृक्ष; दोशीजास्न्युवती, 
कुमारी; श्रवरू-|भौहे। राहवार-्तेज्ञ रफ़्तार घोड़ा; दफ़्म्तन >न्ञ्नचानक, हठातृ; 
लिबासे प्रस्करी--जिरहबस्तर; जमील -खूबसूरत; हरीफ़--दुश्मत; इस्बिसात-- 
अपार खुशी; वदकलामियाँ--अपदाब्द, गालीनलौज; पैकरे जम्ाल--हुस्न था 
सौन्दर्य की प्रतिमा । 


कितने बेहूदा मशागिल ! 


है ६5 चुद दष्च व जप इ फझाउए 


शभिन्दगी के दाग से महफूज शादसानियाँ 

श्रब भी टपक रही थीं उसकी एक-एक बात से 
“मरे बुज गवार शाहे जार अपनी राह ले 

में अपने दिलरुवा से हमकलाम हूँ 

और दोनो शादमाँ हुँ हम | 

इस इश्कोन्म्नाशिकी में भला किसको शाह का ख्याल 

हँसते है जार या उन्हें आया है कुछ मलाल ? 

क़न्दीलें जौफेगन वह मकामाले पाक की 

हैं मावद सारी शम-ए-भृहब्बत के सामने ।* 

क़हरो गज़ब से शह के तन बदन में श्राग लग' गयी 

शौर कॉपते हुए कद्क के बोल उठा, 

“इस बे-प्रदव को करलो गिरफ्तार, या श्रभी, 

हाँ हाँ ग्रभी, यही पे घोट के गला 

बतलाओो इसे कि हृद से बढ़ने वाले बेबकूफों की सजा भी होती हैं बडी !” 
इस प्र जो शाह के मुसाहिबीर पुरगरूर के 

तेवर बिगड़ के रह गये तो फूंक मार के चिराप्रे हुस्त को बुका दिया, 
बदबख्त भूत टूट पड़े जैसे एक साथ 

यूं उस दोशीज्ञ-ए-जबाँ को ठूस कर फना की गोद में खामोश कर दिया। 


ब्‌ 


मौत हमेशा से हैँ बदकिरदार के ताबे मगर 

आज उसमे भी हुआ बेदार एक बागी खरोश 

श्राज उसके भी दिले वीराँ में जमकर जी उठे 

बीज इइको-जिन्दगी के भर बहारों की जवानी को हँसी श्राने लगी 
हर घड़ी सड़ती हुई लाशों में उठता बैठना 

रात-दिन बस रीगती बीमारियों से खेलना 


महफूज >-सुरक्षित; शादमानियाँ--चरम खुशियाँ; दिलरुबा--महबूब, प्रेमी, 
दादमा-- बेहद खुश, क्रन्दीले जौफ़ेगन--रोशनी फंला रहे भाड़-फ़ानूस; मकामाते 
पाक >+पविन्न स्थान (गिरजाघर) ; मान्द--्वेनूर, मत्द । 

बंदकिरदार--बुरे काम करने वाला  खरोश--स्पन्दन * सहझाग्रिल --काम-धन्चे | 
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काश, में इनसे खलासी पा सपूँ, 
शीत के जी में जरा आराम से जीने की ज़्वाहिश जी उठी 
गिरिय-ए-दहगतफजा--- 
हर किसी का इत्तेसाले ग्राखिरी में तजजें वसलीमात होता है यही 
कर चुकी अब वह बशर की जूद अजामी का मातम बें-हिसाब 
दहशते, नौहे, जनाजे, अइकबारी, मकबरे 
उुन्हुमिक मसझूफ़ और इक सै-ए-ना-मंस्रऊद में 
रतबोयाबिस से जमी को पाक करने में बड़ी मश्शाक है 
श्रौर फिर पहनू-तीही से मावृरा 
लेकिन इस सारी महंक्‍्कत का एबज 
बददुद्मा-ए-उब्ने श्रादम के सिवा कुछ भी नहीं, 
मौत इस लानत-मलामत से घड़ी रजीदा होकर कारवाने ज्ीस्त पर 
भौर बंदरढी से धावा बोलती है कत्लोगारद के लिए 
श्रौर कभी इस झ्रालसे कहूरोगजब से चूक कर 
ज्ञेद के बदले उमर था बकर को देतो है पँगामे फ़ना 
ग्रव भी क्‍या शेतां से रखकर श्रहदे-उल्फत उस्तवार 
सौत को अपने जिगर की गर्मजोशी के लिए 
हिंदृते दोजख में दम लेते ही रहना चाहिए ? 
भव भी क्‍या इस जिह्षत सूरत काले धौता से उसे 
अपने दामन को छुड़ाने पर ने आना चाहिए ? 
| 
जुरंत से इन्तज़ार में मनहूस बार के 
जुर्रत से देखती है वह दोशीजा मौत को 





खलासी छुटकारा ; गिरिय-ए-दहशतफजा--भयकारी रोना-धोता;  इत्तेसाले 
भ्राखिरी ->भ्राखिरी मुलाक़ात (मौत के समय) , तर्ज तसलीमात >ल्‍्प्रादाव (अमभिनदन] 
का ढंग ; बंशर--इन्सान, जुद प्रंजामी --क्षणाभंगुरता, नौहे--मरने पर रोना; 
मुन्हमिक--दत्तचित्त, मसरूफ-“व्यस्त, सै-ए-ना मसऊद--अप्रिय चेष्टा; स्तवोया- 
बिस सन्‍्कड़ा-करकट; मइशाक्--निपुणु;। पहलू-तीही--कत्नी कतराना, माबुराउ- 
ऊपर, बालातर; एवज--पुरस्कार, बदला, इब्नेआदम<+ इन्सान; कारवानें ज्षीस्त-ः 

जिन्दगी का कारवां; क्हुरोगजब >>क्रोध; भ्रह्ददे उल्फत--प्रेम-बस्धन; उद्तव!र ८ 
दृढ़; हिंहते दौजख ->नरक की ज्वाला; जिइत सूरत ->वीभत्स ग्राकृति वाले । 


था शा एप 


१६४ साहित्यानुशीज्षन 


झ्रौर मौत अपने सैदे बें-खता प॑ रहम खा के आहेन्सरद भर के बोल उठी, 
“ग्रफत्तोस तू अ्रभी बहुत सगीर सित है, हाथ हाथ, 

क्यों तू ने शाहे जार को गुस्ताखियो से अपनी यूं नाराज कर दिया ? 
हाँ प्रव तो मुझ पै फर्ज है कि छीन लूं यही पे तेरी जिन्दगी ।* 

यह सन के वह जमालें बेमिसाल चहचहा उठी 

हो जैसे पुरमज़ाक बात कोई छेड़छाड़ की 

“औझरों को देखें कोई भला क्यो हो बदगुमाद ? 

उस्त सब्जाजारे पुरवहार में, वहाँ पै हाँ वहाँ 

में ग्पने दिलरबा से ले रही थी शअव्वलीन बोसे-भो कनार 

क्या उस समय में सोच भी सकती थी शाहे जार 

झाया वह मात खा के भा रहा है खश्म से भरा ? 

बेशक में हूमकलाम शाह से हुई 

लेकिन सुनो तो मेने उससे क्या कहा, 

“मेरे बुजुर्गवार शाहे जार अपनी राह ले” 

में समझी मेरा तर्जे तकल्लुम है खुशगवार 

मेरे तो दिल में कोई शक व-शुबह भी न था 

इतनी सी बात थी मगर देखो तो इसका क्या बतंगड़ा बना के रख दिया 
प्र तुकसे छूटने की भी हर राह मुक्त पे बन्द है 

ग्रौर तू यह जानती है कि तकमौले-इश्क के बगैर मौत कितनी सरूत है, 
ऐ प्यारे सौत ! इड्न दे कि एक बोसा और लूँ 

बस एक बोसा और फिर यह खंजरे-अजल जो चाहे कर चले ।” 

नयी थी मौत के लिए यह भोली खुश-बयानी उस हसीन-ए-जवान की 
किसी ने ग्राज तक कभी भी मौत से 

न की थी इस तरह की कोई इल्लिजा 

वह सोचने लगी कि “जी सकूंगी किस तरह मे जब 

वह मस्ते बोौस-झो-कनार होगे भ्रोर उनका वह लतीफ सम्स"**” 





सैदे बे-खता +>बेगुनाह शिकार, सगीर सिन--+बाला उमर; बोस-प्रो-कनार -० 
चुम्बन और ग्रालिंगन, ख़श्म--सुस्सा: ते तकललुम--बात करने का हग; तकमीले- 
इश्क प्रेम की पूति ; इज्तर+इजाजत; खजरे झजल-"-मौत का खंजर; इल्तिजा-+ 
प्राथेना, दरखास्त; लम्स--स्पश् । 
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बह सोच के जो उसकी बूढ़ी हडियो में एक भ्राँच-सी उठी 

तो मौत अपने साँप को सकूत का इशारा दे के बोल उठी. 

“जा मेरी खूबरू | तू झराज शत्त ऐश से गृज्ञार 

जां सुंबह तक ले अपने दिला से बोसओ-कनार 

यह रात तेरी रात है जा इसकी कदर कर 

में पी फटे ही मॉग लूँगी तुझसे तेरी जिन्दगी ।/ 

यह कह के मौत्त बेठी एक संगे गर्म का सहारा ले के जिसमें प्राँच थी 
इवाए श्राफताब की 

जब सॉप खजरे झजल पे दाँत फेरने लगा 

और वह दोशीज-ए-हसीं खुशी से कूम-मूम उठी 

तो बूढ़ी मौत बडबडाई, “जा री जा, कि वक्‍त मुख्तसर हैँ जा ।” 


है. 


ह॒लकी-हलकी सेंक देकर मीठी-मीठी धृप ने 

भौत को झहिस्ता से मस्ती पँ मायल कर दिया 

फेंक कर गन्दे पुराने पूले अपने एक श्रोर 

यहू बड़े ग्राराम से उस वेज़रर पत्थर पै खुल कर सो गयी 
लेकिन इक झ़वाबे परीक्षा ने उसे अफसुर्दा खातिर कर दिया 
देखती क्या हैं कि कांबील, उसका बाप 

अ्रपने बेईमान ठिठुराते हुए पोते के साथ 

इक संधाये साँप की सूरत उस अनजानी बुलन्दी की तरफ़ 
रींगता है अपने जौफौनातवबानी का पता देता हुग्ना 

आसभा की ओर अफ़सुर्दा नज़र बाँधे हुए 


सकृत >>खामोश रहने का; खूब रू-"सुन्दर मुख वाली; संग८>पत्थर; 
इवाए श्राफताब-> "सूर्य किरण, सायल--प्रवृत्त 

पूलें>+घास के जूते, बेजरर>ल्‍जों तकलीफ न दे; श्रफसुर्दाखातिर->कआित 
हुदय, काबील-- (सलाम) इस्लामी पुराणों के शनुसार प्रथम पुरुष आदम. के दो बेटे 
थे, काबील और हाबील । क्राबील ने भ्रपने भाई हाबील की हत्या करके सब से पहले 
मौत को जन्म दिया था, इंसलिए वह मौत का बाप कहा जाता है, काबील' का पोता 
सहूदा था जो ईसा का श्ागिद था लेकिन उसने ईसा को धोखा देकर बेच डसला था, 
जौफ़ोवातबादी -+कमजो री. क्षीर शक्ति; श्रफ़सुर्दा--शमगीन, दुखी । 
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श्ध््४ झाहित्यालशीक्षल 


सिड़गिड़ाया बूढ़ा काबील, “शो खुदा ! मेरे खुदा ? 

“शो खुदा !” बह दूसरा बदकार पोता भी दृहाई दे गया 

जिसकी नजरों से था धरती का कलेजा द्ाम्म दाग 

झौर ऊपर वह सरे कोहसार पर गुलरंग वादल के संगिस्ताँ में खुदा 

बैठकर आराम से 

पढ़ रहा है इक वसी और इक दुरख्शन्दा किताब 

तारे है अल्फ़ाज़ जिसके और क़ारी की बसीरत को बढा देले हे जो 

आऔर यह सारी कहकशों बस इक वरक। 

एक आलीश्ा फ़रिश्ता अपने गोरेगोरे हाथों में लिए 

बके का कोदा सरे कोहसार पर इस्तादा है 

उसने इन आवारा राहगीरों को यह फरमा दिया 

“दूर हुट जाप्नो, खुदा का तुम से कोई काम क्‍या ?” 

४रहम मीकाईल हम पर रहम ” बूढ़े ने यह चिल्ला के कहा, 

"में हूँ किस दरजे का पापी यह मुझे मालूम है 

भरी बबकारी पे शाहिद है सभी मारे गये 

में वहू बदबरुतो लई हूँ जिसके हाँ से मौत ने पाथा जनम ।” 

“रहम मीकाई | यहूदा भी उचञ्र खाँ हो गया, 

“हाथ मेरे पाप तो क्राबील से भी बढ़ के है 

हाँ हाँ मेरी ही दगाबाजाने जुम्बिश के तुफैल 

मेहरसूरत वह खुदा का लाल भी मारा.गया 

झ्ौर फिर दोनो मे मीकाईल से की एक होकर इल्तिजा, 

“प्यारे मीकाईल | मालिक तक हमारी यह गुजारिश ले के जा 

एक बार उस शआलमे भ्रक़॒दस से हम पर रहूम का इक लफ्ज़, हाँ हाँ 
रहम श्रासार इक मभलक नाजिल 


कीहसार>5पहाड़; संगिस्ता>य्सगमरमर की चट्टान जो जल 

ही; वसीर-व्यापक; दुरख्शन्दा->चमकती हुई; कारी पाठक , बर 

. रोशनी; कहुकशां--श्राकाश-गंगा; बर्क--बिजली , सरे कोहसार---' 
इस्तादा+-खड़ा, मीकाईल--खुदा का प्रहरी फरिइता; शाहिद 

घिवकार के पात्र; हो से--कोख से, उच्च खां>॑माफ़ी चाहने वार 

इशास, सकेत; तुफ़ैल--वजह से; मेहरसूरत--सूरज की शकः 

का लाल -5ईसा >म्ीह - आलमे भ्रक़दत-च्पवित्र नंगर ; नारि 





मौत और दोशीजा १६४ 


सुन के यह अजय गृनहगारा, फ्रिश्ता ने कहा, 

“सतीत बार अब तक में कह आया हूँ मान्षिक से तुम्हारी रुएदाद 
पहली दो बार तो बह ऐसी ख़ामोशी में रहा 

जैसे कूछ सुनने में झ्ाया ही न हो 

झौर जब प्रास़िर में सुन पाया तो यो गोया हुआ, 

“याद रख ले मौत का जब तक रहेगा जिन्दगी पर अ्रश्तियार 
ता तो बहु क्राबील और ना ही वहू उसका हमनवा 

छूट पायेगा कभी, 

दर खुरे भ्रफवों इमायत हैँ वह फ़ातेह बन के जो 

मौत के हाथों से छीनेंगा हमेशा के लिए 

खेजरे मंगे आफरी ।” 

इस पे बह पोता, वह गद्दारे श्रजल 

जिसने बेचा था खुदा के लाल को 

झौर बिरादरकुश वह, क्ाबीले लई 

जिसके हाँ से मौत पाई थी जनम 

प्रपती बदहाली पे कर्राहते हुए 

लड़खडा कर गिर प, दोनो वह उस कोहसार से 

और नीचे इक अफूनत से भरे दलदल में गोते खा गये 

इस पै इब्लीस और उसके साथियों ने रूम कर 

उनकी वह दुर्गत बनायी जिसके वहू हकदार थे 

श्रौर भी नीचे धेंसा के उस सियह दलदल में उन पर अपनी शोलाबारियाँ भी थूक दी। 


रू 


जवान हो चुका था दिन कि मौत रुवाब से उठी 
“कहाँ है वह दोशीज़ा ?” मौत इक नज़र घुमा के ढूँढ़ने लगी 
भ्रौर ऊँचते में बड़बड़ाई 'हत्तेरे की बदतमीज ! 
यह इतनी रात और यह सृबह भी थी जैसे मुख्तसर /* 
गुनूंदगी में इक गले सितारा तोड़ कर वह झोचने लगी 

झुएदाद -+कहानी; हमनवा नन्‍्साथी। दरखूरे प्रफ़वों इनायत -- बहशीश् के लायक़ ;। 
फातेह--विजयी , मर्ग श्राफरी --मौत लाने वाला; अद्ल-- चिरकालिक ; बिरादरकुंश्ष-+ 
भाई की हत्या करने वाला; भ्रफूनत रच्सड्राँध; इब्लीस--06ए7), गृमराह करने 
वाला शैतान प्ोक्ॉबारियाँ:ड्द्विकारस कौ बितगारियाँ । गुनूंदगी उसीदोीं हल 


१६६ साहित्यानुशीलन 


कि ब्राफताब इसके सिर दे कैसे बुन रहा है एक दायरा-सा नूर का 
वहु कैसे अपनी शोला-सा श्वा से चुन के इसके बर्गे रेशमी 
वह कैसे इसमें रंग अर रहा है रंग-रंग के 
यह बात भौत की समझ से कुछ बुलन्द इक श्रनोखी बात थीं 
तमाजते इवाए श्राफ़ताब से भड़क के मौत गा उठी, 
“इन्सान बड़ी बेदरदी से 
अ्रपतें ही प्रज्जीज़ञ इन्सानों का 
खुद खून बहाया करते हैं 
और जेरे ज्ञमी दफ़्ना के उन्हे 
बखशिश के जनाज़े पढ़ते हैं, 
'मरहूम पे रहमत का साथा, 
मरहुम पे रहमत का साथा !' 
इन्सा को समझना मुदिकल है 
इन्सां को समभना मुश्किल हैं 
जालिम झौर जाबिर हुक्मरवा 
खुद श्रपने ही खूनी हाथों से 
ः देता है उन्हें भर-भर के सज्ञा 
| पर जब उसकी मौत भ्राती है 
यह लोग मतानत से उसको 
दफ़ना के दुझाएँ देते हैं 
मरहूम पे रहमत का साया, 
मरहुम पे रहमत को साथा 
भूंठा हो कोई, सच्चा हो कोई 
इजहार है भातम का यकरसाँ 
गूंज उठते है इक जैसे मंतर, 
'परहम पे रहमत का साया, 
मरहूम पै रहमत का साथा !* 
शोला-सा +-शोला जैसी; श्वा-+किरन; बगें रेशमी --रेशम-जैसी पंखड़ियाँ; 
तमाज्ञत>न्गरमी। मरहूम-नहुतात्मा; रहमत--दया; जाबिर--जन्न करने वाला; 
हुबसरवा+- निरंकुश; मतानत >-गंभी रता । 
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है अहुमक हो कोई; हुवां हो कोई 
या ज़ानियें जहर ग्रालूदा कोई 
जब हुक्म से मेरे मरते हे 
उस वक्‍त भी यहू बेहूदा भजन 
गूंज उठता है उनके होंठो पर 
“मरहुम॒ पै रहमत का साथा, 
मरहुम पै रहमत का साया !/ 


दि 
खत्म होकर गीत फिर से मौत के गुस्से ने ली अँगड़ाइयाँ 
इस दोशीजा ने तो प्रपनी रात से भी बढ के प्रौर इक दिन से भ्रफजूँ वक्त को श्रपना लिया 
इस गलतकारी पे पछताना पड़ेगा श्रव उसे 
मौत से बर्दाइत ऐसी दिल्लगी होती नहीं 
खश्म से भलला उठी मौत और पूलें खीचकर 
पिंडलियो पर बाँध लीं फटी-पुराती पट्टियाँ 
इन्तज़ारे ग्रामदे माह के बगैर 
वक्‍त का नुकसान करते के बिना 
मौत अपनी राहे-बदआसार पर बढ़ने लगी 
पूरे इक साञ्रत बदिकुकत चलते चलते झ्राखिरश 
उसने इक जंगल के सब्ज़ाज्ञार में 
चाँदनी की दिलकश फुहार में 
लहुलहाती घास पर फूलो के खेमों के तले 
ग्रपनी दोशीजा को देखा जैसे मदहोशी में देवी हो कोई 
उसकी ग्ररमाखेज उभरी छातियों थीं बेहिजाब 
श्रामदे फसले बहारां के लिए ज॑से बिरहना बाग हो 
उसके रेशम जेसे जिम्मे नाज़नी पर किस तरह 
जगमगाते है सितारों की तरह चिपके हुए बोसे तमाम 
सुखंतर दो और तारे छातियों पर जौफ़िश्ञां 


जानिये जहर झालूदा--विषभरी कुलटा । 

झ्रफजूँ -- ज्यादा, बढ़कर; माहं--चॉद, राहे-बद-प्रासार-बुरे मार्ग पर; 
साअग्रत>-घड़ी या घटा; भ्रमाखेज़ --कामता जगाने बाली; बेडिजाब॒>>नंगी; 
जौफ़िशा र#म्रोदनी फंबाते हुए । 


श्द्ट्प साहित्यानुशीलन 


नीलगूंतर भौर दो तारे बह उसकी शर्मगी दो अखड़ियाँ 

जाती है जिनकी नियाहें पुरसकूँ 

प्रासमा के नीले रस्तों से बहुत बाला परे श्रफलाक ऐं 

दोनों श्राँखों के तले दो हल्के हल्के नीले दाय 

तमतभाते है बह उसके सुर्ख दो चूमे हुए शीरीनलब 

जिनमे उसके दिलरुबा ते चूम कर 

एक वर्देवहदअा वर सा जगा कर रख दिया 

प्रौर खुद सर रख के उसकी गोद हें 

लुत्फ़ी इत्मीनां से बे खुद हो गया । न्‍ 
देख कर इस श्रालमे उल्फ़त में उस दोशीज़ा को 

मौत का गुस्सा भी धीरे-धीरे मध्यम पड गया 

झौर उसके कासए सर मे ग़ज़ब के आखिरी गोले ने दुकऋर हु का आलम कर दिया 
“तूने क्‍या हृव्वा के मानिन्द जान कर 

खा लिया है दान-ए-गन्दुम कि यूँ 

श्राड़् लेकर एक भाड़ी की छिपी बैठी है अल्लाह की निग्ाह्दी से परे /” 
झ्रासमा की तरह उस दोशीज-ए-मासूम ने 

चाँद तारों की जिया में जगमगाते अपने सीने को रुका कर चेहर-ए-दिलदार को 
मौत की खुबती तिगाहों से बचा कर रख दिया 

गौर फिर जुरंत से यूँ गोया हुई 

'पिडकियाँ रहने दे भौर हों देख इसे चौका न दे 

अपने इस 'फेतकारते खजर को रख दे इक तरफ 

में श्रभी इस दिलस्णा से छूट कर इस कब्र में सो जाऊंगी--- 

काश, तू इसको बड़ी भृद्दत तलक लेने न॑ पाये, 

देर मुझसे हो गयी बेशक मुझ्आफ़ी चाहिए 

मेने सोचा मौत हश्शिन्न दूर हो सकती नहीं 

इससे पहले ही कि छित्त जाये यह भेरी मुख्तसर-सी जिःदनी 

इन दे, ऐ मौत £ अपने दिलरुबा से एक बार 

ग्राखिरी वार इससे हम-आगशग्रोश हूँ 


नीलमूंतर-ल्‍्गहरे नीले; भ्रफलाक़--आकाश; शीरीस*-मधुर; लब ल्‍रश्नौंठ; 
बज्दआवर-- उन्मादक; कासए संर+-खोपड़ी; गृज्ब>-कोध; हुच्झ्शुन्य, सन्‍्नाठा; 
हृब्बा- (9७ था इंडा)' ज़िया- रोशनी । 


अं अतसऋा +आ फरार जल 
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कितने पुरदंद और शीरी है ये बोसे इश्क के 

देख किस दरजा हसी है झाह ! मेरा दिलस्वा ! 

यह चमकते दाग सारे, हाँ हाँ सारे इसके है 

देख मेरी छातियों पर और रुख़सारो पै यहु किस शान से 
फूलते हैं तव दमीदा और घने लालो की मानिन्द, देख ले |“ 
“जान पड़ता है कि तू खुरणीद से हमबोसा थी !” 

मौत ने शरमा के हँसते में कहा, 

“लेकिन ऐ मेरी हपीनो खूबरू ! 

भरे हिस्से में नहीं बस एक तू 

मेरी ताराजी तबहकारी के है लाखो निशा 

बह घड़ी जब मेने पहले पहल इसे झ्पता लिया 

तब से मे मसरूफ हूँ इस फ़ज़ की तकमील में 

अ्रव तो इस पम्धे में मेरी हड्डियाँ 

भद्ठी वेरस हो गयी और बाल भूरे पड़ गये प 
में तो इक लमहे का भी नुकसान कर सकती नहीं 

प्राश्री श्रव, ऐ खूबरू, में काम अपना कर चलूँ ।" 

सुन के यह दावा वोशीजा के जिगर से हुक उठी, 

“न अब यह जमी और न यह श्राप्तमा 
मेरा दिलरुवा शह याये कहा ? 
है शादां मेरी रूह मे आग जो 
भूलसती है वह खौफ़े तक़दीर को 
हमें आज इस्सा की हाजत नहीं 
तही अरब खुदा की आरूरत बह्दी 
हमारी यह बच्चों की जैसी खुशी 
जो शभ्राजाद हर रंज से हो गयी 
इसे अब नहीं गम किसी बात का _ 
ख्याल अपनी इक शांदमा ज्ञात का 
मुहब्बत में चलती यही रीत हूँ, 
मुहब्बत मुहब्बत ही की मीत है ।” 


नव दमीदा--नये खिलते; खुरक्षीद--सूर्य; ताराजी-न्‍बरबादी; तकमीसर-+ 
पुरा करनो लमदह्ा क्षण हाजत छरूरत। 
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मौत साकित हैँ तफक्क्र में पड़ी सामित खड़ी 
सुन रही है गीत लेकिन रोक इसे सकती नहीं 
गीत, कंसा गीत ' जो सूरज से बढकर ज्ञौफिशां 
जो खुदाओं की भी आगाद्दी से बाला-ओं-बुलन्द 
श्राग से भी है तवानातर मुहब्बत, जो इसे 
बख्च देती है बड़ी ताबो ता 
9 

शौर फिर इस खामशी में मौत कैसे खिल उठी 
एक रइक ग्मामंज़ हिद्दत के तुफेल 
उसकी बेरस हड्डियों में गर्मजोशी भा गयी 
ध्ब यह ठडी पड गयी और अब बुखार आने लगा 
भोत पर यूं इस तरह से कोई छा जाने लगा 
ग्राज दुनियाँ में हुआ यह किस नये दिल का जहुर 
माँ, नहीं, और मौत भी हरमिज नही 
हाँ फ़कत औरत तवानातर दिमाग्रो-दिल से है 
यूँ दिले बीरां में उसके इदक राह पाने लगा 
बीज रहमो-मारजुमन्दी के भी बढ़ने लगे 
जिनको इस इश्के-्तवाना का पता सिल जायेगा 
रुवाह कोई झासीबे बदअंजाम हो 
जिसको नाउम्मीद कर डाला हो अपनी ख्याशिशें बदफाल ने 
उन सभों को शद के सन्नाटे में बतलायेगी इसकी दिलकुशा सरगोश्षियाँ 
इन्त्रिसाते अमन क्‍या शय है, किसे कहते हे सेहत का सझूर ? 
“खैर अरब क्या सोचना है”, भौत श्राखिर कह उठी, 
/ इस पअ्भे ने मुझे अध्षा बताकर रख दिया 
मे तुऊ्े अब इज्न देती हूँ, जियो जीती रहो | 

तफ़क्‍क्र--सोच; सामित>>ग्रवसन्त, आगाही ज्ञान; तवानातर->भ्रधिक 
बलवान; ताबो तबां--सहन-शक्ति ) 

रइक झामेज़ -ईर्षाजनक , हिहदत' चसन्गरभमी; उच्णता, तुफ़ैल +८क्षरिये ह। 
जहुर--प्रकटीकरण , श्रासीव--दुर्देब; बदफ़ाल बुरी; सरगोशियाँ<- कानाफूरसियाँ ; 
इन्बिसात -> मसर॑त । 
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हाँ मगर इक बात है, अब तू हमेशा के लिए 

क्पने पहलू में मुझे भी पायेगी 

ताकि दरगाहे महंब्बत से कभी जो कुछ मिले 

वह सँभाले ले चलूँ !” 

तब से यह दोशीज्ञा और यह मौत बहनों की तरह 

दोनो ही इक साथ हे गर्मेसफर 

श्रागे श्रागे तो कदमजन है दोशीजा और नक्शे गाम पर 

मौत खैजर को घसीटे जा रही है सुस्त रफ़्तारी के साथ 

इक सौतेली बहुन अपनी मेहरवाँ हमशीरा के अक्से कदम पर गामज़न, 
उस पे खूद उसकी रजामन्दी से हमशीरा का जादू चल गया 
उसमे दोशीजा की शादी को रचा कर मस्तोशादाँ कर दिया 
प्रौर यूँ वह अपनी उस मंजिल पे पहुँची, पहले जिसके रहक ने 
गुदगुदाया था उसे । 

मौत ने प्राखिर मुहब्बत को सहारा दे दिया, 

शौर मसरंज में मसर्रत का इजाफा कर दिया। 


दरगाहुल्‍्ूूपत्रित्र स्थात; तपदोगाम-पदचिन्दे । 


व इक. पकाचर 7] या ०. ७ उम्श्ाका, चभ  चयहुत चआएफ नामी न २, बजे 


१७२ सादित्यानुशीलंन 
बहस' 


निर्दोष--राही' ने एक लासानी नज्म (अद्वितोष कविता) लिखी हू जिसने 
भुझ पर जादू-सा कर ढिया है। लेकित सदाल यह पेंदा होता हु कि सक्ष्म में 
'इश्कोमुहब्बत' का जो श्रफसाना दुहराया गया हूं, झाज उसका क्या इफ़ादी (उपयोगी) 
पहलू हैं ? यह उत्फ़त के बोसे (प्रेस के चुम्बन) और मोहब्बत को हुमशागोशियाँ 
(श्रालिगन) भौजूद। जद्दोजेंह्द (संघर्ष) में क्या हमारे काम आ सकती है ? 

असम्बारदार---नज्ष्म में तरक्क्ीपसन्ध नज़रिया (प्रगतिशील दृष्टिकोण) हो या 
न हो, लेकिन में इतता महसूस (अनुभव) कर चुका हूँ कि यह नज़्म बेइन्तिहा तासीर 
(अत्त्यधिक प्रभावकारी) की हामिल हैं । मे समफ्तता हूं कि जिस कविता में हुस 
दरजा गहरा असर हो वह ज़रूर एक कामयाब नत्म हैँ ॥ इस नझ्म का एक इफ़ादी 
पहुलू यह भी है कि यह हमारे दिल को तसलल्‍लों देती हूँ श्ौर हम ससर्रत (परितोष) 
के शरचइमे की तरह फूट बहते है । यह नस्स पढ़ने वाले को एक बोस्त झौर साथी 
का सहारा दे सकती है | 

प्राणशनाथ जज्ञाज्ञी-भेरे जेहन (सत) में इस नज्य ने एक तजाद 
(अर््ताविरोध) सा पैदा! किया है । क्रगर सजमुई झसर (समग्र प्रभाव) देखा जाय तो 
वह साफ़ तौर पर यही हे कि जिन्दगी की कूवतें (ताकतें) मौत पर फतेह पाती हे 
शौर इस सारी चीज को पूरे शायराना श्रन्दाज (काव्यमय ढग) में पेश किया गया 
हैँ । इस लिहाज से नज़्स कामयाब हैं । लेकिन मोहब्बत के बारे से जो तस्वीर पेश 
की गधी है, उसके मुताहिलिक (सम्बन्ध) से मेरा जेहन साफ़ नहीं । नज््म की 
दोशीज्ञा' (यूवती) अपने महबृब (प्रेमी) के लिए जिस तरह एकतरफ़ा करबाबी 
दैती है लहू सामन्‍ती दौर की मोहब्बत की श्राईनादारी (प्रतिनिधित्व) करती हे ॥ इस 
तरह इस नज्म में मोहब्दत की एक रजतपसन्द (प्रतिक्रियावादी) तस्वीर पेश की 
गयी हूँ ) 

राजबंस--कया शाप तरकक्नीपसन्द मोहब्बत (प्रमतिक्षौल प्रेम) (?) को 
तारीफ़ (व्याख्या) कर सकते हैं ? 

प्राशनाथ जल्ाली--मोहब्बत की रजतपसन्द और तरकक्नीपसन्द तस्वीर 
में एक इस्तियाज़ (भेद, फरक्र) तो यह हे कि रजतपसन्द तस्वीर में मोहब्बत करने 
वाले मर्द झोर मोहब्बत करने वाली शभ्रोरत में दरजे की एकसानी (समानता) नहीं 

१, काइ्मीर के प्रगतिशील लेखक संघ में इस नजझ्म पर जो बहस हुईं उसकी- 
रिपोर्ट । 
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होती | इसके बरवस (विपरीत) मोहब्बत को तरबक़ौपसन्द तस्वीर में मर्द प्रौर 
प्रौर्त दोनों एक जेसा मर्तवा (हैसियत, महत्त्व) रखते है । दोनों के हृकायक और 
फरायज्ञ (अश्रधिकार और कत्तंव्य) यकसा होते है । सामन्‍्ती दौर की मोहब्बत के 
धुवाबिक़ मर्द ब-अखितयार (सर्वेसर्वों) हुं श्रौर श्रौरत्त मजबूर, मातहत (अ्रधीन) है। 
भर्द श्राज़ाद है और झौरत पर ही सारे फ़रायज्ञ ग्रौर पाबन्दियाँ अ्रयाँ (लागू) है । 
श्रगर क़र्बानी की जरूरत पेश श्राती हे तो औरत को झाना होता है। लेकिन नी 
शौर तरवक़ीपसन्द तस्वीर में दोनों अपने फ़रायज्ञ का ऐहुमास (चेतना) रखते हे 
झौर दोनो अ्रपनो जिश्मेदारियाँ पुरी करते है। इस नज़्म में मुभे मोहब्बत का वही 
पुराना शौर गलत तसब्चुर (विचारकोश) नजर आता है। 

महाराज किशन--इस हुद तक में प्राशनाथ से इत्तेफ़ाक रखता (सहमत) है। 

प्रणनाथ जलाली--एक झौर चीज जो इस मश्प को कमजोरी जाहिर 
करती है वह यह हूँ क्षि जिन्दगी अपनी कबत से नहीं, बल्कि मौत के रहमोकश्म 
(दया-कृपा) को वजह से जीत जाती है | नज्म में 'दोशीजु/ और 'सौत' के वरम्यात 

(बीच) भगड़ा होता है जो झाखीर में 'दोशोजा' को फ़तेह जाहिर करता है । लेकिन 

सवाल यह हैं कि फतेहु किन ताकतों के बलब॒ते पर हासिल होती है । इन्सानियत की 
जहोजेहर से नहीं, बल्कि बोसा-क्रो-कनार (चुम्वत-प्रालिगन) से । इसके श्रलावा नज्म 
में मौत क्रा एक नासा (गीत) हे, जो इसे भोर भी ज्यादा रजतपसन्द बना देता है । 
इस नरसे की रू से मौत इन्सानियत का सजाक उडाती है । इन्सान जिन खराबियों में 
गिरफ्तार हैँ, उनके लिए खुद इन्सान ही भिम्सेदार क़रार दिया गया है जो सरासर 
एक रजतपसन्द श्याल है । 

महेन्द्रनाथ--लेकित सौत तो उन बुरी रस्मों का ही भज्ञाक उड़ातो है जिनमें 
इन्सान गिरफ्तार हो जाता है, और झपना बुरा-भला भी नहीं पहचानता । 

प्राणशनाथ जलाली -- यहाँ तो रचस्णों की बुराई के साथ-साथ इन्सानियर्ता 
को भो तजहीक (सश्लौल उड़ाना) की जाती हैं, श्रोर वह भी सोत की जबानी । भेरे 
झपाल में यह सस्त किस्म की रजतपसन्दी है ! 

निर्दोौप-- जहाँ तक में समभता हूँ 'राही' ने बड़े दकियानूसी सुपाल को नज्ञ्म 
किया है। श्रगर 'दोशीजा को बजाय उन्होंने तहरीह (आन्दोलन, के एक कारकृत 
फो दिखाया होता, तो नद््म सही सायने में एक लाजबाब चीज बनती । तज्म में जो 
यह 'बोसा-झो-फनार' का बराबर ज़िक्र आता है वह पढ़ने-सुनने वालों पर बोभ-सा 
लगता हैँ । इसमें सिर्फ़ मोहब्बत के जरिये मौत पर फ़्तेह दिखायी ययी हे । 

महेन्द्रनाथ--में समझता हैँ कि “तिदो्ष का ऐंतराज दुरुस्त हे कि भौत 
सिर्फ़ किन्यगी का हुस्त देशकूर हार भातों है। यह दुदल्त हे कि मोहब्बत तबाना 
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(महसर) है, लेकिन ऐसा महुसूंस होता हैँ कि मौत जिन्दगों की महज (केवल) 
रंगीनियों में खो गयी है । 

प्रो० कामिल-मेरे छयाल में भौत जिन्दगी की कवतो से हार जाती है, 
क्योंकि मोहब्बत जिन्दगी ही का नाम है । 

महेन्द्रनाथ--लेकिन जिन्दगी सिर्फ़ मोहब्बत ही तो नहीं है ? 

प्राणनाथ' जल्लाली--विर्दोध का ऐतराज सु भी दुसुस्त लगता है । भौत 
जिन्दगी फी तरफ सिफ़ बोसा और शभ्रागोदग की बिदर पर मायल हो जाती है, गोषा 
ऐसी हालत में कहना दुरुस्त होगा कि मौत पर फ़तेह हासिल करते के लिए “बोसा-ओो- 
कतार काफी ५, हालांकि यह जद्दोजेहद के बारे में निहायत ही गलत नजरिया होगा। 
भौत पर फ़तेह पाने के लिए चमाचामी नहीं, एक बाक्कायदा जद्दोजेहुद की जरूरत होतो 
है । एक और बात दिखायी है। मह यह है कि इसमें मौत भर नहीं जाती, हालाँकि 
जिन्दगी की भरपूर फ़तेहु के लिए उसे मर ही जाता चाहिए था । 

रशाजबधंस--जहाँ तक जददोजेहद (संघर्ष) का ताल्लुक (सम्बन्ध) हैं हमें यह 
नहीं भूलना चाहिए कि तबक़ाती जद्दोजेहद (वर्ग संघर्ष) उस वक्‍त से शुरू हुई है 
जब दूनिया में शह़तलिफ मुल्कों का जहुर हुआ । लेकिन इससे पहले भी एक बहुत हो 
तंबील (लम्बा) जमाना बीत चुका हे जिसमें न तबक़े (वर्ग) थे और स मुत्कों की बाहुसी 
कदामकद (भ्रापसी विरोध) । उस वक्‍त की जद्देजेहद ग्राज की जहोजेहद से मुख्तलिफ 
रहो होगी। इसी तरह झ्राज दुनिया का एक श्रजोम (महान) मुल्क सोवियत रूस 
बड़ी तेजो से इश्तराकियत (साम्यवाद) की ग्राखिरी मंजिल की तरफ़ दौड़ रहा है 
जहाँ यह सारे तबके (वर्ग) मुंकम्मल तौर पर (पुरणें रूप से) खत्म हो जायेंगे, प्रौर 
जद्दोजेहद की सारी तवसय्यत (रूप) हो बदल जायगी। भ्रगरचे हस इस संजिल से 
अभी दूर हैं लेकिन पहुँचता सारी वूनियाँ को वहीं हूँ । जब बहु नथा जमाना श्रायेगा, 
उस वक्‍त इन्सानो जद्दोजेहद की कूबतें मौत पर गलबा (काबू) पाने के लिए वक्फ 
(लग) हो जायेंगी, श्रौर साइंस (विज्ञान) के तमास जरियों (साथनों) को कुदरत 
पर ज्यावा से श्यादा काबू हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जावेगा। मेने इसी 
नुक्ता-ए-नजर (दृष्कोण) से इस नज्म को सुनना शुरू किया था। अव्वल ग्रव्वल तो 
मुझे महसूस हुआ कि जिन्दगी और सौत के दरम्यान भ्ाखोौर पर बड़ी सक्तत किस्म 
की टक्कर होगी, लेकिन नज़्म के भ्राखिरी हिस्से ने सायूस कर दिया। वहाँ पहुँचते- 
पहुँचते जिन्दगी श्र मौत की यह जंग मद्धिम पड़ गई हैँ । 'राही' की यह नज््म 
पुनते-सुनते मुझे एक यूनानी शायर की नदुम प्रोसेथ्रियस' याद श्रा शयी । पहला 
हिस्सा सुनकर म्रे ऐसा खयाल करने लगा था कि 'राही' की सक््म भो सजक्रा 
(ऊपर जिक की गई) नज्स की त्तरहु त्तस्वीरकक्षी के झत्ताल भोर जमातल (महानता 
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शोर सोचये) को पा लेगी | लेकिन झाखीर पर इब्तदा (प्रारम्भ) को धान बाक़ी न 
रह सकी | फिर भी इसमें जो मुख्तलिफ "'07265 है वह इस कदर लूबसुरत 
हैं कि दाद के काबिल हे। आ्राखीर पर से प्राशनाथ और निर्दोष के ऐतराओं को 
दुहराता हैँ जो उत्होंने जिन्दगी की तस्वीरों के बारे में पेश किये हे, और में समझता 
हैं कि ये ऐतराज दुर॒स्त है । 

प्राणनाथ जलाली---शजबंस ने भी जो यह बात फही हैं कि तबकात (वर्मों) 
के ख़ात्मे पर इन्सानियत की तमामत्तर जद्दोजेहद कुदरत पर ग़लबा हासिल करने पर 
से होगी, इससे भो यहो बात जाहिर होती हूँ कि मौत पर फ़तेह पाने की खातिर 
हमें 'बोसा-व-कनारो को बजाय साइन्स से कास लेना होगा। श्रगर हमारे हाथों में 
साइनस का हरबा (श्रस्त्र) नहीं होगा तो क्ररत को ज्ेर करना नामभकिन होगा। 
हस लिहाज से देखा जाय तो पता चले कि नकज््म में जो बोसे वगैरह का लिक् 
है, श्रौर जो तसव्युर पेश किया गया हैँ वहु एक दकियानूसी तसवब्वर है, जिसमें 
50670 80[77090॥ (वैज्ञानिक दृष्टिकोण्य से देखने को भ्रवृत्ति) नहीं है । 

राजबंस--मुझ्े प्राश्नानाथ के इस रुपाल से पूरा इत्तफाक़ (सहमत) नहीं । 
हमते झपनी सदियों की जद्दोजेहद मे जो चन्द रिवायाती (खूड़िगत) 597॥70]8 
(प्रतीक) पेदा किए है उनको क़तई (बिलकुल) तोर पर नज्ञरअ्नन्दात करना ठीक 
नहीं है । रिवायातों श्रन्दाज में (रूढ्गित ढंग से) बात कही जाये तो द्यादा पुरक्षत्र 
(प्रभावपूर्ण ) बनती है। ध्राशनाथ ने श्री मोहब्बत के नजरियें पर तकजिया 
(विवेचन) करते हुए कहा है कि भोहब्बत में जिम्मेदारी का ऐंह्सास होता है। मे 
इसके मुत्तफ़िक (सहमत) हूँ | लेकिन मुहब्बत में कर्बानी का भो ऐहसास होता है । 
हमें इसे नहीं भूलना चाहिये। श्रगर इस ऐहसास को मोहब्बत से श्रलग किया जाये, 
तो मोहब्बत मोहब्बत नहीं रहेती। एक कासरेड का भो श्रपने कामरेड के बारे में 
यही रवेथा होता हूँ। किसी खतरे के वक्‍त दोसो की यही कोशिश रहती है कि 
मेरी जिन्दगी अ्रगर जाती हुँ तो जाये, लेकिन दूसरा सलामत रहे ।* 

अम्बारदार--/निर्दोष' ने अपने एक ऐतराज में नज़्म की तदबीहाश 
(उपमा्रों) शौर किनारियों (सकेतों) को भी मोरदेएऐताब (रोब का लक्ष्य) बनाया 
है । में समभता हें कि ऐसा करके शायर की कुच्चते बयाना (वर्शन-व्ाक्ति) पर 
नाकाबिले बर्दाइत पायंदियाँ प्रायद करना चाहो है । 

.. शिवदानसिह चौहान--मे बढ़े गौर से इस बहुस को सुनता रहा हूँ । 
इसके पहले कि में 'राही' को तर्जुमानी (पक्ष समर्थन) करते हुए यह कहूँ कि क््योकर 
इस नज़्म में मुहब्बत के बारे में एक नया भौर सही रवैया पाया जाता है, मचरद 
एक शोर बातें भी कहमा जरूरी सममता हूँ। 
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यह दुरुस्त है कि सुहब्बत के सवाल पर पुराने तजूरिए तचकाती समाज के 
भ्राईनादार है लेकिन क्राप थाद करें तो आपको सालूम होगा कि हमारे यहाँ 
की तरक्कौपसन्द शायरी में मोहब्बत के जो नज॒रिए रहेहे उनको दुलियाएँ भी 
इन्सानो और वैज्ञानिक मही है।यह तजरिए क््यादातर मुतवस्त (मध्यप्त धर्मों) 
तबक़े के सभानात (प्रवुत्तियों) से पेदा हुए है । हमारी तरवकीपसन्द बारी में अक्सर 
यह नजरिया पेश क्या स्या कि चूंकि हम सजदूर तबके के साथी और इन्कलाजमी बन 
गये हे इसलिए पुराने तबके के साथ रहकर हमने मह॒ब्बत का जो तसच्युर कायम 
किया था, सिर्फ़ वही गलत नहीं 'मुहब्दता करता भी गलत हूँ। या कस-से-कप यहू 
इ्याल राहु पा गया कि औरत हमें इन्कलाब से दूर हटाती हुँ । ग्रली सरदार जाफ़री, 
फिकर तोंसवीं श्ौर दीगर शोश्रा की बह्त सी नछमें इस रवेंगे की ग्राईनादार है । 
कसी महू झुयथाल श्राथा कि हमें इस्कलाब बरपा करता है इसलिए भहृब्जत नहीं की 
जा सकती । इसका मतलब यह कि मुहब्बत और इन्कलाब दो मतजाद (परस्पर 
विरोधी) चीजे है जिनमें से दोनों का हो जिन्दगी से कोई ताहइनुक नहीं | गरण यह 
कि इस गलत नजरियें को मुख्तलिफ़ शायर सुहततिफ रों से पेश करने ग्याये है । 
लेकिन इन सब की तह में वही पुरामो बर्जआ (पूँजावगदो) ज्ेहमियत (विचारधारा) 
काम करतो है जो झौरत की पापी और सायादितों समझती हैं ओर मुहब्बत को नापाक 
तसब्गुर करती है| इन्कलाब के नाम पर ओरत के बारे में यह भुलत और फरसुदा 
(सड़ानाला) दयाल हमारे शायरो को सुहृब्बत के सवाल पर गुमराह करता झापा हूँ 
और इन्कलाब में औरत की हेसियत को हिकारत की नजर से देखता आया है ३ 

श्राज की इस नज़्म सें यह बात नहीं हैँ । इसमें मुहब्बत के बारे से एक सही 
चज्रिया जाहिर किया गया है। 

यहाँ जितने ऐतराजात किये गये हैँ उनका इस सक्ष्म से बहुत कम ताल्लक 
है । एक सवाल यहूं उठाया गया है कि श्राज इस नरुम की क्या इफ़ादियत (उप- 
योगिता) है ? में यूछना चाहता हूँ कि हम नज्म को कया समझते हैँ ? कया भश्म 
भहज सियासी दस्तावेज हो तभी उसकी फ़म्ती (कलात्मक) इफ़ादियत हो सकती है ? 
यथा उसकी इक़ादियत इस बात के महे-तजर जाँची जाती है कि बहु किस 
कदर हमारे ऐह्सासात (अनुभवों) को वुसभ्रत (व्यापकता) बरूाती है और कितनी 
शिदृत से हमारे इन्सानी जद्मात (भावनाप्रों) को ऋकभोरतो है ! भेरे बाल में 
भ्रगर कोई नज़्म पढ़ने और सुनने बालो के ऐह्सासात को बेंदर (सचेत्न) और 
चसीह (व्यापक) बनाती हे और जज्बात को इन्सानियत-परवर (मानवीय) बनाती 
है तो वह कामयाब नज्ष्म है, श्ौर बड़ी इफ़ादी है । 

भ्राप वोस्तों के ऐतराज कुछ श्रजब क़िस्स के है । किसी को विकायत है 
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कि ये इह्फ़्त के बोसे मौजूदा जद्दोजेंहद में क्या हमारे काम श्रा सकते है ! किसी 
को शिकाथत है कि अपने महबूब (प्रेप्त) के लिए नज्म को दोशीजा एकतरफा कुर्बानी 
देकर सामन्ती दौर की सुहत्वत की रजतपसन्द रिवायात को क्यों ताजा कर रही है! 
किसी को शिकायत हे कि दोशीजा इन्स;नियत को जह्दोजेहद से नहीं बल्कि बोसा-ओ- 
कनार के बलबुने पर ही क्यो मौत पर फतेह हासिल कर लेती है ! किसी को 
शिकायत है कि इम्सान घिन खराबियों में गिरफ्तार है उनके लिए खुद ईन्सान को 
जिस्मेद।र करार देचे का हुक भौत को क्यों दिया गया ? इस्मानियत का मजाक और 
वह भी भौत की जुबानी ! कसी को श्षिकायत है कि मौत से लड़ने के लिए साइन्स 
को सासने लाना चाहिए था न कि मुहब्बत को । श्रौर इसके लिए उन्होने तबकाती 
जहोजेहुद की तवारीख बयान करके हम सबकी जानकारी में इजाफा करने की कोशिद्ञ 
की हुं । श्लौर भी ऐसे ही बहुत से ऐततराज इस नज़्म पर पठाए गये है । कुछ दोस्तों 
नें जायर को कुछ ऐसे सुझाव भी दिये हे जिनको अगर नजु्म में शामिल कर लिया 
जाय तो बहुत से एंतराज यापत्त ले लिये जायें | एक सुझाव तो यह है कि दोशीजा की 
बज्ञाय किरदार (पात्र) के हूप में गरायर को चाहिए था कि बहु तहरीक (प्रान्दोलत) 
का कोई कारकूत पेश करता श्र बोसा-ओो-कत्तार की बजाय साइन्स का हरवा 
(अस्त्र) इस्तेमाल कराता और जिन्दगी की भरपुर फ़तेह के लिए भौत को कतई 
तोर पर मार देता । इसमें हक नहीं कि ज्ायर इन सब तेक सलाहो के लिए श्रपते 
को सइ॒क्र समझ रहा होगा। लेकित में सिर्फ इतना श्रज्ञ करूँगा कि ये सुझाव इस 
नज्म को श्रोर बेहतर बनाने के लिए नहों हे, बल्कि एकदस कोई नई नहझुप्त लिखने की 
तवक्कों (श्रपेक्षा) करते हे । यह सारे ऐततराज इसलिए नहीं पेदा हुए लगते कि इस 
नज़्प से शायर ने जो तसब्बर पेश किया है उससे कोई खो हैँ बल्कि इसलिए कि 
ऐतराज करने घाले दोस्तो की पहल से ते-शुदा (पूर्व निश्चित) ख्वाहिदात हैं जिनको 
वे क्यो का-त्यो हर नद्म में पूरा होते देखना चाहते हैं । इसलिए एक हकोकतेनिंगार 
(यथार्थवादो) की तरह बहु जेरे-बहस नज्म को एवदम नज्षरप्रन्दाज़ करके अपनी ही 
हाके जाते है । ऐततराज करने वालो में से किसो साथी मे ठहूरकर एक लमहे 
(क्षण) के लिए भी यह नहीं सोचा कि जिस मोजूं [विधय) को लेकर यह नज्म फटी 
गई है, क्या शायर उस तपब्युर का पुरी तरह निदाहु कर #का है श्रौर क्या फन्‍्नी 
मुक्‍्तेनिगाह से यहू एक भुकम्मल चौज़ है ! जहाँ तक इफादी पहुलू का तहहलुक है, 
तमाम ऐतराज करने वाले दोस्तों ने, मेरी नर में, इन्सानी कट्रों को बेकब्नी की हूँ । 
इसका वजह सिर्फ़ यह है कि हम जिन्दगी को जिन्दगी के रूप में, एक ठोस हकोकत 
के रूप में नहीं देखले बल्कि ख्याल से पैदा की हुई, एक बेजान, बनावटी हुकीकत के 
थ में देखते है । बया हमारे ऐंहुतासात और अश्यात बर्फ़ की तरह जमकर इतने स्तर 
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हो गय्ये है कि यहू भी नहीं महसूस कर सकते कि मुहब्बत प्लौर मौत जिन्दगी की दो 
ठोस हकोकतें हे जिनके साथ इम्सान के जद़बात हमेशा से वाबसस्‍्ता (सम्बद्ध) रहे है 
झौर हमेशा वाबस्ता रहेंगे ? महुब्बत वह शयर है जिसमें जिन्दगी का हुस्त अपने पूरे 
शलाल पर निखरता हैँ। मह॒ब्बत दो दिलों को जोड़कर एक करती हूँ । महब्बत 
इस्सानी कहो का सरचइमा है । मुहब्बत इन्सान-दोस्ती का पैगास हे | बहू भरपुर 
इग्सानी जिगदगी का सिम्बल (55 ४)००)) है । इसके बरकक्‍्स (विपरीत) मौत 
इश्सान की त्माम उश्मीदो, हुसरतों और तभनन्नाओ्रो की कब हैं | तरक्की के राध्ती बन्द 
करते वाली, जिदगी की दृब्मन और इन्सान के सासूम् र्यालों को रोदकर पाभाल करने 
वाली ऐसी हकीकत है जो इन्सान को इन्सान से अलग करती हूँ । इन दोनों हकोकतों 
के साथ इग्सान के जजबात बुछ इसी त्तरह कबरतो तोर पर बाबस्ता हो गये है। इसीलिए 
करगर झोहत्दल एक जिन्द्गी-अमेज हकीकत हुं, तो सौत इभ्सान-्युश्मन इक्तीक्त है | 
शफसस है कि इस बात को थी गाज दुहराने की जहूरत पड़ गई हे क्योकि हम अपने महूदूद 
नजरिये की वजह से श्रवसर इस बात का इम्तयाज (मंद) भी भूल जाते हें कि क्या चीज 
हस्सादी है और वया गैर-इन्सासी | और इन्सानी कठों की ही बेछूद्री करने लगते ६। 
ग्राखिर इस नज्म सें मुहब्दत कोर मौत के बीच जिस जह्ोजेहुद की तरबीरकशी हुई 
हैं ब्या वहु हमारे ऐंह्सासात को बलग्द नहीं बताती ? और खास तौर पर झाज 
जब दृतिया की रक्रतपसन्द ताकतें, यानी साम्राजी जंगबाज, तीसरी जंग की तेयारो 
करके स रो दुनिया को भौत की गोद में सुला देते की साज्छि कर रहे है, ऐसे वक्‍त 
इस भामुभ दोशीज्ा की फासयात जद्देजेहुद का यहु प्यारा-सा ग्रप्न साता क्या हसारो 
हिम्मत-अफ़जाई नहीं करता और क्‍या इस बात का ऐहुसास नहीं जगाता कि यहू 
जनदगों, जिसे अपनी जह्दोजेहद से इय'दा-से-ब्यादा जोचें लायक और पुर-मुहब्बत 
बताया जा सकता हैं सब कुछ कुर्बान करके भी सहुफूज को जानी चाहिए ? और 
क्या यहू ऐहुसास बुनियादी तोर पर अ्रमन की ग्रालमगरीर जहोजेहुद को तक़वियत 
(शक्ति) नहीं पहुंचाता ! इस नज़र से यह नज्म श्रमन की नज़्म है । 

जो ऐतराजात उठाये गये हे वे मुझे बेमानी लगते है, क्योंकि शायर के 
तखय्यल (कर्पता) में जो मौजूं था, ये सारे सुझाव श्रौर ऐतराज़ उससे कोई ताल्लुक 
नहीं रखते | बोशीजा ज्ञारशाही के जमाने को एक लड़की है, सोवियत-यू नियत की 
कस्पूनित्ट लड़की नहीं | उसका सारा तख॒य्युल और तसब्बुर उसी माहौल का होना 
लाजिमी था, जिस माहौल की बह पैदावार हे । 

भ्राखोर से, यह बताना ज्रूरों हूं क्रि इस नज़्म के बारे में ग्रपनी राय देते 
हुए का० स्वालित ने कहा हैँ कि ** 

राजबंस--- ताच्जुब से) भ्रच्छा ' राही साहब को नक्स कामरेड़ स्तासित 


मौत और दोशीजा १७६ 


तक भी पहुँच गई ? 
शिवदानसिह्‌ चौहान --जी हाँ, कामरेड स्तालिन ने कहा--यह नक््म भौत 
पर प्रहृष्बत की फ़्तेह के मौज के मृतह्लिक गेटे के फ़ास्ट (७08) से भी ज्यादा 
ताकतवर हैं । यह गोकों की तझ़॒ण 260 380 8 'रहपैशा का तर्जुमा है । 
-“फरवरी १६४१ 

ट्णषिणी 

आज से हिन्दी पाठकों के सामने गोर्की की कविता ॥)29/) ध70 ६९ 
॥ (छा का उई अनुवाद और उस पर कातसीर के प्रगतिशील लेखक संघ में जो 
बहुस हुई थी उसकी विस्तृत श्रोर ध्रमाशिक रिपोर्ठ पेश कर रहा हैं | कविता का अनुवाद 
भेरे आ्राग्रहू से काइमीर के तरुण कवि रहमान 'राषही' ने किया था। झौर मेरे ही 
कहुने पर ऊहोने भीटिंग के सामने इस श्रभुवाद को अपनी मौलिक कविता के रूप मे 

उपस्थित क्रिया था । 
दुर्भाय से कुत्सित समाज-शास्त्रीयता का दृष्टिकोरा लेकर चलते वाले संकोरएं 
सतवादी दोस्तों ने साहित्य ओर बला को समझने और उसका रसास्वादन करने को 
रुचि को भी अ्ससस्‍्कृत और छिछला बना दिया है, शिसका ही परिणाम है कि 
तरह-तरह के मनगढ़न्त मापद्ण्ड साहित्य की परख के लिए प्रयोग में आने लगे और 
साहित्य के मल्यांकव का प्रदन नजरभन्दाज्ञ कर दिया गया । सेर। विचार है कि यहु 
बहुस इस भोडी हकीकत को उघाड़कर हमारे सामसे रख देती हैँ कि हमारे भ्रनेश्ष साथी 
कुत्सित समाज-श्ास्त्रीयता के बुरी तरह शिकार हो गये है जिसके क्षारण साहित्य 
शोर फला के जीवनदाथी तत्वों को भी वह पहचान नहीं पते और उनकी तमाभ 
प्रतिक्रियाएँ एकांगी और याम्त्रिक होती हे । स्वतम्त्र रूप से जसे वे सोचना हो नहीं 
ज्ञाहुते । इस बहस के अ्रन्त सें जब मेने कहा कि यह गो्कों की कविता का श्रतुवाद 
है तो जैसे आ्राक्षेपकर्ताशो पर वज्ञपात हो गया, भर उन्होंने रोषपुर्वक यह प्रकट 
किया कि मेने उनकी परीक्षा लो है और उन्हें घोखा दिया है ! लेकिन मेरे यह पूछने 
पर कि यदि उन्हें पहुले से बता दिया गया होता कि यह गोकों की कंबिता हूँ तो 
क्या वे इतला खलज्र बहुस करते, वे साथी चुप हो गये । और साथी राजवद् ते बाद 
में राही से यह भी स्वीकार किया कि “गोरी को में उतसे कुछ मोखने के लिए पढ़ता 
हूँ उनकी श्रालोचना करने के लिए नही ।* श्र्थात्‌ भ्रगर उन्हें म'लूम होता तो वे विज्ञान 
के स्थान पर मुहब्बत को मौत के प्रतिदस्द्ी के रूप में उपस्थित करते वाले साबियत 
पूमियन के ही महावतम कलाकार गोर्की की इस 'हेरेसी' को ग्राँख मूंदकर स्वीकार 


से 


कर लेते | यंद्र कुत्सित शोर यान्चिक दृष्टिकोश संक्रीर्णो सतवादियों का हुँ जो रचना 
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का मुल्य श्राँकने से पहले लेखक का नाम जान लेगा श्रियाये समभते हे क्योंकि वहु 
नाम हो उस्त रचना की स्तुति गाने या भिन्‍्दा करने के लिए उतके निकट एक प्रशसर- 
वादी सापदणशड बन जाता हैं ॥ रचना को समझना उनको संकीर् ऋौर,कुत्सित समझ 
से बाहुर है । उनकी भावप्रवश्ाता और कला-रुचि भी तासो की बेसाखी लगाकर ही 
लड़ी हो पाती है, अन्यथा वह एक पंगू की तरह लड़खड़ाकर गिर पड़तो है । यहु 
उनकी बौद्धिकता का ग्राडम्बर रचने वाली ([7]50776) मनोदृत्ति का परिचायक्र 
है । प्रगतिवादी श्रालीचद्ः झौर प्रगतिशील साहित्य उस समय तक उन्नति नहीं कर 
सकता, जब तक इस मनोछुत्ति के विरुद्ध सजग संघर्ष न किया जायथगः ॥ इसीलिए 
इस बहुस की रिपोर्ट तमाम पाठकों और साथो लेखकों के लिए श्रात्थन्तिक महत्त्व 
रखती हु । 
यहाँ यह कह देना जरूरी हू कि कलमोर का सांस्कृतिक श्रान्दोलन (प्रमतिशील 
लेखक संघ, क्राइमीर भी जिसका अंग है) संकीर्शाताबादी पथों पर नहीं भठका | 
इसोलिए वहाँ के लेखको और कवियों ने मौन रहुकर हो इस बहस को सुमा या कवि 
प्रम्धारदार शोर प्रो" कामिल की तरह दो-एक बार श्राक्षेपो का विरोध किया । 
श्राक्षपकर्ता श्रधिक्तर राजनीतिक कार्यकर्ता हो थे। कोरे राजनीतिक कार्थेकर्त्ताश्ो 
की साहित्यिक रुचि कितनी विक्रृत होती जा रही हैं किन्तु फिर भो बह फ्पने 
असाहित्यिक पूर्वप्रहो को कवि शौर लेखक पर किस उद्धत भाव से थोपने की कोशिश 
करते 5, यह सब को मालूम है । इस बहुस को पढ़कर उन्हें भरा भ्रपने दामन में मुंह 
डालकर झपनोी ख़ामियों को देखने को प्ररणा मिलेगी, ऐसी झाशा मुझे है। क्योकि 
सेरा श्ाग्रह केवल इतना ही हैँ कि हमारे राजनीतिक सोचों पर काम करने वाले 
साथियों की कलाभिरचि को ग्रधिक परिष्कृत, सवेतन शौर व्यापक रूप से संवेदनशील 
होना चाहिए। तभी वह लेखकों के मानस में सानव-संस्कृति के प्रहरी श्रौर उन्‍्नायक 
होरों बन सकते है ॥ 
शिवदार्ना सह चौहान 
---अवतूबर १६५१ 
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अरब तक पाठक पन्‍त जो को छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में ही जानते 
थे, लेकित पुग्रान्ता के परचात्‌ उनका विकास प्रगतिवाद के दृष्टिकोण की तरफ रहा 
हैं श्र 'युगवाणी' श्ौर 'पग्राम्यां में श्राकर यह दृष्टिकोण यशथेष्ट रूप से परिपक्व हो 
गया है । इस लेख में मेरा उद्देश्य “'प्त' के इस अन्तिम विकास का ही विवेचत 
करना है । 

युगवाणी और प्राम्यां में श्री सुमिन्नानन्‍्दन पन्‍्त की कविता का विकात्त 
एकदम नये ढंग का हुमा है। झ्राधनिक हिन्दी काव्य-साहित्य में यह विकास 
बेजोड़ है । 

छायावादोी कविता ने रीतिकालीन नख-शिख-श्युज्भार की संकीर्ण, रूढ़िग्रस्त, 
स्थविर क्ाव्य-परिपादी के बन्धनों से उन्मुक्त हो व्यापक दृष्टिकोश प्रोर भ्रगतिश्ोल 
भावनाशों की झभिव्यक्जना की । सामस्ती युग को समाज-श्वद्भुलाओो और रूढि- 
बच्धनों से मनुष्य के जिस व्यक्तित्व का श्रपहरण कर लिया था, उस व्यक्तित्व की 
प्रतिष्ठा करके छायावादी कविता ने स्वतन्त्रता को भावना का पोषण किया। लेंकित 
ग्राधुनिक जीवन की श्रसंगतियों, उसको विषम्तताश्रों और विडम्बनाओं ने छायावादी 
कवि के उन्सुक्ति-उल्लास, श्रेष्ठ, स्वतन्त्र-जीवम के घुख-त्वप्तों को तोड़-मरोड़कर 
भसल डाला । इस वीभत्स वास्तविकता के प्रति छापावादी कवियों ने श्रपने गहरे 
प्रतिवाद की अभिव्यक्ति की, अपने प्रसन्‍्तोष की घोषणा की ; लेकिन क्र सासाजिक 
सम्बन्धो ने उनके हृदय को श्रस्ततंस दाक्तियों तक को श्द्धुलाबद्ध कर दिया, भ्रौर 
चंकि वे आधतिक जीवन को इतता सिर्मम भौर कठोर बनाने वालो शक्तियों के 
उन्पलन की आवश्यकता की चेतना प्राप्त नहीं कर पाये इसलिए दे सामाजिक 
कार्येशीलता से तठस्थ होते गये भौर कविता और जीवन का व्यवधान बढ़ता गया 
इस प्रकार श्रनेक छायाबादी कवि मिराक्षावादी भ्रोर अहंवादी हो गये, वे कला के 
लिए कला को सब्टि करने लगे । उत्तके समाज-विरोधी दृष्टिकोण ने उन्हें विश्लिप्त, 
विधादमय, करण, निरुषाय और एकान्त-प्रिय बना दिया | शौर उनकी कबिता इस 
विषम जीवन को ही गौरवान्वित करने लगी, उसमें आ्ात्म-समपरण, आ्रात्म- 
पराजय श्र भ्रात्म-विस्पति के भावों ने प्रधानता ले ली । लेकिन विद्वव-ऋल्ति की 
झक्तियों के प्रचण्ड वेस ने भोर श्ोधित अमिर्कों के तुम्स घन-न द न 


श्र साहित्यानुशीलन 


कविता की जीवन-रहित निशचलता तोड दो | और छाम्रावदी फम्मिता में दो परस्पर- 
विरोधी धाराएँ फूड मिकली--एक प्रतिक्रियादादी, दूसरी प्रभतिश्ील ) अपने निरथ्थक् 
जीवन को प्रिय बताने के लिए तिरथेक जीवन को फला चाहने बाले, कान्ति को 
शझार्काक्षाओं को निरथंक मानने वाले कवियों में प्रतिक्रिया का दामन पकड़कर श्रधिकार- 
बणज्चित जनता के सस्वेह-संदयों की अभिव्यक्ति करनी शुरू कर दी. । दूसरी ओर 
ऋत्ति की आाकांक्षाओ्रों को श्रतिव्यनजना करने बाली प्रशतिश्ील धारा फूट मिकलो। 

गत चार-पॉब वर्षो से हिन्दी-काव्य-साहित्य से नतत कौर एुरातन के मिस 
सघष ने तीब्ररूप धारण किया है उसमें श्री सुमिन्नानन्‍्दन पत्त, नगवतीचरण वर्मा, 
दिनकर, भ्रश्ेय, नरेतद्र शर्मा, सोहनलाल प्विबेदी, बालकृषण शार्सा 'लवीनों और उदय- 
इंकर भट्द नुतन की ओर आाक्ृष्ट हुए है श्रोर न्‍्यूवाधिक माता से ऋत्ति को आकाक्षाओं 
की अभिव्यक्षित कर रहे है । लेकिन पन्‍त की कविता इस सब कवियों से सिस्त प्रकार 
की है । श्रतः ऋ्ति की आकाक्षाश्रों की श्रमिव्यक्ति करने बाली काव्य-धारा में भी 
दो प्रधाह हू--एक है जिसका बेतृत्य भगवतीचरशा वर्मा और दिनकर कर रहे है; 
दूसरा है जिसके अभी एकसात्र प्रवर्तेक-ससर्थक पन्‍्त है । मगवतीचररण वर्मा और 
दिनकर को कविता नाशबाद को कविता है, पन्‍त को नवषीवर को कविता हूँ । श्रत 
पन्‍त की तथा कविता के महत्व को समझने के लिए भगवदीचरर् वर्मा और दिनकर 
प्रादि की कविताओो से परिचित होना आवश्यक है| संक्षेप में उनकी विशेषताओं का 
बर्सान करना व्यर्थ नहों होगा 

इस समय विदृव की पूंजीवादी संस्कृति संकटापनल हैँ । भ्रत: जब तक प्रगति- 
शील लेसक और कवि श्राधुनिक जीवन की वास्तविकता की चेतना प्राप्त नहीं कर 
लेते, वे एक सच्चा कऋन्तिकारी साहित्य उत्पन्त नहीं कर सकते ! क्योंकि श्रसंगठित 
प्रस्तव त्तियाँ (48687008) मनुष्य के भावजगत को आ्रावश्यकतामों के प्रति 
मानवता की श्रन्तवृ त्तियों में परिवतेन नहीं कर सकतों | मशबतीचरखा घर्मा या 
दिनकर की कबिता इसी अ्रवगुस्म से सीमाबद्ध है । दे श्राधानिक जीवन से सन्तुष्ट' नही 
है श्रोर न वे निश्किय होकर उसके सामने श्रत्म-सभपरणा ही करमा चाहते है वे 
जीवन सें परिवर्तत चाहते है और चुंकि विश्व की ऋष्तिकारी दाक्ितियों की पदक्ाप 
उन्हें सुनाई पड़ रही हैँ इसलिए दे श्राशान्वित हे और उत्क्ठत वेन्नो मे ऋण्ति के 
प्रायमन छो प्रतोक्षा कर रहे है । वें इस ऋन्ति का स्वागत करने को तैयार है, क्योकि 
ऋान्ति कंदाचित्‌ इस ज़गत्‌ के 'हाहाकार-उत्पीड़ना को खत्म कर देगी, इसलिए ऋार्ति 
के प्रति उसकी रागात्मक सहानभूति है । लेकिव ऋुकि ऋान्तिकारी शक्तियो, ऋष्ति- 
कारो क्षमिक जनता, उसके संगठन-झ्ान्दोलन से उनका अ्तरंग सस्एक नही है और न वे 
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उसकी विचारधारा से परिचित है इसलिए वे ऋत्ति की सही रूपरेखा नही बना पाते । 
ने समभते है, कोई प्रचण्ड ज्वालामुखी फूटने को है जो अपने तप्त श्रार्नेय लावा से 
विद्वव के विधाद, उसके च्ीत्कार को भस्म कर देगा | उसके बाद क्या होगा, वे प्रभी 
अनुसात नहीं कर पाये। उनकी अवचेतल श्रन्तव त्तियाँ श्रमी स्चत नहीं हुई है । 
भगवतीचरण वर्मा 'बादल' को सम्बोधित करते हुए लिखते है--- 
गगन पर घिरो मण्डलाकार 
अवनि पर गिरो वच्च सम भ्राज 
गरज कर भरो रंद्र हुंकार 
यहाँ पर करो नाक्ष का साज 
नष्ट-अष्ट प्रासाद पड़े हो जल-प्लावित सप्तार 
शल्य कर रहा हो पागल-सी लहूरो का झ्िसार 
नीचे जल हो, ऊपर जल हो, ऐ जल के जदुगार 
वरसो-बरसो और सघन घन महाप्रलय की धार 
इस सांकेतिक पदावली-द्वारा उन्होंने आकांक्षा प्रकद की है कि '्रतिहिसा' के 
ध्रतिघात' बनकर 'उल्कापाता की तरह ये 'सघन घन 'उत्पीड़नों पर बरस पड़ें, ताकि 
उसमें 'जग का कलुषित हाहाकार' डूबकर विलुप्त हो ज्ञाय | लेकिन इसका परिस्पापत 
क्या होगा ? संसार जलप्लाबित हो जाय, और प्वारी सृष्टि प्रलयन्रत हो बिरादू 
शुन्य की गोद में सो जाय ! 
इसी तरह दिनकर की क्रान्ति-कल्पना रचनात्मक वहीं, ध्वसात्मक हूँ । श्री 
राभवुक्ष बेनीपुरी के शब्दों मे, हमारे ऋष्ति-युग का सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व कविता मे 
इस समय विनकर क्र रहा हुँ । इस तरह का दावा इस बात का द्योतक है कि 
बेनीपुरी स्वयं श्रावेशपुर्ण भावनात्मक सहानुभूति की प्रेरणा से ऋष्ति का पक्ष-समर्थन 
कर रहे है, श्राववधकता की चेतना उनमें भो जाग्रत नहीं हुई है | इसीलिए श्रनिह्चिचत, 
श्स्पष्ट भावनाओं की प्रधानता रखने वाली ध्वंसात्मक कविता के प्रति उनका इतना 
प्रनुराग है ! किन्तु चेतना-प्राप्त कोई भी प्रगतिवादी श्रालोचक दिनकर की कविता 
की सीमाओं को स्पष्ट देख लेगा। दिनकर में साम्यवादी चेतना का अभाव है । इससें 
सन्देह नहीं कि वे राष्ट्रीयता या जातीयता को भावनाओं से श्रोत-प्रोत हैँ । किन्तु 
राष्ट्रीयता था जातोयता की कोई भिन्‍न विचारधारा नहीं होती, कोई भिन्‍त जीवन- 
सम्बन्धी दृष्टिकोण नहीं होता, कोई भिन्न समाज-दरन नहीं होता | उससें केवल 
बलिदान होने को उत्कट अभिलाया स्वत्तत्त्र होने की हादिक्ष कामना रहती है * 
दिनकर के प्रस्दर भी इसी भावना का प्राधान्य है । उनके मानस के प्रन्धकार हें 
झतजान प्रश्-पक्षितर्यों हो प्ररक्त अनकर उनके हृदम को चिर-ध्याकुल क्िय रहती हू 





श्घछ स्ताछऋष्वा शुद्ध 


जिस समय विनकर 'सुधा-वृष्टि के बीच प्रपने हिलान्त मकत्याशा जुड़ा रहे 
थे कि सहसा किसी अ्रपरिचित सोहनी शक्ति का आह्वान पुतायी पड़ने लगा। उन्होंने 
सोचा, वंया कल्पना की इस रक्षर्तीय बादिका करे छोड़कर जाना होगह ? जस्ट्रोंने कुछ 
अ्रस्त-व्यस्त होकर पुछा--- 
तुम्हारी भरी सृष्टि के बीछ 
एक वया तरल अग्नि ही पेय 
सुधा-मधु का अध्षाय भणष्द्र 
एक मेरे ही हेतु अ्रदेष 
वासन्‍्ती सलयानिल का मर्सर, कोकिला के यान, लताओो का चया शफ्भार, 
विस्तृत श्राकाद्य का सौन्दर्य, प्रकृति की अभिवव सुषमा कवि का हुदय आकर्षित करती 
है, उसके रोस-रोस में पुलक पैदाकर उसे ऋड़ा-कौसुक के लिए श्ामन्त्रित करती है, 
लेकिन यह असमय आहुना ? नहीं, कवि स्वप्चो के श्राशोक-जगत में विचरण नहों 
करेगा | वहु गरजकर कहता हँ-- 
फेकता हूँ. में तोडइ-मरोड़ 
प्री निष्ठर * बवीन के तार 
उठा चॉाँदी का उज्ज्वल गाड़ 
फुंकता हूं. भैरव हुँकार 
नहीं जीते जी सकता देख 
विद्व में भूका तुम्हारा भाल 
वेदना मधु का भी कर पात 
आ्राज उगलूंगा गर्ल कराल 
यह प्रतिवाद की भावता सध्यवर्भी-भावषना हैं| दिनकर की 'हाहाह्ार' कविता 
में इस सत्य की पुष्टि और भी स्पष्ट हो जाती है। दिनकर के प्रति निमरति' इतनी 
विषम हैं कि उनकी कविता उन्हें मनुष्य के विघाद की करुणा कथा लिखने के लिए 
प्रेरित करती हूं और उन्हें सृध्टि-ताप से अपने कोमल हुदय को दग्ध करना पड़ता 
हैँ । दिनकर का यह दुर्भाग्य हें कि वे जीवन के सुखद-उपादानों से वडिचत है और 
उनकी कल्पना रमशीय सौन्दर्य की सृष्टि नहीं करती। इसलिए वे कविता के अति 
श्रपने उद्गार प्रकट करते हुए लिखते हें-.- 
वही धन्य जिनको लेकर तुम 
बसी कल्पना के शतदल पर 
जिनका स्वप्न तोड़ पाती हैँ 
मिट्टी नहीं चरणा तल बजकर 
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और दिलकर उसके सामने आाकांक्षाओं से भरा अ्रपना हुबथ खोलकर रख 
देते है--- 
मेरी भी यह घाह विलासिनि 
सुन्दरता को शीश भुकाऊँ 
जिधर-जिधर मधुमयी वसी हो 
उधर वसच्तानिल बन धाऊँ 
आर 
जनारण्य से दूर स्वप्न में 
में भी निज क़सार बसाऊ 
जग का ग्रार्सताद सुन अपना 
हृदय फाडने से बच जाऊँ 
किन्तु सिरपाय किनिकर क्‍या करें ? जीवन के अनुभव ने जो कुछ भी चेतना 
उन्हे प्रदान की है, वहु आकाश में उनकी कटी नहीं बनने देती और श्रगर वह घन 
भी जाती हैँ तो तुरन्त वास्तविकता अपना प्रनर्तिवाण छोड़कर उसे भस्म कर देतो है। 
पंख्रहीन खग की तरह दिवकर फिर पृथ्वी कौ हलचल में गिर पड़ते हु भर पृथ्घी की 
वाइतविकता कैसी हैँ ? यहाँ निज सिह-पोर' पर झाधुनिक 'सस्कृति! 'दलित-दौन' 
की 'अस्थि-भशाले जलातो है, कृषक श्रविश्ञाम परिश्रम करते हैँ, माताओं के स्तन 
में दूध नहीं है, बालक बिलख-बिलखकर मर जाते है, इन बालकों की कन्रों से रोती, 
भूखी हुड्डी को “दुध-दूध' को सदा सुनायी पड़ती है ! 
दिनकर इस हाहाकार-चीत्कार को अपनी मज़्रों से श्रोभल नहीं कर पाते 
झौर वे तिछमिलाकर उठ खड़ें होते. शौर निश्चय करते है--- 
दूध-दूध :. फिर संदा कंत्र की 
ग्राज दूध लाना ही होगा 
जहाँ दूध के घड़े मिले 
उस मडिजल पर जाना ही होगा 
झौर वे कन्र में सोथे बालकों को श्राइवासन देते हुए कहते है--- 
हुटों व्योम के मेत्र पथ से 
स्वर्ग लूटने ह्र्म गति हे 
इधर इधर ! ओ वत्स तुम्हारा 
दूध खोजने हम जाते हैं 
गदिगस्व॒रि में दिनकर ने ऋान्ति के आगमन के पूत्रे-चिन्हों की कल्पमात्मक 
तस्कर क्षीचो हूं हे उमरतों कोई झाग' झा रही हे भौर उसके प्रागमंल 
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का झाभास पाकर तरुखों की टोलियों में बलिदान देने की श्राकाक्षा उमड़ पड़ी है, 
दिज्ाएँ गूंज गयी है और व्योग में उल्लास छा गया हैँ । पूों से मनृष्य अ्रतय का 
भार ढोते, अपने को सिटाते चले आ रहे थे, वे अ्रत्व दातवों फो अपना रक्त पिलाने 
को तैयार नहीं है, बल्कि श्राज वे श्रपने प्रतिशोध के स्वस्‍्व का प्रयोग करने पर तुल 
गये है। इस ऋग्ति के इक्ारे पर वे सारी घरा को फूँक देने का निवि्य फर चुके है । 
इसके बाद दिनकर ने 'विपथगा' में ऋन्‍न्ति की कहपता को हैँ। उसको ऋएस्ति 
“विपथ्ा' हैं, 'विपयगा' इसलिए कि वह कहों भी, कभो, किसी रास्ते से पहुँच जातो 
है, उसकी गति-चाल अभिदिचत हैँ ॥ इस ऋष्ति का स्वरूप क्या हैं / दिलकर के ही 
शब्दों सें--- 
संहार-लपट का चीर पहन नाचा करती में छूम-छतन * 
में तिस्तेजो का तेज, युगों के मृक मौन की बानी हूँ; 
दिलजले शासितों के दिल की में जलती हुई कहानी हूँ । 
सदियों की जब्ती तोड़ जगी में उस “ज्वाला की रामी हूँ; 
में जृहर उगलती फिरती हूँ, में विष से भरी जवानी हूँ। 
भूखी बाघित-सी बात-क्र, आहत भुजज्भिनी का दसस | 
इस “विपयगाभिनी' की गति-विधि झ्नियन्त्रित है-- 
मुफ्त विपथगामिनी को न ज्ञात किस रोज किधर से आऊंगी; ! 
मिट्टी से किस दिन जाग कुंद्ध श्रम्बर में ग्राग लगाऊँगी । 
ग्रांखों को कर बन्द देह में जब भुकम्पष मचाऊंगी; 
किस का दूटेगा शज्, न जाने किसका महल गिराऊंगी। 
तिबन्ध, ऋर, निर्मोह सदा मेरा कराल' नर्तन गर्जन 
सोहनलाल हिव्रेदों ने 'तरुणो के प्रत्तिं कविता भें तररणों से माँग की है कि 
वे श्रपत कठोर कर में राष्द की बाजडोर लेकर दस्सी का नाश कर दें, पाखण्ड ताइ 
दें श्रोर देश-देश के घर-घर में किरुणा, शान्ति श्रौर स्नेहु की वर्षा कर दें । 
उन्तकी “किसान कविता में किल्तान की मेहनत, हिकमत, क््बत और दौलत 
से निर्मित सभ्यता-संरक्ृति और विदव-बेभव का विशदे चित्रण किया यया है 
इस प्रकार हम देखते है कि हिन्दी के कई बड़े-बड़े लेंखक-कदि फान्ति की 
ध्ाकांक्षाओं की अभिव्यठजना करने लगे हु ।" इस नयो काव्य-छारा की क्या-क्या 
विशेषताएं और सोमाएँ हे ? इसकी विशेषताएँ हैं--- 
१. लेखक का झ्ाशय हिन्द। की प्रगतिशील कविता का क्रम-बद्ध विवेचन नहीं 
था, इस कारण प्रवृत्तियों का निरूपण करने के लिए कतिपय उदाहरण दिये गये है । 
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(१) इन कविताओं में छायावाद की अन्तर्मुखी, व्यक्तियादी, केवल सौन्दर्यो- 
पासक, समराज-विरोधी कविता से पृथक्‌ होकर अतीकबादी-ययायंव[द (हए४70)]0 
(७४ 870 ) की शैली के प्रारभ्भ की ऋलक है । 

(२) इन कवषिताग्ों मे क्रान्ति को गौरबान्वित किया गया हैं। 

(३) इन कविताओं मे जिम अनी ते, हाहाकार, वेषस्य, उत्पीड़न या प्रात्तताद 
के विरुद्ध कान्ति या परिवर्तन का श्रोजपुर्ण भ्राह्लुत किया गया है, वह इसी समाज 
की देन है; अर्थात्‌ पूंजीवादी समाज श्रोर भारत की परतन्त्रता के फलस्वरूप उत्पन्त 
हुई हैं । इसलिए ये कविताएँ वर्तमान समाज-व्यवस्था भ्ौर देश की गुलामी के विरुद्ध 
जन-मत का संगठन करने मे सहायक सिद्ध हो रही है । 

(४) इत कविताओं में गहरा विद्रोह है श्रोर ये एक मूलगत साल्कृतिक 
प्रिवर्तत की द्योतक है । उनके नाज्ञवाद की तह में गहरे प्लानववाद का छ्रोत है । 

इस नयी काव्यधारा को सीझाएँ भी है--- 

(१) इन कन्षिताशों का जन्‍म बुद्धि-तत्त्त ओर भाव-तत्त्व के सामम्जस्थ से 
नहीं हुआ है, बल्कि भावात्मक प्रावेज्ञ के गर्भ से ये उत्पन्त हुई है । 

(२) थे कवि तयी प्रगतिशील कला के रूप-निधान या शेलों और उसके 
विषय, बुद्धि-तत्त्व या वस्तु के प्रति पूर्णतः सचेत नहीं है । 

(३) इन कविताओं में व्यक्त भावनाएँ जीवत या ऋात्ति की ग्ावश्यकताश्रों 
के प्रति सचेत नहीं है, इसलिए बे ध्वसात्मक या नाशबादी है, नवाकुरित-जीवन शोर 
शर्भन्नात-सविध्य की रूप-रेखा के विशिष्ट सौन्दर्य की कल्पना का उतसमें क्रभाव है ) 

(४) इन कविताओं में आधुनिक जीवन की जिन प्रतारणाओं के विनाश की 
कासना और जिस सुख, श्ास्ति, करुणा ओर स्नेह से परिपुरित स्वतन्त्र जीवन को 
प्राकांक्षा की गई है, उनकी श्राकांक्षा मध्यमवर्ग की झ्राकांक्षा हैं, और उनकी स्वतन्त्रता 
की कल्पना बर्तेमान समाज-व्यवस्था की ही आदशेवादी कल्पना है। स्पष्ट विचारधारा 
के भ्रभाव के कारण सुख, शान्ति, न्याय, प्रेम और स्वतन्त्रता को उनकी कल्पता 
अ्रध्री, अस्पष्ट, अपूर्त एवं श्रादर्शदादी है, इसलिए नये जीवन की कल्पना करने सें 
प्रसमर्थ है । उसका श्राधार श्रवचेतत भावताएँ है । 

(५) इन कविताओं में जिस ऋत्ति का वर्शाव क्रिया गया हैँ बहु वास्तव मे 
ऋष्ति नहीं प्रराजकता है ; ऋत्ति से संगठित एवं स्व-बत्पन्न झसंगठित इक्तियों का 


अतः सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला, बालकृप्ण शर्मा लवीव, परेन्द्र शर्मा, आदि 
उच्चक्ोटि के कवियों की कविताओं के यदि उदाहरुख नहीं दिये गये है तो इसका! 
यह श्रर्थ नही कि लेखक उनके महत्त्व को गौण समझता है । “जे ४ 
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सामझजस्य रहता हैं, श्रराजकता में श्रातंकवाद और वयक्तिवाद की अमुखता होती है। 
कऋान्ति के विध्व॑ंस में नव-जीवत की रूपरेखा समायी रहुतो है, श्रराजकंता में केबल 
संहार-प्रवृत्ति ही प्रधान होती है । ऋान्दि, क्रान्ति या परिवर्तेत-बाहुक है, भ्रराजकता 
समाज के नष्ट-सन्तुलब को भर भी नष्ट कर पुराना समराज-समन्तुलन हो स्थापित 
करती है । श्रतः वह धूजीवाद का नाश कर पूँजीवाद की ही पुनर्स्थापना कराती है। 
इसीलिए इन कविताओं में कान्ति की स्पष्ट कल्पना का अभाव हैं, केवल नपी-नयी 
प्रतिदायोक्षियों क्ली सृष्ठि कर क्रान्ति का छित्रण किया गया हु । उत्तमें ऋ्ति का 
विध्यंसात्मक रूप सू्तिमान्‌ है, रचनात्मक रूप श्रगोचर हूँ । गत: वे यद्षपि विस्फोटक 
'विद्रोह' की द्योतक है पर ऋान्तिकारी नहीं हैं ॥ उनका नसादाबाद मुलतः मानववादी 
होते हुए भी संस्कृति-विरोधी हूँ । 

(६) इन कविताम्रों में यथायंत्राद का श्री अभाव-सा हो है, क्योकि उनसे 
विराद्‌ प्रतीकों का प्रयोग अभ्रधिक किया गया है, जीवन की अनभवगत वास्तविकता 
का यथार्थवादी चिनत्नएण कम । भी भगवतीचररप वर्मा को 'सेसागाड़ो' कविता एक 
भ्रपवाद हैं । 'मेंसागाड़ी! एक यथार्थवादी कविता है श्रौर उसमें भाव और वस्तु का 
सुन्दर समन्वय हुआ है । श्रस्यथा अधिकांदा कविताएँ सदुबोधनात्मक हैं । 

(७) विचारधारा के अ्रभाव के फारख चूँकि इन कवियों में कान्ति को 
ग्रावदयकताओों को चेतना का प्रभाव (५, इसलिए वे वास्तव में श्रव्त तक क्रान्ति का 
स्वागत करते जायेंगे, इसमें सन्देह है । जब तक कान्ति ब्रा सही जाती उस सभ्य तक 
उसके आ्रागभद की पग-ध्वन्ति सुनकर उल्लसित होना आसान हूँ। लेकिन यदि ऋषत्ति- 
उपासक चेतनाहीन है, न्याय, शान्ति, स्वतन्त्रता और समानता के विचार जीवन में 
कार्य-परिणत होकर कैसा व्यावहारिक रूप घारशा करेंगे, यदि उसके झन्दर इसकी 
कल्पना शस्पष्ट हुँ, नव-जीवन के नव-संग्ठझन की नव-रूप-रेखा फोी कल्पना का यदि 
उससें प्रभाव हूँ, स्‍्वर्य क्रान्ति प्रतिदिन की बदलतो परिस्थितियों सें कौन-कौन से रूप 
घारण कर सकती हूँ, यदि इसके विषय में उसका साधारण अ्रतुमान संकीरएं है, तो 
किसो भो समय, ऋात्ति के आगमन पर, घह क्रान्ति-विरोधों बन सकता हैं । और इन 
कवियों की यही सब्यसे बड़ी कसझोरी है।इस राष्ट्रीय और श्रस्तर्राष्ट्रीय ऋन्ति 
के जूमाने में वे शीघ्र ही प्रतिक्रिया की शक्तियों के बहुछावे में श्रा सकते है । इस 
ख़तरे के संकेत-चित्छू प्रकद होने लगे है । श्री भगवतीचरण वर्मा ने तथा बर्ष कविता 
'विद्याल-भारत' में लिखों है।इस कविता में उन्होंने वर्तमान यूरोपीय युद्ध का 
बणेन करते हुए अहवय फिया है कि क्‍या दुःख-पीड़ित सानवता को फ्भी शान्ति और 
हुए प्राप्त होगा, झौर हिसा के ताण्डब-नर्तेद का कभी अन्त होगा, क्या गांधी का 
पझ्रहिसा का सन्देश संसार को जांख दिला सकेगा, 


सुमित्रानन्द्न पन्च--युगवाणी और ग्राम्या १८६ 


या फिर वे हिटलर, स्टैलित ही 
प्रपी हिंसा की बर्बरता 
को ही रखेंगे यहाँ अमर)? 
झ्रचेतन विचारधारा ने भगवती बाब्‌ को साम्राज्यवादी प्रचार का निरुषाय 
क्षिकार बना दिया हुू। उन्होने फ़ासिस्द हिटलर प्लौर कम्युनिस्ट स्दैलिन को एक ही 
फोटि में रख दिया | एक साम्नाज्यवादी स्वार्थों के वशीभूत होकर लड़ रहा है, दूसरा 
ऋत्ति के प्रतोक साम्यवादी राष्ट्र की रक्षा के निमित्त। लेकिन उनकी प्रेरणा के 
ख्ोत ब्रिठिश-साम्राज्यवादी प्रचर-केद ने तो इस भेद पर असत्य की यवतिका डाल 
रक्‍्खी है, फिर विचारधारा की रोशनी कहाँ कि भगवती बाबू इस यवनिका के पीछे 
छिपे सत्य को देख लें। वे क्रान्ति के सुक्ष्म इन्द्रात्मक रूप को नहीं समझ सकते जिसके 
कारण किनन्‍्हों परित्यितियों में--विदेषकर श्राज फ़ासिज्म के उदय के कारश-- 
अ््मजीवी क्रान्ति 'प्रजातन्‍्ववाद की रक्षा' का स्वरूप धारण कर सकती हैँ । यह 
भेदाभेद उनके लिए अगम है, वे श्राधुनिक जीवन की व।स्तविकता को केवल विभिन्‍न 
च्ौरस-स्तरों या सप्ततलो के रूप में हो देख सकते हे, जब कि बह वास्तव में त्रिगुशात्मफक 
(07286 त0776794079)) है और भूत-वर्लेमान-भविष्य का इन्द्रात्मक प्रवाह है । 
विचारों को यही अपरिपक्वता इस काव्य-सनोवति के लेखकों को कान्ति-विरोधी बना 
सकती है| और विज्वारों को इसी श्रपरिपष्रता ने इन कवियों की कविता के चारों और 
संकोर्ण परिधि खींच दी हैं। जहाँ तक कऋत्ति के प्रति प्रस्पष्ट, श्रतिशयों किति-पुर्णा 
भावात्मक भ्रनुराग प्रद्ोत करने का प्रइन हैं, वे स्वच्छन्द रूप से ऐसा कर सकते है, 
लेकिन वे इस युग के राजनीतिक-सामाज्कि एवं सांस्कृतिक जीवन के संघर्षों की 
शभिव्यंजना नहीं कर सकते, क्योंकि इन सघर्षों की पुर्णा चेतना उन्हें प्राप्त नहों है । 
ऋात्ति को श्राक्कांक्षाओं की प्रभिव्यण्जना करने वाली दूसरी काव्य-बारा का 
प्रतिनिधित्व श्री सुसित्रानन्दन पन्‍्त कर रहे है । 
पन्‍त की 'युगवाशी शौर भ्राम्यां को कविता साहित्य में “भविष्यवाद' को 
कदिता है। रूसी समाजवादी क्रान्ति के समय वहाँ “भविष्यवाद की कविता 
सर्वेप्रधान थी । क्लेब्नीकेंव और मपकॉवसकी प्रभ्ृति कवियों ने “'भविष्यवाद' की 
कविता का विफाप्त किया था। इस कविता ने प्रतोकवादी प्रवृत्ति की कविताओं की 
सौन्दर्य-प्रियता भौर रहस्यवादी शेली का विरोध कर क्रान्ति की रूप-रेखा का चित्राद्धून 
किया | रूसी कान्ति के समय "भविष्यवाद| की फविता ने खुलकर ऋात्ति का पक्ष- 
सम्र्थत किया | पन्‍त की 'पृुगवाणी' शोर ्राम्या की कविताशों में कसी भविध्यवाद 
को कविताध्ों-की-सी मांसल-रक्षितम कला नहीं है; लेकिन उनसें मूतत की बोदिक 
कत्पता क्‍्रवह्य है । 


श्पद साहित्याठुशीलन 


सामम्जस्थ रहता है, श्रराजकता में आतंकवाद आ्ौर व्यक्तियाद को प्रमुखता होती है। 
ऋष्ति के विध्यंस में तव-जीवन की रूपरेखा समायी रहती है, श्राजकता में केवल 
संहार-प्रवृत्ति ही प्रधान होती है | क्रान्ति, ऋत्ति या परिवर्तेन-बाहुक है, प्राजकता 
समाज के नष्ड-सब्युलल को और भी नष्ट कर पुराना समाज-सम्तुलन ही स्थापित 
करती हु | श्रतः वह पूँजोवाद का नाश कर पूँजीवाद की हो पुनर्स्थापना कराती है। 
इसीलिए इन कविताओं में क्रान्ति की स्पष्ट कल्पना का अजाव' है, केवल नयी-मयी 
झ्रतिशयोक्तियों की सुष्ठि कर क्रान्ति का चित्रस्य किया गया हैं| उनसें कान्ति का 
विध्वंसात्मक रूप मूतिमान्‌ है, रखवात्मक रूप श्रगोचर हूँ। अ्रत्त: वे यद्यपि विस्फोटक 
'बिद्रोह' की द्योतक है पर ऋष्तिकारी नहीं हैं ॥ उनका नाहवाद सूलतः सामवयादी 
हीते हुए भी संस्कृति-चिरोधी हूँ । 

(६) इन कविताओं में यथार्थवाद का भी अ्भाव-सा ही है, क्योकि उनमें 
विराट प्रतोकों का प्रयोग झ्धिक किया गया है, जीचन को झतभवगत्त वास्तविकता 
का यथार्थवादी चित्रण कम | श्री भगवतीचररा वर्मा को 'मेसागाड़ीं' कविता एक 
प्रपवाद हैं | 'मेसागाड़ी! एक यथार्थवादी कविता हे और उसमें भाव और वस्तु का 
सुन्दर समन्वय हुआ्रा है | श्रव्यधा श्रधिकांश कविताएँ उद्‌बोधनात्मक हे | 

(७) विचारधारा के श्रभाव के कारख चुूँक्कि इस कवियों से ऋान्‍्ति की 
आवधयकताओं को चेतना का भ्रभाव (, इसलिए वे वास्ततन्न में प्रन्त तक ऋान्ति का 
स्वागत करते जायेंगे, इसमें सन्देहु है । जब तक ऋन्ति आ नहीं जातो उस समय तक 
उसके आ्रागसन की पग-ध्वनि सुनकर उल्लसित होना आसान हैं। लेकिन पदि कान्ति- 
उपासक चेतनाहोन है, न्याय, झात्ति, स्वतस्त्रता और सम्तानता के विचार जीवन में 
कार्य-परिणत होकर केसा व्यावहारिक रूप धारण करेंगे, यदि उसके श्रन्दर इसकी 
कल्पना श्रस्पष्ट है, नव-जीवन के नव-सगठल की सव-रूप-रेखा को कल्पता का यदि 
उसमें भ्रभाव है, स्वर्य क्रान्ति प्रतिदिन की बदलती परिस्थितियों में कौर-कौनस से रूप 
धारण कर सकती हैं, यदि इसके विषय में उसका साधारण शअ्रनुभात संकीर् हैं, तो 
किसो भी समय, ऋत्ति के आगमन पर, बह क्रान्ति-विरोधी बन सकता है । और इच 
कवियों की यहो सबसे बड़ी कम्तज़ोरी है।इस राष्ट्रीय भौर श्रन्तर्राष्ट्रीय ऋष्ति 
के जमाने में वे शीघक्ष ही प्रतिक्रिया की शक्तियों के बहकावे में श्रा सकते हे । इस 
खतरे के संकेत-चिह्ध प्रकट होने लगे है । श्री भगवतीचररा वर्मा ने नया वर्ष कविता 
'विद्ञाल-भारता में लिखी है।इस कविता में उन्होंने वर्तमान यूरोपीय युद्ध का 
वर्णन करते हुए अदल किया है कि क्‍या दुःख-पीड़ित सानवता को कभी शात्ति और 
हुए प्राप्त होगा, और हिंसा के ताण्डव-नर्तेत का कभी श्रन्त होगा, क्या गांधी का 
शाहिसा का सन्देश संसार को राख दिला सकेगा, 


सुमित्रानन्दन पन्त--युगवाणी और प्रास्या श्र 


था फिर वे हिटलर, स्टैलित ही 
अपनी हिला की बर्बरता 
को ही रक्‍झेंगे यहाँ अमर? 
श्रच्ेतन विचारधारा लें भगठती बाबू को साम्राज्यवादी प्रचार का निरषाय 
शिकार बना दिया हैं। उन्होंने फ़ासिस्ड हिल्‍लर और कथ्युनिस्द स्टेलिन को एक ही 
कोटि में रख दिया . | एक सास्राज्यवादी स्वार्थों के बशीभूत होकर लड़ रहा है, दूसरा 
फ्रान्ति के प्रतीक सास्यवादी राष्दु की रक्षा के निधित। लेकिन उनको प्रेरणा के 
स्रोत ब्रिविश-साज्राज्यवादी प्रचार-केद्ध ने तो इस भेद पर असत्य की यवत्तिका डाल 
रखी है, फिर विचारधारा को रोशनी कहाँ कि भगवती बल इस यवनिका के पीछे 
छिपे सत्य को देख लें। थे क्रान्ति के सुक्ष्म दस्द्वात्मक्ष रूप को नहीं समझ सकते जिसके 
फारण फिनहीं परित्यितियों भें--विशेषकर आज़ फ़ामिस्म के उदय के कारण--- 
श्रमजीबदी क्रान्ति 'प्रजातन्त्रवाद की रक्षा' का स्वरूप धारण कर सकतो है | यह 
भेदाभेद उसके लिए अगप् है, वे भ्राधुनिक जीवन की वस्तविकता को केवल विभिन्‍न 
चोरस-स्तरों या समतलों फे रूप में ही देख सकते है, जब कि वह वास्तव में त्रिगश्यात्मक 
(07७6 दीशशाशं0।॥र0) है भौर भूत-व्तेमान-भविष्य का इन्द्रात्मक प्रवाह है । 
विचारों की यही अपरिपक्‍्वता इस काव्य-सनोवलि के लेखकों को ऋत्ति-विरोधी बना 
सकती हैँ । शोर विचारों की इसी भ्रपरिपक्‍वता मे इन कवियों की कविता के चारो और 
संकोर्ण परिधि खींच दी है ६ जहाँ तक कान्ति के प्रति भ्रस्पष्ठ, अ्रतिद्ययोक्षित-पुरणे 
भाषात्मक प्रनुराम प्रदर्शन करने का प्रदन है, वे स्वच्छन्द रूप से ऐसा कर सकते हे, 
लेकिन वे इस युग के राजनीतिक-सामाज्कि एवं सांस्कृतिक जीवन के संधर्यों की 
अ्भिव्यंजना नहीं कर सकते, क्योंकि इन सप्रषों की पूर्ण चेतना उन्हें प्राप्त नहीं है । 
कमल को श्राकांक्षाप्रं की श्रतिव्यअजना करने बाली दूसरी काव्य-धारा का 
प्रतिनिधित्व श्री सुभिवरानन्दन पन्‍्त कर रहे है | 
पन्‍्त को 'युगवारणी झौर 'ग्राम्यां की कविता साहित्य में 'भविष्यवाद' की 
कविता है | रूसी समाजवादी क्रान्ति के समय वहाँ “मविष्यवाद फो कविता 
सर्वप्रधातन थी । क्लेब्नीकेंव झौर मगकेघस्की प्रभुति कब्रियों ने 'भविष्ययाद' को 
ऋषिता का विकास किया था। इस कविता ने प्रतीकवादी प्रवृत्ति को कविताओं की 
सौन्दर्य-प्रियला और रहस्पवादी गली का विरोध कर कान्लि को रूपरेखा का चित्नाजून 
किया । रूसी फझान्ति के समय “भविष्यवाद की कविता ने खुलकर क्रान्ति का पक्ष- 
समर्थन किया | पन्‍त की “युगवाणी' झौर 'ग्रास्या' की कविताओं में रूसी भविष्यवाद 
की कविताझो-को-सी मासल-रक्ितिसम कला नहीं है; लेकिन उनसें मूतन को बोजिक 
कहपना श्रवदय है । 


१६० साहित्याडशीलन 


युगवाणी : 'युगवाणी” की कला बुद्धिजीबी है | उसमें भावन+-तत्त्व का 
प्रभाव-सा हैं। क्यों ? क्योंकि छायावाद की जीवन से भाग निकलने बाली कविता 
स्पष्ट वृष्टिकोश से रहित, मुख्यत, भावना-प्रधान थी, उसके कवियों की श्रन्तत त्तियाँ 
अवचेतन एवं अ्रसंगठित, बैयदितक एवं श्रसामाजिक थीं और इस भ्रदुद्धिवादी कविता के 
प्रति प्रतिक्रिया बुद्धि-प्रधान ही हो सकती थी ॥ इसलिए “युगवारणी' से हमें लगे विचारों, 
नये भावों, तथे सौन्दर्य-मूल्यो, तये जीवन-सम्बन्धों के बारे में वक्तव्य मिलते है ॥ 
पन्‍त जी के सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि वे प्रारम्भ से ही प्रगत्ति 
के समर्थक रहे है, जीवन-संघर्ष से भागने की प्रदर्ति उत्त पर अधिकरर न कर सकी । 
'पलल्‍लब' से भी उन्होंने परिवर्तेत का स्वागत किया है श्लौर गुज्जनं में उनके 'विशग्ध 
हृदय की भावकता और कोमछ कल्पना का लय आत्म-चिन्तन शौर लोक-कन्याण को 
भाषमा' में हो गया था । यद्यपि 'गहझुजन में वे नवजीवन को विकसित कल्पना नहीं 
प्राप्त कर सके और न उस समय तक जीवन-देषम्य के मूल कारखों की चेतता प्राप्त 
कर पाये थे, जिसके कारण उन्होंने 'सुखं और 'दुख' की सित्यता स्वीकार करके उनमें 
सामञजस्य स्थापित कर मानव-जीवन की श्रपूर्णाता और उसके उत्पीड़त को दूर करने 
की फोछिदा को थी, लेकिन उस समय भी उन्हें विश्व प्रिय था, तृर-तव, पशु-पक्षी, 
तर-सुरबर मभो के प्रति उतका अनुराग था। ुठ्जन' में पन्त जी ने कहा भी है-- 
में प्रेमी उच्चाद्शों का 
संस्कृति के स्वर्गिक स्प्ञों का 
जीवन के ह्॒ष-विभर्शों का 
लगता अपूर्णो मानव जीवन 
में इच्छा से उन्मन-उन्‍्मस 
ओर चूंकि मानवब-जीवन की प्रपुर्णंता की चेतना उन्हें 'इच्छा' से 'उन्मस- 
उन्मना बनाये रहती थी इसीलिए उच्चाद्शों के प्रेमी पत्त अपने सागे को प्रशस्त करते 
शागे बढ़ते झाये और श्राज वे प्रयतिशोल शक्तियों के साथ है। उस समय भी उनको 
फासना थी कि--- 
तव छबत्रि, नव रेंग, नव मध्षु से 
मुकुलित, पुलकित हो जीवन 
पुगवारा में उनकी चेतना परिपक्व हो गयी हैँ । श्रात्मचिम्तन और फ्रदोर 
अन्तईनन्‍्द्र के पश्चात्‌ पन्‍त जी को मानव-विकास का एक सात्र झार्ग भिल गया है, वहु 
मांग हे साम्यवाद का । इस चेतना के प्राप्त करते ही उन्हे स्वयं श्रपन्तो कविता के 
बच्चन दूटते नजर पाये हे--- 
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खुल गए छः के बंध 

प्रात के रणत पांच 

ग्रब. गीत मुक्त 

झरौ युगवाणी बहती अयास । 
बन गए कलात्मक 

जगत के रूप नाम 

जीवन सघर्षण देता सुख 
लगता लल्ाम | 

इसलिए शभ्रथ वे सुख और दुःख की सित्यता से विश्वास नहीं करते शर न 
उत्तसें सामज्जस्थ उत्पन्न करने को चेष्टा सें ही संलग्न हैँ । अब उत्हें इस बात की 
चेलता भ्राप्त हो गयी हैँ कि-+- 

जगजीवन के तम में 
देन्य, अभाव शबन में 
परवश मानव ! 

इस 'परवश मानव का उद्धार तभी होगा जब तयी मानवता की श्चना की 
जायगी । इस तथी सानवता का एक नयी संस्कृति के श्रन्दर ही निर्माण किया जा 
सकता हूँ । इस नयो संस्कृति को क्‍या रूप-रेखा होगी ? पन्‍्त के श्रनुतार इस तयो 
सस्कृति में मृत-प्रावर्शों का ब्न्धन न होगा, रूढ़ि और रीतियो को श्राराधता थे होगी, 
उसमें मनुष्य श्रेश्यी-वर्ग में विभाजित ने होगे, और ने उसमें धन-बल से जन-भम्त- 
कोषश होगा | उसमें जीवन सक्रिय होगा, ओऔर जीवन को उन्नत बनाने वाले सभी 
प्रयोजन-साधन उपस्थित होंगे । ऐसी तव सस्कृति में घाणी, भाव, कर्म, मन तो ससस्‍्कृंत 
होगे ही, जनवास, वसने और मनुष्य के शरीर भी सुन्दर होंगें। पस्त की नतव-संस्क्ृति 
की कल्पना अतिशयोक्तियों या बतसात फे तिरस्कार पर ही श्रवलम्बित नहीं है, बरन 
उसमें नव-संस्कृति को रचनात्मक विद्योषताप्रों की छवि भी मौजूद है । 

'शिक्पी' कविता में पन्‍्त जी ने मतुष्प के श्राध्यात्मिक जीवन को ऊँचा उठाने, 
उसको ग्रवसेतन अ्र्तव्‌ क्तियों को चेतन श्रौर उसके भावों को संगछित करने में कि 
की जो भूमिका होतो है उसका वर्णन किया हुँ--- 

निर्माण कर रहा हूँ जग का 
में जोड़जजोड़ भनुजों के मन 
में काट-काट क॒दु घुणा कलह 
रचता आत्मा का मनोभवन 
में जग-जीवन का शहिल्मी 


बट. अजनीचचलन अड 
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जीवित मेरी वाणी के स्वर 
जन-मन के मास खण्त पर 
मुद्रित करता हूँ सत्य अमर 
यद्यपि इस कविता का दृष्टिकोश आदबचादी है, क्योंकि मन! को जग-जीवन 
का ग्रवलम्ब माना गया है, तो भी इसमे सत्य का अंश बहुत उपादा हूँ | जब तक 
जन-सब के मास खण्ड पर अमर-सर्त्य' मद्वित नहीं किया जाथगा, उस सभय तक 
मन॒ष्य का भाव-जगत, उसका ग्ाध्यात्मिक जीवन क्षुद्र और सकोर्ण ही बना रहेगा। 
लकिस यह अमर-सत्यां क्‍या हें ? क्‍या यह वर्म-सत्य तो नही हूँ ? नहीं, 
सत्य नहीं बहू, जनता से जो 
नही ग्राण-सम्बन्धित 
इस प्रकार पन्‍त जी ने श्रनुभव किया हे कि जीवत के वर्तमान वर्ण-सत्यों का 
परित्याग करके नये मूल्यों की सृष्टि करनी होगी, क्योंकि 
आज असुन्दर लगते सुन्दर 
प्रिय पीडित, शोपित जन 
अंतएव, 
प्राज सत्य, शिव, सुन्दर केवल 
वर्गों में हे सीमित 
ऊध्द मूल संस्कृति को होना 
ग्रधो मूल है निश्चित । 
यह कथन श्रत्यन्त भहत्त्यपुर्ण हैं। कला, कला के लिए' के समर्थक झ्राज़ 
धर्ग-कला का निर्मारा कर रहे हे किन्तु यह कला पृथ्वी पर सिर के बल खड़ो हें, 
श्रगर संस्कृति श्रौर कला का विकास होना है, तो सस्कृति और कला को उछलटकर 
पर फे बल खड़ा करना होगा, ऐसा करने पर जीवन-मुल्यों में भी परिवतेन' करना 
होगा । थे जीवन-सल्य सौन्दर्य-तत्त्व की उपेक्षा नही करेंगे, बल्कि उनका सौन्दर्य-तत्त्व 
अ्रधिक प्यापक और सर्व-जन-सुलभ होगा ॥ इसलिए पन्‍त जी कहते हे--- 
रम्य रूप निर्माण करो हें 
रम्य वस्तु परिधान, 
रम्य बनाझो गृह, जन पथ को 
रम्य नगर, जन स्थान 
किन्तु जब तक पुरुष परवश और बन्धन-पस्त है उस समय तक नयी सभ्यता, 
तथी सस्कृति और नये जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। इस श्ाधुतिक संस्कृति 
प्रौर समाज ने सनृष्य को मनुष्यता का अपहरण कर लिया है और उसमें अनेकानेक 
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भेदभगश्व झत्यत्व कर उसे प्रलग-छलग बाँठ दिया है । इसलिए पन्त जी का श्रादेश है--- 
आज भनतूज दो खोज भिकालों 
जाति वर्ण सस्कृति समाज से 
मल ब्यतित को फिर से चालों 
मनुष्य के वर्ग-क्रमात मे मारी जाति को सदैव दासता के बन्धत में जकड़कर 
रखा है| पन्‍त जो उसे भ्रव ऊँचा उठाकर स्वतन्त्र जीवन प्रदात करना चाहते है । 
उनका आदेश हु-«- 
मुबृत करो नारी को भानव ! 
खचिर उनच्दिति नारी को 
यूग-युग की बर्दर क्रारा से 
जनति, सी, प्यारी को। 
आज इस एर्दितो की क्‍या करुण दुर्दशा हँ-- 
बहु मर वी काया नारी 
सिर समित सयव, पद विजड्ित 
वह चक्रित भीत हिस्नी-सी 
निज चरगा जाप से झड्वित ) 
मसानतव की खिर सहधर्मिशि 
युग-यृंग मे मुख अबगुण्कित 
स्थापित बर के कोने में 
बह दीप छिखा-सी कम्गित | 
परन्तु स्त्री-पुरुष तभो स्वतन्त हो सकते है जब उतके जीवन के अम्भकार, 
भेदभाव, पराइविकता, बर्बरता श्रादि जीवन के कुत्लित रूप मिद जाये और नये 
विचार, नयी संस्कृति की रोशनी उनमें पंदा हो जाय | इसलिए-- 
कालतो अच्चक्षार तन-मत का, 
नव प्रफाश के रजत स्वर्ग से 
बलों तहश पट तेब-जीबन का। 
पर इसका यहु ग्र्थ नहीं कि पुरातत की जीवित निधियाँ भी हम नष्ट कर दें 
या देश-देश को सास्क्ृततिक विशेषता को एकदम समिठ। दें, नहीं--- 
सजा पूरातण को कर नृतंत 
देश-देश का रुग अपनावन 
निखिल विश्व की हाट-बाट 
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में लेन-देन हों मानवपत्त का। 


ओला 2२५0 लि था 


१६४ साहित्यादुशीज्ञन 


पन्‍त जी की नव-जीवन की यहू कल्पना उस समय तक कार्य-रूप में परिणशत 
नही हो सकती जब तक बतंमान पूँजीवादी समाज स्थापित हैं, उसके विनाश पर ही 
नव-संस्कृति, नव-सानवता पललवित-फलित हो सकती हैँ । इसलिए दे श्राधुनिक ज्ञीवन 
में ्रमूल पन्‍न्वितंन की आवश्यकता का अनुभव करते है । क्रान्ति के कृष्ण घन को 
उठते देख जे कहते हे--- 
मुस्काझों है भीम इृप्ण घन ! 
गहन भयावह श्रन्धकार को 
ज्योति मुग्ध कर चमको कुछ क्षर्ण 
दिगू बिदीश कर, भर गुरु गर्जन, 
पीर तडित से भनन्‍्ध आ्रावरण', 
उभड-घुमड़ फिर रूम-भूम हे 
बरसाशों नव-्जीबन के कंण 
पपन्‍्ता की क्रान्ति के प्रतीक कृष्ण घना भगवतीचरण वर्मा था दिनकर के 
बादलों को तरह केवल संहार और प्रलय के बाहुच नहीं हे, बल्कि नव-जोबन के 
करणो की भी वर्षा करते है । 
इसलिए उनकी ऋान्ति एक ही साथ दिनाइमयी श्ौर सुजनमयी है । पत्त के 
ही दाब्दों मे--- 
तुम चिर बिताश, नव सृजन गोद में लाती 
घखिर प्राकृत, नव संस्कृत के ज्वार उठाती 
६ ५ 
जीवन बसंत तुम, पतक्रड बन नित श्राती । 
इस फान्ति का संगठत कौन फरेगा ? या पन्‍त जी भी भगवतीचरणा चर्मा, 
दिनकर और 'प्रज्ञेम की तरह क्रान्ति को “विषथगा' सानते हे, जो कहीं भी, किसी 
व्यक्तिविशेष के रूप मे स्वय्मेव प्रकट हो जायगो ? नहीं, पन्‍्त जो ऋ'्ति को 
प्रावश्यकताओ्रों की चेतना से अ्रनभिज्ञ नहीं हे । उन्होने 'घननाव' सुना है--ठक्कू/ '' 
ठड्‌*' उन ! श्र उन्हें ज्ञात है कि--- 
ग्रश्ति स्फुलिगो का कर चुम्बन 
जाग्रत करता दिग्ृ-दिगन्त घन 
जागो अमिको बनो सचेतस 
भू के अधिकारी हे श्रम जन ! 
इस घनताद ने विद्नव के श्रमिकों को श्रपनी सामूहिक शक्ति की चेतना प्रधाष॒ 
कर दी हैः और चेतना-प्राप्त संगठित अमजीवी ही--. 


स्सियाच में पूत पशवायां आर धास्या श्घ्छ 


के 


जावा शत का पअग्रदूत 
नव एश्यता के. उनायक 
जीवन का शिल्पी । 
पतत जी की 'कार्ल मास, भौतिकवाद', 'साम्राज्यवाद! 'समाजवाद- 
गांवीवर्द, 'धनपर्ति, 'पण्यपवर्ग' कुषका, और '्रमजीवी' घ्ादि कविताओं से आधुनिक 
जीवन-सस्वन्धों की वास्तविकता की व्याख्या की गधों हुँ | इच कविताओं में चर्म- 
सस्कृति और समाज के प्रति पन्‍्त जो ने अपनी स्थिति तो स्पष्ठ की ही है, वर्गों की 
वस्तु-स्थिति की छिद्गाम्वेषी व्याख्या भी की है | उनकी पँची दृष्टि से कुछ छिपा नहीं 
मालूम पड़ता, उन्हें ज्ञात है कि--- 
मरगोन्मुस साज्जाज्यवाद, कर वल्लि और विप वर्णण 
अप्तिम रण को हूँ सनेप्ट, रत निज विनाश गायों जन । 
द्रिश्च क्षितिज में घिरे पराभव के है मेत्र भयकर 
नवंगभ का सूसक है निदचय यहु ताण्टब प्रलयकर । 
इस सवयुग को सुच्मा उन्हें प्रभायासत ही नही प्र-प्त हो गयी हूँ, बहिक उनके 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण नें उन्हें छुदना दो हुँ-- 
माक्षी हे इलिहाम,--आ्राज होने को पुन संभान्तर, 
अमिको का जासन होगा अब उत्पादन यन्त्रों पर । 
वर्गह्दीन सामाजिकता देगी सब को सम साधन, 
पूरित होगे जन के भव जीवन के निश्चिल प्रयोजन । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि पन्‍त की 'दुगवाणी' की विचार-बस्तु' हिन्दी 
काह्यसा हित्म से एकक्‍्स तयी हैँ । ुगवाणी' में प्रकट विचारों में ग ढ़- चिन्तन, ग्रध्ययन 
शोर शनुभव की फ़लक है । सनतपे परियक्‍्वता और सारपूर्ण व्यापकता है। फाम्ति की 
श्राकाक्षाओं को अभिव्यजना करने वाले किसी अन्य कवि को विचार-चस्तु इतनो 
परिष्कृत, समसन्वित एवं प्रगतिशील नही रहो है ! 
पन्‍त जी को ग्रभवाशी का हिन्दी में स्वागत भी हुआ है और विरोध भी । 
विरोधियों के मुश्य तर्क कुछ इस प्रकार के है --> (१) सगवारती में पन्‍्त जी की 
कला का छास हुआ है. कंरेकि उन्होंने कल्पना के रजत-पसतरों पर उड़ना छोड़ विया 
है । (२) घ॒गवाणी में बुद्धिवाद को प्रधानता ने गद्य को ही क्रविता का जामा पहुना 
दिया है, भाव और श्रनुभुति का पन्‍्त जी में लोप हो गया है । (३) पत्त जी की 
काव्य-सरिता शुष्क हो गयी ते, और लोक भावता का आश्चत्य लेकर उन्होंने स्वयं हो 
ग्रपतती कबिता की भावभयवता को नष्ह कर दिया हैं। (४) पत्त जो की भाषा उनकी 
लोक-भावना के भ्रभुकूल नहीं है, भौर ऐसी दुरूहु भाषा में लिखकर वे श्रपने उद्देश्य 
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का स्वयं ही हतत कर रहे हैं, श्ादि। 
इस लेख में पत्त की युगवाशी के कलापक्ष प्र्यात्‌ होली को एकाग्रता, रस- 


इमशीयता, पदविन्यास गुण-:क्राधन की क्षमता, शब्द खपत, उपभ्ा-रुपक अ्रदि 
फ्राव-प्रकाशन की प्रश्शलियों, सौन्‍्दयें सृष्ि की रीतिप्गें, संगीत एवं ध्वनि श्रादि का 
निरूपश करना भेरा उद्देश्य नहीं रहा है, किन तो भी ग्राक्षेपो के उत्तर में कूछ 
कहना आवश्यक हैँ | सेरा श्रपता विचार हु कि युगवाणी में जहाँ-जहं काव्य-कला के 
हमे दर्शन होते हैं, वहाँ हम उसे अत्यस्त उन्‍्मत रूप से पाते हैं । श्रेष्ठ कला की दृष्टि 
से 'चींटी, 'पृष्य प्रयु, आाखबिहर्ण ** 'कृष्णघर्ता, 'खोजा, लेन-देवा, बारी और 
खुग-मत्या, 'शगा की साँऋ' झादि कविताएँ उल्लेखनीय है । इनमे ने कुछ कक्िताएँ तो 
पसत की पहली सभी कविताओं से ओएष्ठ हे । इन कविताओं में पन्‍ल ने जिस नयी 
देकनोक, जिस नये संगीत, जिन नयी ध्वनियों का शजन किया हूँ, उससे 
भ्राक्षेषततो की डांकाएँ निर्मल हो जानी चाहिए कि पम्त ग्रब सथे भाव-सौस्दर्य की 
सृष्टि करने मे अ्रसभर्थ हो गए है | किन्तु जिनका पन्‍ल फी कविता के प्रति आमूल 
विरोघष है, उन्‍हें इस युग के प्तिनिधि कवि पन्‍्स मे भविष्प से कोई आश! न 'रखसी 
चाहिए। पच्त ने रहस्यवाद-छायाबाद की खझखलाएँ तोड दी ६ श्रौर वे कदाचितु उन्हे 
फिर कभी धारणा नहीं कर सकेंगे, दयोक्ति श्राज उसका सम सचेन हैं । रहा) भाषा का 
प्रदन, तो यह आक्षेप एक प्रकार से सही है, 'जन-मन के जाग्रत गीत-यान' बनाने के 
लिए उन्हें सरल, सुबोध भाषा का विकास करना ही अपेक्षित ६ ) 

में पहले कह चुका हूँ कि युगवारी की कविता बद्धि-जीडी या बुद्धि-प्रधान है 
झौर उसमें भावात्मक तन्मयता का अ्रभाव-सा हु | उसका सख्य कारण यह हूँ कि 
ऋारिसि की ग्राकांक्षाम्ों को अधिव्यक्जना करने वाली कविताओं में भावना-तत्त्व फो 
प्रधानता तो थी लेकिन उसका बुड्धि-तर्व अत्यन्त अ्स्पष्ड एबं कमजेर शा---भानो 
उसमें रीढ़ की कमी थी | इसलिए “युगवाणी' में पन्‍्त जी का उदेगय इस नवीन 
फर्पना को रीढ़ प्रदान करता था, उठे एक स्पण्ट, वादानिक्त दष्हिकीश देवा था। 
दूसरे, पहुली कविता केबल विध्वंसात्मक थी, उसमें नव-जीवस के सोन्‍्दर्य का प्रभाव 
था। ग्रतः युगवाणी प्ें पन्‍्त जी का उद्देश्य उसे सुजनात्मक-तरव प्रवान करना था | 
इस कार्य में उन्हें सफलता अवदइय मिली, लेकिन घहु सफलता सर्वागीर्य नहों हो 
सकी, क्योंकि पहली कविता यदि वास्तविकता के एक अजद्भ पर ज्ञोर देकर एकाड़ी 
थो, तो पन्‍्त जी को कविया उसके दूसरे ध्रुब-केन्द्र पर जोर बेकर एकाज़ी हो गयी। 
उसे सर्बाद्धपुर्शा बनाने के लिए दोनों का ससस्वय करना अुरूरी है ॥ 

इसके अहिरिक्त पच्त की बंधवाशी की कविता यूदोपियन है, यद्यपि उनका 
पूटोपियमिज्म समाजवादी हु. इसलिए प्रगतिबादी है; वह यूटोपियन इसलिए हैँ कि 
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वे एक आदश उच्च जीवन, नये समाज, ल्‍णो संस्कृति को फकहपना करते है, और 
प्राज के समाज की तथर्ंसथ बास्वविद्यत,, उसके अन्तर्गत बहते बाली मवजोबन की 
धारा, उप्तके गर्भ में पदे सब-जीवन के बीज, समाज-परिवत्तन वी शक्तियों की 
अवते सलिहाशिक-कार्य के प्रति मागरूझता छोर बेध्दा से इसके सन से इस विद्वास 
की पुष्टि कर दी हैँ थि यहू बूडोपिया अश्रवइंप कस्ी-स-दा दो, कदाचित्‌ शौश्म हो, 
फलित होगी | इसलिए वे चूतव की मधुर कल्पना में ही तन्‍्सय हो जाते है, उसके 
रखनात्मक-तल्व को हो देखते है. प्रौर उसके दुतरे आावध्यक अज्भू, विध्वंसात्मत-तत्त्त 
को नजरन्दाज सा कर जाते है । लेकिन विध्दसात्मक-तत्व के बिला ऋात्ति सफल 
नहीं हो सकती और नूतन जीवन सफल नहों हो सकता | यूटोपियंन होने के कारण 
ही पन्‍त जी की कविता यथार्यबदी न होकर, आदशवादी हूँ ॥ 

किल्तु श्राधनिक प्रगतिश्ील-वाह्तण्द्िता का मर्बाज्ञगुर्ण चित्रण, उसके 
विध्वसात्मक एवं सुजनकारी दोनों तत्वों का सापज्जस्थपुण चित्रण आादर्शवादी शैली 
में नही किसा जा सकता । जहां तक शोषित सनेप्य के व्यक्तिगत हर्ष-विमप्, प्रेम 
विरह, जीवत के श्रभाव और अ्रसहायता को प्रगतिशोल गजिव्यछजना करनी है, छाथा- 
बाद की ली उसका लोन सवेदमात्मक चिरण करने में सफल हो सकतो हैं और 
किसी प्रमत्तिशोल कवि को छायायाद की झति-उनतत, परिाजिल विकसित श्ललों का 
इस श्राधार पर तिस्स्‍कार नहीं करता चाहिए कि उसमे अब तक जीवन की कठिनाइयों 
से पराइमज होने वाली भावता की ही अभिव्यक्ति को जाती थी । शोबित भाववता 
भी व्यक्तियों की सम्रच्दि से निर्मित हुई हु और इस व्यक्तियों के सुख दूं ख, प्रेण और 
विरह के चित्र उठ्च वर्गों के व्यक्तियों के सुख-दुःख ओर प्रेप्त-विरह से कहीं श्रधिक 
तोंत, सत्य और सुन्दर होगे, क्योंकि सनम हम मानवता के धथार्थ छप का दर्शव 
मिलेगा, जो बंभव-विला[स के नी * पले उपजीनियों को क्ृन्रिम, स्थ-सचत बंदना में 
कदापि नहीं मिल सकता। अत छायावाद की शेली के सितास्त परित्याग के हुम 
समर्थक नहीं । किन्तु इसका दुस्तरा पहुलू भी है । प्रगत्तियोल काब्यरयली छायावादी 
शैली तक ही शभ्रपने को सीमित नहीं रख सकती। क्योकि आधुनिक जीवन की 
सघर्षमप्री वास्तविकता के अनुभव, अपने विवःक्ष से बचने के लिए मरखोन्मुख 
साज्ञाज्यवाद-पुंजीवाद की झन्तिम रख-चेष्टा को विकरालता, ऋन्‍्ति की शक्तियों की 
कहछिनाइयाँं, सनकी शक्ति-सझचय एवं ऐक्य-स्थापन की अनवरत चेण्ा, उसके विरोधियों 
की हिसा, करता और बबरता, भर नग्रे समाज की अस्व-बेदना के श्रनुभव कव 
भाषपुर्ण, कल्पनात्मक, कलापुर्ण अभिव्यक्षणन छावायांद को ब्रादशवादी हौलों द्वारा 
नहीं की जा सकती, वहु इस कहोर अनुभूति का भार नहीं उठा सकती । झठीकों का 
प्रयोग वास्तविकता का सर्वाद्धिपु्ं चित्रण नहीं कर सकता | इसलिए पत्त की कविता 
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में एक और ऐतिहासिक विकास का श्राववयकतः हु---बहू है प्राधुनिक वास्तविकता 
के अ्रतुकूल ही छायावाद के टेकनीक के उत्कृष्ट यों से विकसित एक नयी यथार्थवादी 
शेली का विकास । 
मेरा कथन बुद्धिगंस्य है। साव-विचारों के अनुकूल ही उनके प्रकाशन को दोली 
भी होनी चाहिए । जिस समय शुज्भार-काल की कविता का परित्याग करके छायावादी 
कवियों ने कविता सें लय भाव, रस झोर विचार की सृष्ठि की थी, उस सभ्य उन्होने 
श्ुझ्ञार-कविता की रीति-शैली का भी परित्याग किया था। इसी प्रकार प्राज जब फिर 
कविता में युग-परिचर्तत हो रहा है और उससे तये माच-विच्षार प्रवेश कर रहे है, तो इन 
नये भाव-चिचारों का केवल छाथाबाद की श्रादर्शवादी शैली में ही प्रकादान कर हम 
मांसल-रक्तिस' कला उत्पत्त नही कर सकते | छायावाद की कवबित! वेधक्तिक-भाव- 
प्रकाशन की कविता हे, इसलिए उसमें व्यक्तिगत अनुभव की ही अभिव्यव/जना हो सकती 
है, मनुष्य के सामूहिक अनुभव को अ्रभिव्यक्ति उसमे नहीं की जा सकती । यगवाणी 
को एक कम्मी यह भो है कि पश्त जी ने नई विचारधारा के अमुकूल दौली को' 
यथा्थंवादी नहीं बताया । ग्राम्या मे यहु दोष अंशत्त:, केवल ग्रञ्यतः ही दूर हो गया है 
झोर युगवाणी में भी 'वो लड़के जैसी श्रभिवव शैली को कविताएँ है | कवाचित्‌ 
पन्‍्त जी अपनी कविता के इस श्रभाव के प्रति सचेत ठे। उन्होने स्वर्य प्रदत किया है-- 
कधि तवयुग की चुन भाव राशि 
लव छन्द आभरणा, 'रस विधान 
तुम बन ने सकोगें जन छन्र के 
जाग्रन भावों के गीत यान ? 
इसके भ्रतिरिक्त “जन मत का गीत-यातता कचि तभी बन सकता हैं जब यह 
कविता के विनष्ट मूल-तत्त्व, सामूहिक-भावता की शामभिव्यक्षित को पुनः अतिष्ठित 
कर दे । 'खोज' ओर “लेन-देन कविताप्रों में हमें इस विज्ला में किये गय प्रयत्न का 
प्राभास मिलता हूँ, क्योरि इत दो कविताप्रो में कबीर, सुरदास और मीरा के पदो- 
फो-सी सामूहिक गेयता का सत्त्व वर्तमान है | 
पन्‍त जी की नवीनतस काव्य-कृति '्लाम्यां हैं | प्ग्रास्यश में पन्‍त जी को 
कला का विकास स्पष्ट हैं | युगवाणी' में “दो लड़के” के श्रतिरिक्त श्रौर कोई ऐसी 
कविता नहीं है जिससे वास्तविक जीवन का ग्रयार्थवादी चिचरम सिलता हों | जैसा 
हम ऊपर कह चुके हे, 'युगवारशी की अधिकाश कविताओं में हमे नये थिचारो, मये 
भावों, नये सोन्दर्य-मूल्यों ओर नये जीवन सम्बन्धो' के बारे में वक्तव्य मिलते हू । 
व्राभ्या में पस्त जी ने 'प्रामीणों के प्रति बौद्धिक सहादुभूति' प्रकट को हैं । ग्रामीणों 
के प्रति-- प्रामीस्यो के प्रति भो बौद्धिक सहानुभूति उस समय तक अकृट नहीं की जा 
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सकतो जब तक दहन ग्रामीरएं के जीवत, उनके दु.ख-्सुल्, उनके हुल-विमज्ञ, उनको 
यातताशरों-विडम्बनाओों का अ्रनुभव लेखक को न हो | 'ग्रास्था' में हमें इस झ्नृभव का 
चिन्नणण मिलता हूँ | पन्‍्स जी के प्रगतिश्ीजऊल विकास का यहू दूसरा चरण है, दूसरा 
रूप हूँ | गगवाशो' से श्रदि द्युष्क सिद्धास्तचाद ने उनके प्रगतिशील दृष्टिकोश का 
शिलान्यास किया था तो प्राम्या' में यथार्थ चित्रण ने उनके दृष्टिकोश को प्रंशतः 
जीवन-प्रकृतति रूप दे दिया हुं। ग्राभ्या में दाशनिकता है तो उससे भी अधिक 
कवित्व है--- ह 
पतत जी का विकास भ्रवरुद्ध नहीं हुआ्रा । 
ग्राझुया' में ग्रम्थ जीवन का चित्रण कैसा हैं ? ग्रास चित्र' और भारत ग्रार्म' 
में भारत के प्रामों का चित्र मिलता है| इन ग्राम में 'झ्रन्त-चस्च पीड़ित झपसभ्य 
निबंद्धि पडू में पालितां मरष्य रहते है । 
माड-फूस के विबर,--यही वंया जोवन शिढ्पी के घर ? 
कीछो से रेगते कीच ये ? बुद्धि प्राश नारी नर? 
यह भारत प्राभ--रद्ि-शस्ि का लोक, जहाँ पक्षियों को चअहुचहुहुट से सारा 
वातावरण भुखरित रहता हूँ, जहाँ खेतों की हरियाली से पृथ्वी पर मख॒मल-सी,बिछी 
हुई है, जहाँ फूल, श्रोस, कोकिल, श्राप्त की डाली, चीला नभ, बोई धरती, सुरज् का 
चौड़ा प्रकाह् और ज्योत्स्ना का नीरव प्रसार सभी कुछ हैं; जो प्रकृति घाम है, जहाँ 
का तुरा-तृण, कर-करा प्रफुल्लित और जीवित है लेकित-- 
'यहाँ श्रकेला मानव ही रे बिर विषण्णु जीवन्मृत |! 
क्रेवल ग्राम ही नही, दरत्‌ समृदा भारत श्रॉज् इन्हीं जीवस्मृत निवासियों का 
सहांग्राम बना हुआ हूँ जिनका श्राध्यात्मिक ओर बोढ्धिक विश्वास झुका हुआ हूँ । इस 
महांग्रास में 'साम्राजिक जन नहीं वरन श्रहुकाम व्यक्ति निवास करते हे, जिनकी 
चेतना क्षृद्र है, जो व्यक्तिगत राग द्रेष से पीड़ित है, जो परम्परा-प्रेमी, अन्ध-विश्वासी, 
परिय्तन-विमुद्, भाग्य के क्रोत दास और पाप-पुण्य से संत्रस्त है | इन मनुष्यों से 
श्राज भी झावि-मानय ही निवास करता है। वे सभ्य नहीं है, उनके बेश चाहे सभ्य 
क्यो न हो । किन्तु श्रव युग परिवर्तत समीप है क्योंकि--- 
ललकार रहा जम को भौतिक विज्ञान आज, 
भावव को निभित करना होगा नेब समाज 
धिद्युत शो वाष्प करेंगे जत निर्माण काज, 
सामूहिक सगल हो समान : 
ग्रत: पन्‍त जी ग्रामों के जीवन के प्रति केवल बोढ्धिक सहानभूति ही नहीं 
प्रबंधित करते, 'विषष्ण-जीवन्धुर्ता मनुष्य को देखकर दया और कंझणा से ही नही 
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भर जाते, बल्कि परिवतेन की ग्रतिवायेता की ओर भी इश्ञारा करते है, जिसके विन। 
उसमें पुन्जीवन नहीं उत्पल्त हो सकता। बद्यवि यह सच हैं कि इस अह्काम , 
संत्रस्तो, श्रस्ध-विद्वासी', सानव (झर्थात्‌ भारतीय किसान) को उसके छाण्ड-खण्ड 
कमणोर रूप में देखना मध्यमवर्यों मनोवृति है, जिसके कारख पन्‍्त जो यह रहीं देख 
पाये कि ग्राज जग को णदि 'भौतिक चिज्ञा्त' ललकार रहा है जिसके कारस 
'युग-परिवर्तेन' समीप है, तो यह भौतिक विज्ञान! बिना इस वविषण्ण जीवन्मृत' मानव 
के सामुहिक संघर्ष के 'युग-परिवर्तत' कर ही नहीं सकता । श्रतः खण्ड-खण्ड, व्यक्ति 
रूप में यदि यहु मानव कमजोर और पअन्धविश्वासी है तो सम्ृहू के रूप में वह क्रान्ति 
ग्रौर भौलिक परिवर्तन को शक्षितयों का ज्वालामुखी भी है, ऋतः उसके सामूहिक 
संगठित अमल' के अन्दर जो शक्ति ग्रंजात हूँ उसे स्वीकार न करना इस सानव का 
उपहास-चिन्न खींचना भी हो सकता है--- 
इन भ्रामों के निवासी के हु--- 
उनन्‍्मद यौवन से उभर 
घटा-सी नव श्रसाढ़ की सुन्दर, 
एक प्रास-युवतती का चित्र है। कितती क्रियाशील, यौवन के सहूज उत्साह से 
कितनी उललसित-चकित, हर काम में कितनो दत्तचित्त ; किन्तु श्पने बौवनोल्लास 
के कारण कितनी विश्कत ! उसका वहुू खल-छल हँसना, वह सदकना, लचकमना, 
पनघट पर केलि करना, उसका बहु योवन-उन्माद £ 
रे दो दिन का उसका यौवन ' 


हि रथ 
दुखों से पिस, दुदिन में घिस 
जजर हो जाता उसका तन | 
श्रौर ग्राम नारी ? वह वर्भ-वार्यों की तरह न 'सुज्ञं है, न 'सरक्ृता, ते 
उसके 'कपोल', “श्र, अधर', रंगे हुए हे श्रौर न उसके श्रंग 'सुरभित बासित है | ने 
बह उतकी तरह 'रज्ज प्रणय की कला में कुशल हैं, क्योंकि सम्मोहन, विश्रम, अ्रद्धू- 
भद्धिमा उसे श्राती ही नहीं। वह तो सरल, श्रबोध स्त्री है, जिसकी भासपेशियों में 
दृढ़ कोमलता भरी हुई है, जिसके श्रवयव सुगठित है, 'उरोज' अइलथ' है । उसमें न 
कृत्रिम रति की श्राकुलता है न कल्पित सनोज् उसके मन को उहीप्त करता रहता है। 
सच तो यह है कि--- 
वह स्नेह, शील, सेवा, ममता की मधूर मूर्ति 
यद्यपि चिर दंन्य, अ्रविद्या के तम से पीडित 


कर 


उनसे पता हू फ। इस पाबदासट थे 


नल अपन पाक ० *बकनीए कट 
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कर रही मानवां क प्रभाव को ध्ाज पूर्ति 
अग्रजा सगरे की --यह ग्राम बघू निर्चित्‌ । 

पन्‍्त में क्यों इस ग्राम-मारी की इतनी प्रशंसा की है ? क्योक्ति यद्यपि वहु 
सुसस्कृत नही हूं; पर झमानवी भी नहीं है, उससें एक मानवी के गुण अभी मौजूद 
है, जिनको प्रकाह में लाकर एक श्रेष्ठ, भावी मानवी की जीवित प्रतिमा ढ लो जा 
सकती है । 

'कठपुतले, गाँव के लड़के, 'वहु बुड़ढ़ा' और “वे झ्राँंख' कविताएँ यथार्थवादी- 
चित्रण की श्रेष्ठ नमना हैं। इस कविताओं मे पच्त जी ने ग्रामीण जनों का जो चित्र 
खीचा हैँ वहु एक लकीर की तरह पाठक के हृदय पर भी लखिच जाता हूँ । उन्हें 
भुलाया नहों जा सकता | ग्रास्य-युवतरी' और 'प्राम-सारी' का चित्र हम देख चुके । 
गाँव के लड़के! उनसे किसी सात्ना में अधिक सुखी नहों है । भावी-समाज के मे 
जीव्वित-स्तेभ, ये भू-धनत फिस प्रकार पेदा होते है, पाले-पोसे जाते हें, उन्हें भावी- 
समाज का भार-वहुन करने के लिए कसी शिक्षा-दीक्षा मिलती है, इसका स्वछूप 
क्या हु)? 

मिट्री से भी सठमेले तन, 
अधफटे कुचैलें, जीश वश्षन,- 
८ हर 3 
कोई खण्डित कोई कुष्ठित 
कृश बाहु, पसलियाँ रेखाडित 
टहनी-सी टठाँगे, बढ़ा पेट, 
टढ़े-सेढे बिकलाजु घृरित ! 

हमारे वर्ग-सतोस्दर्य-शास्त्री सानव की इस विक्ृत पौध को, अपने सोग्दर्म जग _ 
के इस ध्रत्तर्जातू को देखकर क्‍या सिहर नहीं उठते ? इन बालकों को देखकर 
जिनक्ी--- 

पशुम्रो्सी भीत मूक चितवन 

प्रकृत स्फूर्ति मे प्रेरित मन 
जो 

तुश तसझों-से उग-बढ, कर-गिर, 

ये ढोते जीवन-क्रम के क्षण ! 
पन्‍्त जो के लिए उनकी यह दुर्देशा प्रसह्य है-- 

इन कीडो का भी मनृज बीज 

यह सोच हृदय उठता पसीज, 
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मानव प्रति मानव को विरक्ति 
उपजाती मन में क्षोम खीज ' 

“बह बड़ढा'----एक भिखारी का चित्र हैं । इस “जीवन के बूढ़े प+जर' की सिकुडी 
चमड़ी चिमट गयी है, उसको सूखी ठठरी से 'उभरी ढीली नसे जाल-सो' लिफ्टी हुई 
है, मानों एक दूंठ पेड़ से पतभड़ में भ्रमरबेल चिपटी हो--- 

उसका लम्बा डील-डौल हैं, 
ही कही काढी चौड़ी 
इस खण्डहर में ब्िजली-सी 
उनन्‍्मत्त जवानी होगी. दोौड़ी। 

अपने बढ़ापे में 'बेठ, ठेक घरती पर माथा' वहु सबको सलाम करता है, 
झंपनी 'मौन त्रस्त चितबन' से बह कातर बाण में श्रपना दुःख फहता है | भूखा है, 
पैसे पाकर बहु घर चला जाता है । पन्‍त जी के अन्दर वह पेशानिक छाथा की तरह 
ग्पनी काली नारकीय छाया छोड़ गया ! शायद दुःखो से उसमें सलुष्य सर गया है। 

वे श्राँखें' एक विकध-कल्पना की सृष्टि हे । बिसा उत्त अ्राँखों को देखें उनको 
कल्पना नहीं की जा सकतो । एक किसान है, जिसके लहराते खेत बेदखल हो गये हे, 
जिसका जवान बेटा कारकूनो को लाठी से मारा गया है, जिसका घर-द्वार महाजन ने 
कुक करा लिया है, जिसकी बिटिया दूध न पाने से सर गई है, जिसकी लक्ष्पी-सी 
पतोहू कोतवाल की नुशंसता के कारश कुंए में डूबकर सर गई हुँ---ये उसी किसान 
की आँखें हें, उनमें कितने दुःख श्रौर कितनी यातनाएँ समा चुकी है ? 


अ्रन्धकार की गुहा सरीखी 

उन आाँखो से डरता हैं मन 
भरा दूर तक उनमें दारुण 

देन्य दुःख का नीरव रोदत ! 
मानव के प्राशव पीड़न का 

देती वे निर्मम विज्ञापन ! 
फूट रहा उनमें गहुरा झातक, 

क्षोम, शोपण, सशय, भ्रम 
डूब. कालिमा में उनकी 

कपता सन उनमें भरघट का तम ! 
ग्रस लेती दर्शक को बहु 

दु्ेय, दया की भूखी चितवन 
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सूल रहा उस छाया-पट म 
युगन्य॒ुम॒ क्रा जजर जन-जीक्स * 
ग्रौर क्या थे झँस्े अकेली हु ? भारत के सात लाख गॉनो सें ऐसो करोड़ो 
झोँखें हमे सिलतों ६ जो पक-दूसरे के दारुख दुःख की गहुराई नापती रहती है, 
उतको यह गहराई, यह कालिशा, यह मरघट का तम्र ही उन्हें एक साथ बाहर 
लिकलने, ऊपर उठने के लिए विचलित, प्रेरित, झआकुल कर रहा है । 
सम्ध्या के बाद में कवि ते गाँव के बनिये का चित्र खींचा है, जो दिम्च-रात 
मेहुनत करके भी गरीब है, दरिद्र हैं ॥ बहु बतिया श्रपतो दुरवस्था पर विचार करता 
हुँ, सोचता हैं कि बहु भी क्यों नहीं नगर के सेठों की तरह धनी बन जाता, महाजन 
बन जाता । क्या कारण हैँ ? इस व्यवस्था में कौन-सा बोष है ? क्या कोई व्यवस्था 
ऐसी नहीं हो सकती जिससे सभी सुखी हो, सभी कास करते हो, एक सामूहिक जीवन 
हो, कर्म झौर गरा के अनुतार वितरख हो, जन का जन शोषण न करते हो--प्रादि। 
इसने ही में --- 
टेट सेवा यहे स्वप्त वरिक का 
आयी जब बुढ़िया बेचारी 
ग्राथ पाव आटा लेने-- 
लो, लाला नें फिर डण्डी भारी ! 
यहू गाँव का बनिया अपने निम्त सध्यम-वर्गे का कितना सच्चा प्रतिनिधि है ? 
उसके विचार कितने उद्दार, उत्तका कर्म कितना कूत्सित है, उसकी नैतिक-भिरति 
कितनी डॉकाडोल है ? पन्‍्त जी मे इन पंक्तियों में कितनी खूबी से एक समूचे वर्ग की 
मय्ोबुत्ति के व्यंग-चि् खींच दिया है ? 
आम-जीवन के ये कुछ दुश्य है, लेकित यह केवल उसका एक पहल है। यदि 
दुःख गौर देन्य ही जीवन में हों तो द्ायद मनृष्य के लिए वह अ्रस॒ह्य हो जाये । 
सदियों से बुःख और दरिद्रता, शोषरप और पराधीनता-प्रस्त ग्राम-निवासी किसान की 
रीढ़ अ्रवतक हूट गई होती, लेकिन नही, वह श्राज भी जोबन से चिंपटा है, गिरता है, 
घसिठता है, उसके भ्रद्ध-अज्रः छिल जाते है, रकत-ल्लाव से उसकी श्राकृति बिगड़ गई 
हैं, लेकित उसने जीवल का दण्ड अपने हाथ से नहीं छोड़ा । श्रपनी यातना की सह 
बनाने के लिए उससे करुए-क्र्दन-भरे जीवन में भो सनोरञ्जन के साधन जुट़ाये है, 
तृत्व भौर सद्भीत ! श्रात्मा को छ्षुधा शास्त करने के लिए हो तो नृत्य शोर सद्भीत 
कलाएँ है, उत्कृष्ट कलाएँ हैं ! ऐसी कलाएँ जो मनुष्य की कल्पना को सरस्त और 
फोॉसल बनाती हैं, उसके कार्य में अनुराध-रति उत्पत्त करती है । जीवन-भ्रस्त को 
मधुर बनाती है और आत्सा को एक ग्राध्यात्मिक-भोजन प्रदान करती है ॥ लेकिन ये 
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कलाएँ श्राज गाँव के निरीहू, संत्रह्त मानव की आत्मदेतवा कुण्ठित करने, उसके 
जीवन-भार को सह्य बनाने का कार्य कर रही है । तो भी प्रास्य-जीवन को वे प्रिय है 
क्योक्ति उनके अ्रतिरिकत उनके हृदय को साह्त्वना प्रदात करने का कोई अन्य साधन नही, 
उनकी जीवन-रपि को प्रकट करने का कोई अन्य माध्यम नहीं | पन्‍्त जी ने 'घोषियों 
का मुत्य' और “चमारो का नुत्या इन दो कविताओं में ग्राभोसों की इस कलह का बड़ा 
सुन्दर और यथार्थ चित्र किया हें । “चारों का नृत्य से यह भी स्पप्ठ होता है कि 
किस प्रक्तार व्यज्भ और बिद्रए का सहारा लेकर ग्ोषित किसान अपने झोषको के प्रति 
झपना प्रखर श्रसस्तोष प्रकट करते है, और किस प्रकार उनको इस कला, श्र्थात 
लीकगीत लोकनृत्य के भीतर क्रान्लिकारों कला का बीज शोजूद हूँ। इस कला में 
बर्ग कला की तरह यथेष्ठ सौन्दर्य, कोमल कल्पना या सौणष्ठव नहीं, लेकिन उनके 
हुल्लड़-हुरदद्भु में उनका मुत-जीनन एक बार फिर जाग उठता हूँ । 'कहारो का रोद्र 
नृत्य मे मृत्य का वर्शाव तो नही हैँ, किम्तु उस नृत्य का कवि यर जो प्रभाव पड़ा 
उसका श्राभास हमे जरूर झिलता है। इस नृत्य से प्रकट होने वाली 'जनसन की 
उच्छुड्डल भ्राकांक्षा, प्रखर-लालसा', 'जीवनोल्‍लास', छउहस-कामता' ने कबि पन्‍त को 
विद्वारभग्त कर दिया--- 
वाद्यों के उन्‍्मत्त घोष से, गायन स्वर से कम्पित 
जन इच्छा का गाढ चित्र कर हृदय-पटल पर अकित 
खोल गये ससार नया तुम मेरे मत्र में, क्षण-भर 
जन सस्क्ृति का तिंग्स स्फीत सौन्दर्य स्वष्त दिखलाकर 
युगनयुग सत्या्रामों से पीड़ित मेरा श्रच्तर 
जन-मानव गौरव पर विस्मित ; में भावी चिन्तव पर ! 
न्द जी जनता की इस कला को पतित, मिकृष्ठ और कलाहीन कहकर उसे 
उपेक्षा! की दृष्टि से नही देखते, क्योंकि वे जानते हे कि कला को यदि जीवित रहुना 
है तो उसे वर्गों की सीसा तोड़कर सम्पूर्ण सानव-जाति की कला बनना पड़ेगा, उसे 
ग्रपती सकीशं परिधि को हटाकर विस्तृत और विराद बनना होगा, और इस 
विस्तृत ओर विरा८ के तत्व ग्रामीणों की इस निक्ृष्ट कला से निहित हैं| इसी कारण 
पात जी 'कहारो का रीदर नृत्य देखकर 'चिन्तन' में डूब गए । 
इसके भ्रतिरिकत, पन्‍्त जे ने गाँव के प्राकृतिक चित्र भी खोचे है | ग्राम ओर 
'गज्भा, 'खिड़की से, 'रेखाचित्न', 'दिवा स्वप्न, अआरॉगन से', श्रादि कविताओं में हमें 
प्रकृति-चित्र मिलते है, जो अपनी ग्रामीशण विद्येषता के कारण पन्‍्त जो के पूर्व प्रकृति- 
वर्शानो से एकदम मिराले है । इससे कोन इन्कार कर सकता है कि पन्‍्त जी प्रकृति 
बर्णेन में प्रन्मतम है ? 
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वप्राम-देवता' एक छुन्दर कबिता है, इसमे प्रामरूपी देवता के विकास का 
चित्रा हैं, प्राम-देवता जिसका बाहुए रुप श्रांदि काल में कितना अधिरामा था, 'मोहु 
झुदता कर जिसने मतुष्य को प्रद्धति के अस्य-प्रकोपों से उदबारा था, चहौ प्रास-देवता 
सामत्त काल में 'हढ़िधास' लगन गया, पअ्रस्थिर, परिवर्तेन रहित, जीवन-संघर्षरा से 
विस्स, प्रगति-पथ का विराम ! और चर्तमान काल में तो यह ग्राम-देवता केबल नास 
का ही देवता रह गया, पारझूण्डी, प्रश्चरणहीच, पतित, श्रस्धविश्वासी | इसलिए--- 
हैं भ्रामदेव, लो हृदय थाम, 
अब जन स्वातन्त्य युद्ध की जग में धूम-धाम 
उद्यत जनगशा थृंग कऋरत्ति के लिए बाँध लाम 
लुम रूढ रीति की खा ग्रफीम, लो चिर विराम ! 
इस प्रकार पत्त जी ने ग्राम-जीवत के सभी पहलुझो पर बडा चलाया हैं। 
कोई गज रछता या मलित नहीं रहा। यह दूसरों बात है कि हम इस श्रद्धो का 
सभार किसी प्रन्य प्रकार से करता चाहें, था उनमें दुसरे रज्छों का प्रयोग करें| 
इसके अतिरिक्त श्राम्या में 'युगवाणी की छाया भी है, 'सौन्दर्प-कला', 
आाधुनिका, नारी, 'मजदूरमो के प्रति, 'इन्द्-प्रशय', 'उद्बोधन', 'वाशी' श्रादि 
फल्िताओों की भाववस्तु बोद्धिक है, उनमें इत विषयों पर कृषि के वक्‍तब्य कविताबद्ध 
हैँ । स्वीट पी के प्रति! एक सुच्वर लाक्षरिए्त कविता हूँ, जिसमें 'ऋुलबधुओं' या वर्ग 
नारियों को हृदयहीमता, कृत्रिमता और अनुदारता के विरुद्ध कवि का व्यंग्य छिपा है। 
महात्मा जी के प्रति! और 'बाप दो कविताएँ महात्मा गांधी के सम्बन्ध में 
है । इसमें सन्देह नहीं कि एक सप्ताजवादी कवि भी सहात्माः जी के व्यक्तित्व की उपेक्षा 
नहीं कर सफता। भहात्मा जी एक महान्‌ प्यक्ति है । हमारे राष्ट्रीय जीवत पर 
उनको छाप स्पष्ट श्रकित हूँ। पन्‍त जी ने भो उनके इस महान व्यक्तित्व की 
श्रद्धाअनलि शपित की है, लेकित भ्रपनी अभिनव दृष्िट से, महात्मा जी के कार्य का 
मुल्य ऑकिकर-- 
निवशोस्मुख आदशों के अन्तिम दीप शिखोदय ! 
गत आदशों का अभिभव ही मानव श्रात्मा की जय, 
ग्रत पराजय आज तुम्हारी जय से चिर लोकोज्वल ! 
अन्त में हम राष्ट्रीय गौतों पर विचार करेंगे | 'भारतमाता' में भारतमप्ता 
का चित्र अंकित किया गया है । वन्दे मातरम' में हमें भारतमाता के एक स्वरूप का 
सित्र मिलता हैं, उसके 'सुजलाम, सुफ़लासू, सुखदाम्‌' स्वरूप, उसकी 'बहुबल घाररोम' 
'रिपुदल वारिणीम', झतुलशकि्ति का परिचय मिलता हूँ | लेकिन पन्‍्त की कल्पना की 
भआरतमाता एक सतोरथ सिद्ध प्रादर्श की वन्दमोय प्रतिमा नहीं है, जिसकी वर्तमान 
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से कोई सद्भाति न हो। पन्‍त की 'भारतमाता' वास्तविक भारत की माता है, वर्ग 
माता नहीं । वह उन तीस करोड़ भारतीयों को माता हूँ, जिन्हें हम किसान-मजदूर 
कहते है, जो प्रामों में निवास करते है, जो पीड़ित और शोषित हे । पक्त की भारत 
माता भी उन्हीं की तरह निर्धन पश्लौर पीड़ित है, उन्ही की तरह ग्रामदासिती हे-- 
बहू सच्चो भारतमाता की मूर्ति है । 
भारत माता 
प्रामवासिनी ' 

इस भारतमाता का 'घूल-भरा सेला-सा इ्यामल भ्रद्लल' खेतों में फैला हुआ्न 
है, 'गड्धा-जमुना में उसका 'ऑँसुजल' भरा हुआ है, वह 'सिट्टी की प्रतिभा' के सदुत 
उदासिनों है । उसको चिलवन नत हू, जिसमें देस्थ भरा ६, 'अधरो' में गचिर तौरव 
रोदन' है, उसका मन “पुग-घुग के तभ से विषण्ण' हो रहा हैँ, भाज चहु प्रपनेही 
घर में 'प्रवासिनी' बनी हुई हैं। उसकी तीस कोटि सम्ताव नरन-तन, अर्ेक्षुध्ित, 
निरस्त्र हे मूठ, अदिक्षित और निर्घन है, उसका सस्तक नत है। यह प्रवासिती मां 
श्राज तरुतल फी लिदासिनी बनी हुई है ! 

उसकी धन-सम्पदा विदेशियों के पेरों के नीचे कुचली जा रही है, उसका 
सहिष्णु मन धरती की तरह कुंठित हो रद्दा है, उसके ऋन्‍्दन-कस्पित अ्रधरो पर सौन 
हास्य है । जो पूणिमा के चन्द्र की तरह हास्यसयी थी वह आजछ *राहुग्रसित' है ! 

जो कभी गीता-प्रकाशिनी थी, वह भ्राज ज्ञान मूढ़ है 

लेकिन उसका तप-संय्मभ आज सफल हो रहा है, अहिसा का सुधोपम स्तत््य 
पिलाकर बहू श्राज जनसन का भय निवारण छर रह है, भव के तम का अप 
दूर कर रही है ! 

यह जगजननी 
जीवन विकासिनी | 


पन्‍त जी का “राष्ट्यान' भी एक नयो चीज है, कवीख रवीचन्त के 'जन गन 
मंगलदायक “जय है, भारत भाग्य विधाता', के समान ही श्रेष्ठ राष्ट्रगान है । पन्‍्त 
का राष्ट्रगान बास्तव में भारत की स्वातत्व्य-संघर्ष निरत शोषित जनता का सामूहिक 
गान है। यद्यपि भाषा क्लिष्ट है, जैसी 'वन्दे सातरम्‌' में है परन्तु उसके अन्दर छिपी 
भारत की कल्पना श्रत्यन्त भव्य है। पन्‍्त को कल्पता का भारत उन्त उच्च बयों का 
भारत वहीं है जो राष्ट्रनीति के संचालक है, वरन जनता का भारत है---उस जनता 
का भारत जो जाप्रत एवं घर्म-चेतना से संघर्ष-प्रिय है । उसकी वन्दना करने वाले भो 
भारत के अमजोवों सुल हो है । तभी-- 
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जन भारत ह 
जाग्रत भारत हू 
कोटि-कोटि हम श्रमजीवी सुतत 
संश्रम युत तत हैं ! 
इस जन-भारत का 'इल््र चाप मत तिरखूप ऋण्डा है, तो अमजीवियों का 
रक्त ध्वज भी उस पर फहराता हैं । इन दोनों भण्डों में कीई विरोध नहीं है क्योकि 
दे दोनो भारतीय जनता की शाक्षक्षाओं के प्रतीक हैं । 
इस राष्ट्रगान हारा भारतीय जनता की अपनी श्राककाक्षाद्रो को भ्रभिव्यक्त 
करने बाली ध्वनि मुखरित हो उठती हैं--- 
जाति धर्म भत, व श्रेरि। शत 
रीति नीति गतहें 
मानवता हैं सकल समागत 
जन मन परिशुत हे 
वर्ग मुक्त हम श्रमिक कृषक जब 
चिर दरणागत हैं 
जन भारत हें 
जाग्रत भारत हें 
इस राष्ट्रगान का एक-एक शब्द संकितिक हूँ, भ्ौर झ्ब तक हमारे विचारकों 
ने स्वतस्त्र भारत की जितनी भी कल्पनाएँ की हे, उन सबसे ज्यादा जन-हितकारी 
आादर्शपूर्ण कल्पना पन्‍्त के राष्ट्रगान में हमें मिलती है । 


ग्राभ्या पन्‍त जी की प्रनुपम्त कृति है । 
“मार्च १६३६ 


७ 
मधपूलिका, अपराजिता ओर किरणवेला 


“रामेदवर शक्ल 'अ्रद््व्ला नवीन हिन्दी काव्य का ऋन्‍्तिदुत है; में उसे 
ऋान्ति का स्रष्टा भी कह सकता हूँ, यदि झ्ब्दा दाब्द से केवल सुजनकर्ता का 
क्राहय हो | 

“+ऋान्ति उसने को है. छायाबाद को सामवीय किन्तु श्रशरीरी सौन्दये-कत्पना 
के स्थान पर अ्रपती मांसल कृत्तियों द्वारा | ** “इस ऋग्तिवुत का सन्देश है तृष्णा, 
लॉलसा, प्यास। तष्णा सौन्दर्य की, लालसा रूप की, प्यास प्रेम की | सोन्दर्य नारी 
का, रूप व्यक्त, प्रेंस-विनाशी अ्रथवा जो घिनध्ट हो चुका है | पुछा जा सकता हैं कि 
क्या यह कोई नथा ऋष्तिकारी सन्देश हे ?”--सर्ददुलारे वाजपेयी (श्रपराजिता 
की भूमिका में) 

श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने जिस प्रइन की पाठकों से आज्ञा की हैँ उसका उत्तर 
वे अपनी भूमिका के पहने वाक्य में ही दे चुके हे । उसी को उन्होंने हिन्दी काव्य की 
परम्परा के क्रम-विकास की विद्यद व्याख्या करके तके-संगत साबित करने की कोशिश 
की हैं । अर्थात्‌ यह दिखाया है कि छाबाबाव की अग्नरी री भावनाओं को स्वाभाविक 
प्रतिक्तिया के रूप में ही प्रहुचल की कविता में स्थल की तृष्णा श्रौर लानसा जापरित 
हुई है । यह एक नेसगिक लिकास हैं श्रौर इसी कारख ऋान्तिकारी है ॥ 

श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी के तकों से पाठकों को अवगत करने को पश्रावश्यकता 
इसलिए पड़ी कि वाजपेयी जी ही हिन्दी के पहले अधिकारी श्रालोचक हूं जिम्होने 
अछ्चल को कविताझों को न केवल सहानूभूति प्रदान को, जब कि उनके ही शब्दों मे 
“इस विद्रोही के 'गदले गीत' अरुचिकर हो रहे थे”, बल्कि इस तथ्य का भ्रन्वेषण भी 
किया कि अ्रज्चल की कविता में ऋष्ति का सन्देश हें, और अर्ूचल ऋत्ति का 
श्रग्रवृत है । श्रपराजिता' से पू् 'मघूलिका प्रकाशित हुई थी, श्रौर उसके भृभिका- 
लेखक श्री विनयसोहन शर्मा ने 'भ्रझचल' को कविता के क्रान्ति-तत्व की ओर कहीं 
संक्रेत नहीं क्रिया; उन्होने केवल इतना ही स्वीकार किया कि 'ग्रजुचल' की कविता 
में 'यदि एक झोर यौवन का प्रचण्ड, निर्बन्ध प्रवाह है ता दूसरी ओर है अनभति की 
विचारोत्तेजक श्राँधी । लेकित वाजपेयों जी ने जब अज्चल की कविता में ऋन्ति-तत््व 
की श्रव॒स्थिति स्वीकार की तो नये श्रालोचको, विशेषकर प्रथतिवादी श्रालोचको के लिए 
सार्ग साफ हो गया और वे श्रपतोी श्रालोचनाओ्रों में वाजपेयी जी से भो पशागे बढ़ गये | 
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क्योंकि जो कुछ भी हो, वाजपेयी जी ने अपनी व्याख्या में यहु स्पष्ट कर दिया था कि 
'अ्रछछल की कविता का क्रान्ति-तत्व हिन्दी-कविता में झ्भिव्यकत भावनाओं के ऋण विकार 
के तक से हो विरूपित है | ब'स्तव में ऋष्ति क्या है, दाशमिक ग्रथवा सामाजिक दृष्टि 
से आत्ति की सावना कया है, भ्रौर क्या अजूचर्सा की कविता उस भावनाओं का प्रसि- 
निधित्व करती है, इन भापदंडों से उन्होंने जाँच नहीं की थी ॥ फदाचित्‌ वाजपेयी ज! 
इन कसौरियों पर अक्ूचल की फविता को माँचना भी नहीं चाहते थे ! प्रतः हिन्दी- 
कविता के विकास-क्म के चोखदे के अ्रन्दर रखकर ही उन्होंने श्रव्चल को कास्ति का 
भ्रग्रदूत कहा था। लेकिन वाजपेयी जो ने यदि हिन्दी काव्य-परम्परा द्वारा निदूषित 
सीमात्नों मे बाँधकर तृष्ण, लालसा, प्यास को हतिक्रिया को क्रान्तिकारी कहा था, तो 
तमे आ्ालोचक इस सीमाझ्नों का विचार न करके केवल 'कान्तिकारी' शब्द से प्रभावित 
हो गये और वे श्रहचल को किता के साथ 'करास्तिं शब्द का प्रयोग उन श्र्थों भें करने 
लगे जिन श्र्थों में उसका प्रयोग समाज-शाप्त मे श्रथवा शामतौर पर राजनीति से' 
किया जाता है । परन्तु सप्ाज-आास्त्र था राजनोति में कारित का श्रर्थ समाज में बहुत 
व्यग्पक श्ौर बुनियादी परिवर्ततों का सूचक होता है श्रोर अञ्चल की कबिता बया. 
वास्तव में इत परिवर्तेतों को श्रावइयक्ता के प्रति सचेन है, यदि हैँ तो कहाँ तक 
झोौर कसे हैं, इस दृष्ठि से प्रालोचको मे जॉस नही की । परिशाभ यह हुथ्रा कि 
यद्यपि अव्न्चल की कविता की प्रहांसा में भ्र्य किसी प्रतिमावान तझुश कवि की श्रपेक्षा 
अ्रधिक लिखा गया है, किन्तु श्राज़ भो “इस विद्ोौह्टी कवि के 'गदलें गीत' अ्ररुचिकर है |” 
श्र स्द्॒र्य ग्रझधल इस बात को जातते है । कारण स्पष्ण है कि प्रालोचरों ने भ्ररूचल 
के काव्य के विकास-क्रम को स्पष्ट रूप से समझने की चेंष्टा नहीं को ग्रौर न 
उनके काव्य की श्रपेक्षा में ऋतष्ति-तरव को जाँच हों की ॥ फलतः पाठकों की स्मृत्ति में 
सधुलिकाए घर अपराजिता' के श्रब्चल की प्रभिव्यक्तियाँ ही प्रदल हो उठती है 
झौर 'किरणवेल। या उसके जाद की कविताकों के नथे अभाव दष्ट से ग्रोष्मल हो 
जाते ऐै । भौर, जब प्रशंसक श्रालोचक नग्मी कमिताशों की कुछ पंक्तियों के श्राधार 
पर प्रछचल को फरास्ति का प्रग्रदूत या क्रान्ति का स्रष्टा कहते है, और श्रशचल की 
काव्यधारा की अ्रभिव्यक्तियों का श्स्तित्व भी नहीं स्वीकार करते, सब पाठकों के 
हृदय में बहु बात नहीं उतरती। श्री सम्ददुलारे वाजपेप। ने, काव्य-परम्परा की 
सीमाओं के अन्दर दाँधकर ही सहा, अदचल के तृष्णा, लालसा औौर प्यास के आवक्षे 
को सामाजिक दृष्ठिकोश से न जाँचकर जो स्वोकृति प्रदात की भौर उससे तर्ृहीत 
प्रशंसा की जो परिषादी चल पड़ो, उसने अव्वल की क्राध्य-प्रतिमा के विकास का 
गहरा घवका पहुँचावा, और उन्हें अपने काव्य को कलामत चुटियों ओर दृष्टिकोरस की 
सेकीर्साताओो के प्रति बेखबर कर दिया । इससे हानि झ्रधिक हुई लाभ कम, व्योकि 
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यदि झ्रचल फी कदिता के विक्रास-क्रम को देखा जाय तो यह ज्ञात होता है कि उमर 
ब्वेतवा का विकास पश्रभा एकांगी ही हुआ है। वे एक दिशा में तो काफी श्ागे बढ़े है, 
लेकिन दूसरी विज्ञा्रो में वे श्रपनी पहली जमह पर हो हे, श्रौर इससे पाठकों के हुदय 
का इन्द्र दूर नहीं हो पा रहा । श्रालोचक जो कहते हे पाठक उस पर विश्वास नहीं 
कर पाते । आालोचकों को इस विद परिश्यिति को समभ्छने को चेष्ठा करनी चहिए, 
ताकि उनके वबतव्य ऐसे न हो जो कवि को भी जम से रखे और पाठकों को भो शौर 
कवि का विकास ही रोक दें | 

वाऊ पेयी जो का यह ऋषन सत्य है कि अ्रन्‍्चल श्रभी मार्ग में है । इस कारण 
श्र भी एालोचक्नों को उन्हें सि हृ-प्राप्त कवि के रूप में पेश कर उनके प्रामे बढ़ते 
क्रम को एक जाने की प्रेरणा नहों देनी चाहिए ६ 

' अचल के तीन कब्ति-संग्रह श्रभ्नी तक प्रकाशित हुए है, जिनका 
उत्लख -्म्म में हो हो चुका है। उनकी सारी कविताएँ पढ़ जाने के बाद तीन 
प्रबन उठते (,--तारी के प्रति अचल का दृध्टिकोश क्‍या है ? उनके काव्य में 
भावनाओं की गहराई, अभिव्यक्ति की परिष्कृति किननो है ? और उनमें काब्य-गत 
सौन्दर्य कंसा है ? पहले दो प्रश्न श्रब्चल के विरोधी झौर समर्थक आलोचकों के 
कथनों से भी प्रेरित है, इसमें सन्देह नहीं | लेकिन उनको व्याध्या अ्द्चल के काव्य 
से ही सम्बन्ध रखती है । 

नारी के प्रति प्रझ्चल का टृष्टिकोश क्या है ? नारी के प्रति इसलिए कि 
झनकी झधिकांदा कविताझों में तारी को लक्ष्य करके ही तृष्णा, लालसा, प्यास का 
प्रादर्श निरूपित हथ्ना है | छायावाद की अद्रीरी भावनापश्रों के प्रति उत्तकी प्रतिक्रया 
नारी के प्रति उनके दृष्टिकोश के रूप में ही सब से पहले व्यक्त हुई । इस दृष्टिकोश 
की जाँच श्री नल्ददलारे वाजपेयी की तरह कावप्र-परम्परा के क्रम-विकास को दृष्ठि 
से ही करना तुटिपूर्य है, क्योंकि इस तरह केवल इतना ही साबित किया जा सकता 
है कि यह दृष्टिकोश एक प्रतिक्रिया है श्लौर इसमें तवोनता है। नारी के प्रति काव्य 
में एक नये दृष्टिकोश की स्थिति को स्वीकृति प्रदान करवे के अतिरिक्त वाजपेयी जी 
की प्रशाली से श्रधिक प्रकाश नही पड सकता था | परन्तु नारी एक सामाजिक प्रा[्ी 
है, श्रौर उसके श्रति कोई भी दृष्टिकोश कतिप्रथ सामाजिक सम्बन्धों का निर्देध करेगा 
और ये सामाजिक सम्बन्ध कहाँ तक उचित-प्ररचित है, साप्नाजिक विकास सें श्रवरोधक 
था सहायक है, इसकी जांच किये बिदा सिर्णय नही किया जा सकती कि कोई 
दृष्टिकोश ऋत्तिकारो है श्रथवा नहीं। श्रझ्चल के पाठक अ्यने रूढ़ संस्कारो को 
चेतना से उनके नारी के प्रति दृष्टिकोश को जाँच करते हु, और उसे अनुचित मानते 
हैँ जब कि उनके प्रशसक आलोचक प्रत्यस्त सकुचित मापदंड का प्रयोग करके इस 
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प्रहन को टाल देना हा| उचित समझते रहे हु | भरत. यह विरोधी परिस्थिति है। वाजपेयों 
जी ने अपनी भूमिका ने एक जगह प्ंकेत किया ह कि भौचत तुलभ सौन्दर्य की लालताः 
जहाँ वह सौच्दर्ण तक ही सीमिय है, भोग नही हे । यदि उसमें पर्याप्त निस्संगता है तो वहु 
काव्य का आाशदश ही | आगे उन्होंने कहा कि 'सच्ती प्रतेतिक उत्तेजना वस्लुवादी (?) 
साहित्य का दुषख है । इत दो कत्ौडियों पर उन्होंदें श्रज्चल की कबिता को जाँचनें 
की स्पेशिश नहीं की, उन्होंने भी इसे दाल बिया है ) वेसे भी मार्गों और 'अ्रनैतिक! 
की व्याख्या गहीं थी है, और इत कसौ्ियों की सत्यता के बारे में बहुस का गुझजा- 
इच रहु जाती है । परत सारी के प्रति श्रज्चल के एृष्टिकोंण को जाँचने में आलोचको 
ने जो हिचफ्िचाहुद दिखाई है, उससे झमेफ कठिनाइथाँ पैदा हो गई है । 
हुल की एक टिप्पगी में झसे यह स्वीकार किया था कि झभ्री तक नारी के 
प्रति भ्रर्वल का बृश्िकोश अपानजनक रहा है । कई भिन्नो ने रोषपुणं पत्र लिखें 
कि दायंद सेरा लिर फिश यया हैँ जो में प्रतिक्रिावादियो के साथ समझौता कर 
रहा हैं, या कम-ते-क्म उन्हे अ्ररूचल की कर श्रालोचना क्रने का प्रोत्साहुन दे रहा 
हैं । स्वयं अ्रब्चल को मेरा कथन छूट लगा । लेकित निध्यक्ष आलोचना का वातावरण 
यहू नहीं है, श्र इसी दुषित दादावररा नें बढचल को प्रगति को बहुत कुछ रोका 
है । ग्रपसानजनक' के स्थात पर झदि 'सरोशे लिखता तो कदाचित किसी को 
श्रापत्ति न होती । अ्रतः बारी के प्रति भ्रहचल के दृष्टिकोण को जाँचना झ्ावश्यक है ॥ 
बाजपेयी जी मे सुभिका में लिख! है, स्त्री पदें की वस्तु या छायात्मक भाव- 
सकेतों की पात्री तन रहकर साधाजिक प्राणी के रूप में अतिप्ठा पा रहो है, यह 
अजच्ूचल के काव्य से सुस्पष्ट ही जाता है. * अच्त्ल के काव्य की नारी क्या 
वास्तव में सामाजिक प्रार्ठी है ? मधुलिका झोर पअपराजिता की सभो कविताश्रो 
में नारी के साथ झथ्लन ने जिस सामाजिफ सम्बन्ध को कत्पता फो हैँ बहु केवल 
गौन-सम्बन्ध है । 
एुक पल के ही दरस में जग उठी तष्णा प्रवर में 
जल रहा परितण्त अज़ी में पिपामाकुल पूजारी 
“(अन्तर्गत भधूलिका) 
भअधूलिक/ को श्रधिकांश कविताश्रों में उद्दीपत का एक ही बातावरणा रहत्ता 
है, प्रकृति भी सिंध थौन-सम्बन्ध का विराठ श्रायोजन हू 
केलि-कलानत नव लतिकाएँ लिपट-लिपंद तरुलरु से 
रमस-विभासितन्यात्मशिधिव-सी विकन हुई रतिन्सुख से 
“(मधु का पापी . मधूलिका) 
पौर इस इन्द्रजाल के कारण निर्बध पिपास्ता छिपाये छिपती ही नहीं--- 


२५१६ साहित्यातुशीलन 


कौन जलाता रन्ध्र रत में उच्छल रति-गति श्स की, 
झभी नहीं सतोए अभी तो प्मित पिपासा बाकी, 
और इस प्रनियन्त्रित दृष्खा का परिषयास है कि कवि बलात्कार के लिए भी 
तत्पर ही जाता है : 
धाज सोहाग हु किसका लूटू किसका यौवन, 
किस परदेसी को बन्दी कर सफल करूँ यह वेदन 
_ भाज तो : सधूलिका) 
और मिलन-वेला में तो प्यास ब॒कती ही नहीं--- 
श्रभी बहुत वेहोन्न-शिथिल होता, सुध-बुध खोना है ! 
ग्रे, अभी तो उस अनन्त प्रालिज्न मे सोना है !! 
-- [मरे भोले साकी : मधतिका) 
इस प्रकार सधूलिका में तृष्णा, लालसा और प्यास का श्रावर्श स्त्री के साथ 
फेवल प्रनियत्रित, निर्बण मौल-मम्बन्ध स्थापित करने का आदर्श हैं। कनि के किसी 
भ्रग्य कार्य-व्यापार में वह सहयोग-असहशोग करती नहीं दोखती । यहाँ तक कि 
मधलिका की अम्तिम कविता आज सरण की ओर' में जब कवि संघर्ष या काम्ति की 
शोर बढते 'भूछे-प्यासे! लोगो का चित्र खींचता है तो उस चित्र में भ्री भले पेट को 
भरने के लिए स्त्री अपने रूप का व्यापार ही करती ६. अपना पेट भरने का उसके 
पास और फोई सामाजिक साधन नहीं है। रुन्नी के ऊपर समाज यदि श्रत्याचार 
करता है तो वह भी पन्ियंत्रित यौन-सम्बन्ध का ही क्रम करके | 
अपराजिता' में नारी के प्रति अभ्रझ्चल का दृष्टिकोश्य किचित परिष्कृत रूप 
में वही है जो 'मधूलिका' में है। प्रेमी और ग्राहुक दोनो सन्नी के साथ योच-सम्बन्ध 
हो स्थापित करते हूँ, स्त्री दोनों के लिए केवल योति-प्रात्र ही हैँ। प्रेम-मिलत में 
झथना ग्रत्याचार की चक्‍को में, बोनों स्थितियों मे पड़कर उसे पुरझाष को तृध्णा ही 
बुफानी पड़ती हूँ । यहाँ तक कि प्रेसी भी उसके साथ श्रन्‍्य किसी प्रकार का सामाजिक 
सम्बन्ध नहीं स्थापित करवा चाहता! । यह दृष्टिकोण पंकीणं तो है ही, भ्रपणानजनक 
भी है | यदि किसी संध्रांत, शिक्षित, मये स्वतन्त्र विचारों की सहिला से पुछा जाय 
तो बहु भी पुरुष के साथ केवल अनियत्रित यौन-पसम्बन्ध ही स्थापित करता न चाहेगी, 
ओर छेसा किया जाना उप्ते अपने नारीज़ का अपमान लेगेंगा, कंधोंकि सारी एक 
सामाजिक प्राशी है, और पुर्थ के साथ उसके सुख-दुःख, उत्थान-पतन और संघर्ष 
में कस्ध से कल्धा मिलाकर चलना चाहती हैँ । आज यदि नारी परतन्त्र हे, तो केबल 
घोौन-मखात्त्खथ देने ले उसे स्वतन्त्र चहों किया जा सकता | 
फिरणवला भ भो नारो के प्रति झ्रज्चल का दष्टिकोर समूलत वहो है 


मघूलिका, अपरांजिता और किरणवेला २१३ 


जो पहल का ८ इसे उन्होंन स्वथ अपन प्राइक्वत -म--शत्र तक मू स्वोकार किया 
हैं-- जहाँ से बहुक गया हैं बहा भेरो दुर्बलता है--जीवन के क्षरी रोमास के प्रति 
अवाछनीय प्रप्सकक्‍्ति हैं! एक प्रतिप्ठित कवि के मुझ से निकले ये छब्द महुत्व 
रखते हैं | कर्योकि, कवि ऋपने प्रशसज्ञ प्रालोचरों की अपेक्ष/ अधिक ईमानदारी से 
अपनी सिस्मेदारी को सहुसूत करने लगाए है। उत पाठकों को भो जो श्रन्ध रूह 
कारणों से अ्ध्चल की कवितप् को दाचिकर सावते हैँ, कवि के इस चक्‍्सव्य पर 
विधार कश्ना चाहिए। कबत्रि स्व अपने पुराने दष्टिकोश को अनुचित भातने लगा 
है, और यह साधारण वात नही हैं । अबी कवि उस दुःष्टक्ोश को पूरी तरह बदल 
पाया है पा नहीं, पह बात महत्वपूर्ण नहों हैँ, क्थोकि हम जानते हैँ कि अभी तक 
बहु इसमें सफल नहीं हुआ है लेकित बहु प्रयत्तशील है, इस बात को भूल जाता कषि 
के साथ असच्याम करना हैँ । 
यह 'क्षयों रोमांस जिसके प्रति श्र्वल में सकेत किया है, छाब्रागद की ही 

विकछलति । छामरावाद में यदि ग्रशरीरी भावनाओं द्वारा ग्राध्यात्मिक प्राधार देकर 
प्रेसानिव्यक्रित की गई थी. श्रोर श्रश्वल के काव्य भे स्थुस इचियता के रूप में, तो 
इससे दोनों से क्षीई मौलिक भेद नहीं हो जाता । छापाद्ाव की अरदरीरों भावनाएं भी 
असन्‍्तोष को व्यक्त करती हू, भ्रन्यणा माशाजिक प्रतिबन्धी को सीकर कर भाव- 
नाओ्नों मे जोबन की वास्तविकता से भागने का उपक्रम ने होता | सानसिक्र विश्व लता 
इसका परिणाम है | भ्रझ्चल का ग्रसन्‍्तोष सामाजिक प्रतिबन्धो और जिश्मेदारियों 
को ठुकराकर व्यक्त होता 3 | सामाजिक विध्युखलता या अ्राजकता इसका परिणात्र 
है । वर्तमान सामाजिक विघमताओो और प्रतिचन्धों के प्रति विद्रोह को श्ुखला के मे 
दो छोर है, प्युखला! एक ही हूं । अ्रतएुव भारी के प्रति शब्च का अब तक का वृष्टि- 
कोश किसी नये फ्राम्तिकारी सरदेश की घीषजा नहीं करता । 'किरणावेला' में इस 
'क्षय्री रोमांस! की प्रन्तिस विकृति भी देखने म श्राती है । नारी यहाँ प्रव बर्ग-समाज 
की प्रा्पी भी है, मज़बूरित या भिखारिन ! और शोषण और दोहुन के बीच पसी 
इस नारी के जननी-छूप फो कवि घुएा की दृष्टि से देखता है, उसकी बेंडोल आकृति 
उसे और भी भही लगती है, क्योंकि उन्मुक्त सोमास को कल्पना की नारी सर्देव 
भ्रप्सरा-जैसो सुन्दर श्लौर यौवन-मदमाती होती थी। इसी कारण गर्भिशी स्‍त्रो के 
ये खित्र : 

पेट में भरा एक दूसरा माँस पिड हड्डियों का निचोड | 

या 
उलटा हटेंगा है अति पीड़क. भुकावत 
काल का कठार श्रत्याचार देखो इसकी कमर में ! 


श्श््ट साहित्यानुशोकषन 


तारी की दुर्गति करने वाले समाज के शापकों की डबल मे दल कंमिता में 
भत्सेना की हुँ, लेकिस नारी के मातृत्व के प्रति घुखा भी दिखाई है। झोर यहू 'क्षर्य 
रोमांस' की विकृति है जो स्ची-पुर के बीच केबल योन-पस्वस्ध को ही स्वीकार 
करता है । 

नई कविताओं में नारी के प्रति अठ्चल का दृष्टिकोण बदता हूं, यद्यपि 
पुराना दृष्टिकोग्ग पीछा करता हैँ | 

'किरश-बेला में श्राकर अछ्चल की कविता में शक मे इष्टिकोशा की 
सूचता मिलती है, और यह दृष्टिकोश पअ्रगतिवाद का ४ जिस पर सावर्सवाद का 
प्रभाव है । लेकिन जब तक जोचद के प्रति समृूचा दृष्धिकोश न बदल झाय तप लक 
उसमें प्रौढ़ता नहीं भरा पाती | अड्चल की 'किरशवेला की कविताओं से भी यहु 
स्पष्ट हैं । 'क्षयी रोमास' की स्पृतियाँ तो प्रवल्ल हो ही उठती है, चर्ग-सघए की सेहना 
पा जाने पर भी क्रान्ति और जोबन के प्रति कवि का दृष्ठिकोश एक रोमांटिक ऋाति- 
कारी का ही रहता हूँ । इसी कारण ''सर्वहारा' शोर 'झोषिता' के प्रति श्रपत्री सहा- 
नुभूति व्यक्त करके भी कवि अकेला है, व्यग्र है, समर 'मरख स्योहार' नहीं शाता | 

'किरशवबेला के बाद की कविताओं में श्रज्बल अपने दृष्ठिकोश को भ्रध्िक 
व्यापक बनाते जा रहे है । 

भर हम संक्षेप में अञचल के काव्य के कलागत सोन्दर्य पर विचार करेंगे। 
भावनाओं की व्यापक्रता, तौन्नता और गहराई कविता में अपेक्षाकृत अधिक स्थायी 
सौन्दर्य की सृष्ठि करती है। 'मधुलिका और “अपराजिता की कविताएँ सीमित 
दृष्टिकोण्ण के कारण भावनाश्रों के संकुचित चौखटे से ही सभा जातो है । भ्रधिकाश 
कविताएँ शब्दों के परिवर्तन के साथ अपने को दुहराती है. प्रारम्भ में प्रकृति द्वार! 
नियोजित उद्दोपनो का जमघट, उसके उपरय्त कवि के मानस में बिरहु-वेदना की टीस 
का उठना और तृष्ण। श्र लालसा का उम्नड़ पडता | यहू चस्तु (७ (व) 
किरणवेला तक की कविताओं में बार-बार सामने आती है, और इसी फारश्ग 'प्रन्त- 
गीतों की भरमार हे । कारण, नारी के साथ केवल यौव-सम्बन्ध की कहयता है, औौर 
यहु यौन-सम्बन्ध विशेष उद्दीपन द्वारा ही व्यक्ष और सुलभ होता हे । 'किरणावेला' 
में यदि अचल की प्रतिसा नये सार्म पर न सुड़ती तो कदाचित्‌ श्रपत्ते को बार बार 
दुषराकर शुष्क हो जाती | इंस कारख व्यापक दृष्हिकोश का श्रभाव यदि पहलो 
दो काव्य-पुस्तकों में खटकता है, तो *किरशवेल! में ग्राकतर नये सीमांत नक्षर आते 
है, और एकरसता दृठती है । परल्तु श्रभी इन नये सीमांतो की परिधि-रेखायं को 
और भी विस्तार देचे की श्रावश्यकता हे, प्रमंभव की गहराई शौर व्यापकता हारा | 

फच्िता का सबसे बड़ा गृश है सक्षेप हारा भावनाओं की अधिव्यक्ित | 


मघूलिका, अपराजिता आर किरणवेज्ञा न्श्रर 


बिना इसफे, कविता के «८-० प्रमाव शिश्विल झोर विय्ुसल हो जाते हु । प्रम्चल 
की कविता में ऐसा परिमार्जज अती तक दिखाई नहीं पड रहा $ यही कारण है कि 
इतनी प्रतिभा का कब्नि होते हुए भी उनकी कविताएँ क्रिसी कोंडि के पाठकों की 
जुबान पर नहीं चढ़ पाती, अर्थादु उनका संगीत, उनको हाब्इ-ध्वनि सक्षेपित भावाह्मक 
प्रधावों हारा सयठित नहीं होती कि अ्रनाप्रास ही पाठकों के कानो में गूंज उठे और 
पक्तियाँ या कविताएँ स्मृति में घर बनालें | झ्झ्खल स्वयं इस त्रुटि का अनुभव करने 
लगे है, यह उनके भात्ी प्रिकास के लिए शुभ लक्षर हैं। शब्द योजना और भला- 
सिव्यक्ति प्रभावपुरं और प्रभादयुणायुक्‍त होने से हो काव्य का सौन्दर्य बढ़ता है, 
प्रव्चल अब तक इस औोर अधिक सत्तेष्ठ नहों रहे । परच्तु श्रम्वल विक्रास-पथ पर 
है, अभी उनकी यात्रा का श्रारम्त हो है, श्रतः प्रारम्सिक चुटियों का छार्जन उनके 
विकास को अधिक गति ही प्रदान करेगा | 
_यमई १६४२ 
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आधुनिक हिच्दी कवि की अवरी अनेक अक्षमलार हैं । श्रयनी अतिभा के 
विकास के लिए उसे जो स|म्ाजिक परिवेश मिला है बहु किसी भी प्रकार उक्षके प्रति, 
उसकी कला के प्रति सहुदय नहीं हैं । इसी कारण अधिक कंति, जो 
सामाजिक प्रगति के ऐतिहासिक पहुलू से श्रतभिन्ष हु, सात के इस विरोधी वातावरण 
को एक चखिरंतस स्थिति सात लेते हूं | बहू स्वासाचिक भी लगता के. क्योंकि 
स्गस्ाजिक जीवन की प्राज तक की परम्परा भी तो बहुत-कुछ ऐसी हो रही है, धर 
चह प्रत्येक झनुष्य के सस्कारों में पैठकर उसकी साइना का, प्रसकी बाड़य भौर 
आन्तरिक प्रतिनियाओं को शपने ही अनुरूप छालती कराई ॥: फिर कदि तो मानना 
की दृष्टि से अ्रत्यस्त सश्लिष्ड कोष वता का कैख अपने से विकसित छिपे होता है) 
खत: उसकी प्रतिक्रियाएँ कोमती होती हू, चाहे वहु इस सामाजिक परिवेश के सम्मस 
नतमस्तक रहे था उसका बिरोध करें| आज के ग्रधि काश कि निराजाबादी हूं, तो 
उसका यहू अर्थ नहीं कि वे असन्तोष की अभिव्यक्ति नहीं कऋरते--सनुद्ट व्यक्ति 
तिराह्षावादी कैसा ? अतः हमे निराशावादों कवियों के न्यवितगत उदगारों का भी 
सामाजिक श्राधार दूँढना घाहिए, व्यक्तिगत उधर भी समान-अवाध्ित होते ८ और 
निराशापूर्ण-5दगार क्‍या यह स्पष्ट नहीं करते कि वहु समाज झांसा हूँ जो व्यक्ति के 
अन्दर ऐसी अस्वस्थ विकृतियाँ उत्पत्त करता है ? श्री उपेखद्रनाथ ग्रहर्का की कविताएँ 
इसो दृष्टि से वतंमान समाज की कड़ी आलोचना है ! जैसे कहने को कहा जा सकता 
है, ओर कहुचा अनुचित भी न होगा कि प्रात-प्रदीष' प्रौर 'ऋषियाँ की कधिकाओ 
कव्षिताएँ प्रभतिशील नही है, श्रौर ब्रे छाप्रावाद की ही परम्परा में आती हूं ; 'अभियाँ' 
में प्राक्तर 'अब्क' छाबावाद के बायरे से मिकलते दिखाई जरूर पत्ते है, लेकिन अगनी 
तक वे उस दाघरे से एकदम बाहुर नहीं आरा पाये हू । श्रोर छायावाव की परम्परा के 
कवि होने के कारण शइका की कविताशो की सीमाएं भी छाघ्ाबाद की है, उनकी 
शहजोरियों ओर कसजारियाँ ४ी छाय्रबाद की हुं। अर्थात्‌ उनकी निराज्ञा री 
अभिव्यकित सें गहराई है, हृदय को द्रवीभृत करते को दाक्ति हे लेकिन एक व्यापक 
दृष्टिकोण का श्रमाव है, ऐसे दृष्टिकोश का जो नित्थप्रति के जीवन की आशा और 
निराशा उत्पल्तन करने त्ालो घटनाओं के आार-पार देख सके ॥ 'अइक' को कविताओं 
में कवित्व है, हँदय की तिगूढ़ भावनाओ्ों को सरल, स्वाभाविक ढड़ूः से व्यक्त करने 
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की कमता हैं, आण उनकी कला महादेवा जी की कला की तरह सुक्ष्मदशषी और प्रोढ़ 
भी है । अत: यदि आप्रक्ष' को इन दो कविता-पुस्तकों की श्रधिकांग कविताएँ सामात्य 
परे से प्रगतिस्येल सही हैं, तो इसका यह तात्पर्य नहीं कि उनमें कवित्व की कमी हे 
था हुदय की संपदा करने को दाकित और कल्पना की ऊँची उड़ान तही है । यह भी 
तही कहा जा सकता कि उनसे संफदर्म और सत्य का अभाव हुँ। छामरावाद की या 
पिछले किसे ली युप को कविता के विषय में ऐसा कहुना श्रसंगत और सकूचित 
पत्तोबुत्ति का परिचय देन होगा । यदि ऐसा होता तो बह हुमारे हुदय को स्पन्दित न 
करती | छादवाद, या महूं पर 'प्रशका को कविता को कहाँ से सौन्दर्य और सत्य प्राप्त 
हुप्ा ५ वतेसाव समाज की असंगतियों से, जिससे प्रत्येक सनष्य का जीवन श्षतिश्चित 
बनी विया हूं, जिसने उसके व्यक्तित्व के विकास के द्वार बन्द कर दिये हु, जिसने 
उसका भावनाओं को एफ ऐसे डॉचे मे ढाल दिया हूँ कि उसका स्प॑दन समाज-पिरोपी 
दृष्टिकोर्त को जन्म देता हूँ।झोर चूंकि प्रत्येक व्यक्ति इन चारो दिशाश्रो की 
वियसनता का अवृभप करता हूँ, इस छारस्प छाप्रावांदी कवियों के नेराश्यपर्ण उदगार 
बार गलायनवांदोी वत्तियाँ उसे सुखकर लगती हैं. सत्य लगती है ॥ और, हुमारे 
वर्तभावप सप्ताज-संम्जन्ध इत विषभताम्रों को श्रमली जामा पहुमाकर उनकी अ्भिव्यवित 
को सोन्‍्दय प्रद'तन कर देते हु | इस प्रकार छायात्राद को कविता में हमे सौरदर्थ झौर 
सत्य दोनों दिखाई देते ह, पश्चपि ये दोनों भ्राधुनिक समाज द्वारा निरूपित है, श्रतएव 
सोमित हैं $ इस दुश्लेट से 'अइक' की कविताओं को इस विषभता की सुन्दर अ्रभिव्यक्तित 
कहू सकते हु । भौर मुर्भे खुशों है कि कहीं-कही इस भ्रभिव्यक्ति में इतसो स्थस्थता 
भी हु जो 'झद्क' को नयी दृष्टि, सये सोस्दर्य-मुत्यों और नये सत्यों के आंगल मे खींच 
ले जाव-- केला की प्रोह़ता के साथ [| 

कंविताशो के कुछ टकड़ो की बानगी दिखाकर यहू सिद्ध करता आसान काम 
है कि देखिये “प्रशक' की कविताएँ कितनी भधुर हैं, उनमें कसी सरल श्रभिव्यकित 
हैं, भादो का अऔसा हुंदप-स्पर्शी स्रोत बहा हूँ, या कि ये ऐसे सुन्दर चित्र देती हे कि 
भत्त मुरख हो जाता हूं । मे थहु सब नहीं कहूगा, क्योंकि इततां कहुना काफी समझता 
हूं कि दोनों कविता---पुस्तक्े अनेक ऐसी ही पुस्तकों की अ्रपेक्षा श्रधिक ऊँचे स्तर की 
है, भौर पाठक उन्हें पढ़कर उत्तकी कला से निराश न होगा । में यहाँ पर यह समझते 
को चेष्टा करूँगा कि इन पुस्तकों में व्यवत 'अइ्क' का प्रेम के प्रति बृध्टिकोश कितना 
स्वस्थ था. प्रस्वस्थ है, क्योंकि आत्-प्रदी्प श्लौर 'ऊमियाँ को अधिकांश कविताएँ 
प्रेंस-सम्बन्धी हु और इस जाँच से कवि श्रौर घाठक दोनों को लाभ होगा, ऐसा मेरा 
विदवास है । यहाँ इसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि 'अरई्दक के अपने व्यक्तिगत 
जीवन के उत्तार-चढ़ाव की, उसके भाव-शअ्रभाव की ऋलक हुमें इत कविताओं में मिलती 
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हैं। और, इस कारण अन्य कवियों की अपेक्षा 'ऋक्षक्त की फविताओं से झ्रधिक सच्चाई 
है । ताल्पर्थ यह है कि यदि 'अवक को विरह-बैदना सहन करनो पड़ी हूँ तो उन्होंने 
झपने काव्य मे श्राँस बहाये हे, भौर यदि पुन. उनके जीवन में जे का स्पर्श हुया हैं 
तो वे पुलक्ति श्रौर उल्लसित भी हुए हे और इस रोदन श्रौर ऊलास नें प्रेम के प्रति 
उनके दो दृष्टिकोश विकसित किए हैँ, जिलके कारख उनकी कवितामं में कम-से-क्म 
व्यक्तिगत सच्चाई तो झा ही गई है। छायावाद के अनेक कवियों की तरह ये मिरन्तर 
प्रश्चओं का व्यापार ही नहीं करते रहे हे, यहु उनकी कविता की छाकित है । 
प्रात-प्रदीप' अइक' को स्वर्ग-गता पत्नी शीला को समाप्त है और उसमें 
१६३६ से ३७ तक की कविताएं हो संप्रहीत है । उनकी जोववब-समिनी के वियोग की 
शोक इस कविताओ्रों में छाया हुआ हैं। प्रात-प्रदीपष' कवि का ही प्रतीक है, जो 'विहात' 
में अपता अवसान देख रहा है। अइक' के अम्दर इस 'अवसान' के समय भी एक 
चेतना हैं--- 
इतना क्या क्रम था तुम आई, 
उडले-से पक्षी की नाई, 
चार घड़ी को जीवन लाई 
जड़ता गति होकर बह निकली 
उत्फुल्लित अविराम ! 
अर्थात्‌ प्रियतमा के सिलन और प्रेम में जोबन लाने और जड़ता को पति वेने 
को शक्ति है। भ्रौर कवि व्यक्तित्व का विकास करने वाले इस प्रेम से बचित नहीं 
होना चाहता, श्रतः उसको श्रात्मा चोख उठती हे--- 
चल दोगी कूंटिया सूती कर 
इसी घड़ी इस याम | 
लेकिन कवि को यहू स्वस्थ चेतना, जिसमें दो प्रेसियों का मिलन दौनों के 
व्यक्तित्द के विकास का कारण समझा जाता हू, जीवन की विषमता से कुण्ठित हो 
जाती है, शौर कवि में एक मिथ्या-सत्य का आसास देने बाली चेतता जग जातौ है 
समक्ाता हूँ अपने दिल को, 
मास से पागल प्यार ! 
4 श्र 
क्या रक्‍खा हैं भनुहारों में, 
क्या आतुर अभिसार ? 
एक क्षणिक सुख उसके पीछे, 
दुख का बारापार ! 
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पहले दुष्टिकोरस से मडु दृष्टिकोश भिम्त हैं। श्स्वस्थ है| इसके पीछे रूड़ि- 
प्रस्त सव्यकालीन मनुध्य की मानसिक प्रतिक्षिया हैं, जो उसे मुत्य देखकर होती थी 
श्रोर उसे भक्‍नील कर जीवन को माया और असम समफ्तकर, उससे भागकर बलों में 
सपस्या आर उपासना करने को प्रेरित करती थी । उस पताशन में लिस प्रकार 
सिर-जीवन की झाकांक्षा क पोछ सनृष्य की निश्सहायता और भय का भाव था, उच्तो 
प्रकार श्राज के झनृष्य के इस पलायन या प्रेम और सुख के क्षणों को क्षणकालिक 
मानते को दृत्ति के पीछे सामाजिक प्रतिब्रस्धों से उत्पत्न जीवन की अभिविचतता के 
प्रति अरथ श्रोर कुण्ठा का भाव है | कवि इस अभिदिच्तता की श्रवस्था को चिरतन 
मानकर उसके शागे घुटने टेक देता हुँ और यही से उसकी भश-प्रतित्रियाएँ चिक्ृत 
होने लगती हूँ । बहू गाता है-- 
भला ने में>े सुख-सपनों को 
होने दो साकार | 
रोको नहीं श्रश्नुओ्रों का पर, 
पागल पाराबार 
विरह श्रौर आँसुप्ों से इतना प्रेस क्यों ? क्योकि प्रेम और युख के क्षण छोटे 
है, दुःख का पारावार अमस्त है, इस कारण वह अधिक सत्य हूँ । शोर, कवि श्रपनोी 
प्रात्मा को आधात पहुँचाने, पीड़ा सहुने की वृत्ति को प्रपने श्रच्वर जगा लेता है । उसे 
विरह से प्रेरशथा मिलती हैँ, मिलन से नहीं। भौर वह पुराने प्रतीकों को लेकर प्रेस- 
सम्बन्ध की व्यात्या करता हु--- 

तुम हो दोपक, में परवाना ! 
इस चिक्ृति की परिणति इसो से होती स्वाभाविक थी । दो प्रेमियों के मिलन 
की परिस्थितिर्या हमारे समाज-सम्बन्धों को व्यक्त करती है $ प्रतीक्षा में प्रदक ने 
शाज्ा की पी--कर दोगी नीरत जोवन में, तय रस का संचार !' यह भमिलत जिस 
समाज-सम्बन्ध का धोतन करता है, क्या वहु दीपक और परवाने के समाज-सम्बन्ध 
से भिन्‍न नहीं है ? पहले भें मिलन 'तब रस का संचार--आात्स-विकाप्त का सुचक्त है, 
दूसरे में दीपक भ्रलग जलता है ओर परवाता उसके चारों श्लोर दीवाना हो फिरता हैं 
झ्ौर मिलन होते ही उसे प्रारा गेंवाने पड़ते है--मिलन में सी उसके पर जलते है और 
यातना सहनी पड़ती है। श्राज तक के प्रधिकाश कवियों ने प्रेस के इन जेसे प्रनेक 
प्रतीकों णा मुक्त प्रयोग किया है, क्योंकि इन प्रतोकों को प्रेम का श्रादर्श भो बता 
लिया गया है ! इसलिए यदि अदक' नें उनका प्रयोग किया है और दीपक और 
प्रवानें के परस्पर-सम्बन्ध को ग्रादर्श सान लिया हैं तो श्रकेले उन्‍्हों को बोषी नहीं 
कहा जा सकता | और, साधारखत्तया उनके लिए ऐसा मानना स्वाभाविक भी था| 


श२० साइत्यानुशालन्त 


ग्रत्॒ तक के समाज-सम्बन्ध-- जिनमें स्त्री पराधीन ओर वासमा-तृप्लि का साधन रही 
है, जिनमे उन्मुक्त प्रेम पर प्रतिबन्ध लगते हे, और जब कभी भो ये प्रनिबस्ध शिविल 
पड़े हें या टूटे है तो स्वी-पुरुष के योच-सम्बन्धों का आदर करते के लिए नहीं बरतने 
उनका प्रपान करने के लिए, जिलसें प्रेमी या गमिका का मिलन प्कत कारपसपो से 
असम्भव रहा है, और उत्तके भिलन की दक्ष पर “पाए की चेतना की छात्रा रही है, 
जिसमें प्रेम मनृष्य के आत्म-विकास का साधन न रहुकर ग्यस्मधात का साधन बना 
है, जिस प्रात्मघात को समाज्ञ की वर्म-आवना ने प्रश्यय दिशा है, सीचा है कौर जीरों- 
फरहाव, लेला-मजनू या ऐसे ही भ्रलग-पलग बिरह में तिल-तिल कर श्रस्तित्व मिटाने 
वाले प्रेम के अदस्य हीरो उत्पस्थ किये हे--भावनाग्रों को विकृत कर ऐसा ही 
दृष्टिकोण बनाते भरा रहे है। अतः आज का छायाव।दी कवि यदि दीपक और परचामे, 
चोद और चकोर के उपचान प्रधुक्त करता हु तो उसको मानसिक स्थित्ति ऋ प्रति 
हमें सहानुभूति ही दिखानी चाहिए, क्योकि असलो दोष समाज-सम्बन्धों का हु । कवि 
का दोष इतना ही है कि वह इतना चेतत नहीं कि इस दृष्टिकोज के सामाजिक श्राधार 
को समझ सके । उसका यह सोचना कि चूँकि उसे व्यक्तिगत जीवन में प्रियतमा का 
वियोग सहना पड़ा हैँ तो उसके उद्यार ऐसे होगे ही, ज्रामक है । और ऐसा कहते 
समय से यह नहीं भूल जाता कि जब समाज-सम्बन्ध प्रेस को उनन्‍्मुक्त कर देंगे, उस 
समय सो संयोग-वियोग के सौके व्यक्तियों के जीवन सें श्राएँगे श्रौर उनकी झभि- 
व्यक्तियों में श्राशा श्रोर निराशा दोनों होगी | लेकिन उस झाशा और निराशा का 
स्वरूप दूसरा होगा, निराशा के क्षण व्यक्ति का जीवन-दर्शत्र व्यक्त करने चाले 
दृष्टिकोश को श्रवेज्ञानिक न बनः देंगे । 
प्रात-प्रदीष' की कविताओं में प्रकृत-विज्लंलता है, लेकिन उनमें व्यक्त दृष्टि- 

कोशा महादेवी जी के दृष्टिकोण की श्रोर बढ़ता दिखाई देता है। 'झश्क' की व्यक्तिगत 
वेदना भी इसका एक काररा.है। लेकिन 'ऊरप्षियाँ से अइक' पुनः श्रपनी पहली चेतना 
की श्रोर श्रग्मसर हुए हे कि प्रेम दोनों प्राशियो के व्यक्तित्व के विकास का साधन 
है । भ्रतः 'ऊमियाँ' उल्लास की भ्रभिव्यक्तियों से मुखरित हुँ, यश्षप्रि बीच-बीच् सें 
दोपक-परवाने' बाला प्रेंस का दृष्ठिकोश भी पीछा करता दिखाई देता है--- 

पर पागल परवाने ही 

सखि, जग में पूजे जाते 

जो जलते है ज्वाला में 

झऔरो को नहीं जलते | 

लेकिन प्रेम का यहु॒श्रत्यन्त वेयक्तिक, एकांगी, बिकृत्त, श्रात्मघाती दृष्टिकोश 

प्रब उतने जोर पर नहीं रहा। 'अइक' गतिहीन व्यक्ति नहीं. उन्होने झपतनी ग्रति के 


प्रात॑-प्रदीप अर ऊामयां २२१ 


बूसरे मार्ग निकाले, धौर उन्हें दूसरों प्रेयती मिलो जिमप्तद्े वे पुन' अपनो वाणी में 
उल्लास भर लाए। हम सि्दें वाले गीत में कवि ग्रए्नी अक्षमताश्रों के प्रति सत्तेत 
है । लेकिन वहु झपनी प्रससी से पछता हूँ, जो तरुझ सदी, चिनगारी और चिडिया 
की तरह उन्मक्त-गंति है --- 
ड्रम मिले 
देवि में पुछ रहा हैँ तुम से-- 
मुभे बहाओोगी क्या? 
मुझे जिलाग्रोगी क्‍या? 
मे जड़ाओगी क्या? 
गहु बहुना, जीना प्रौर उड़ना जो जीवन का सूचक है, बिना प्रेयसी के सम्भव 
नहीं । विरहु यहु आजा नहीं प्रदान करता, श्रौर न दीपक-परश्याने का संयोग इस 
सयोग का श्रादर्श /, बल्कि इसका आादश स्वस्थ हूँ जिसमें प्रेस पंख जलाकर परवाने 
की स्वतम्मता, उसके घिकास को रुद्ध नहीं कर देता | वरन्‌ उसमें प्रेमी बहने, जीने 
आर उड़ने की ग्रात्मा दारता है | 'मधुप ने की जाकर गुझजार' गीत के अन्दर इस 
उल्लास की उत्कृष्ट अ्रभिव्यक्षित हुई हैं, और प्रेम ने कवि के जीवन में एक नई श्राश्या 
का संचार किया है--- 
किस स्नेह पर्स ते छेड दिया ? 
सब तार तने, ऋकार जी ! 
ज्यों अन्धकार में रजनी के, 
हो ज्योत्य्या की दीवार उठी | 
झौर, कवि झ्रपती श्राह्या-निराशा के सामाजिक कारण भी खोजने लगता हूँ । 
बहु सोचता है कि नष्ट होने के बाद जब पुनः उससे भी सुन्दर रचनाएँ रत जात्ती हे--- 
फिर सिख में क्‍यों छोड | 
नित नूतन जगत बचाना 
उपेक्षित तारी, कारागार के बंप्दी औौर दूठें छप्पर के भीतर पढ़े ज्वर-पीड़ित 
कंकाल को देखकर वह सोचता है कि दुनिया में लोग उससे कहीं ज्यादा ढुःखी हुं, 
झौर यह तो प्रपेक्षाकृत्त सुखों ही कहा जा सकता है ॥ इस दृष्ठिकोरा में भो 
प्र-्तामाजिकता की एक कोर हैं, भ्र्थात्‌ दुखों के कारण जानने की चेष्टा नहीं है, 
झौर (क भ्र्थ में श्रपने दुःखों का साप्ताजिक उदाहरण देकर पिष्ट-पेबण भी किया 
गया हूँ, लेकिन यह दृष्टिकोण पहले की श्रपेक्षा श्रघिक सामाजिक भी है । श्रन्तमुंखी, 
व्यक्तिनिष्छ प्रवृत्ति का यहाँ प्रच्त होता है । श्रौर “प्रो नीम : बाले गीत में तो इस 
निराशा और वियोग का सामाजिक कारणा भी खोजा गया है-- 


श्श्र्‌ साहित्यानुशीलन 


लेकिन इस दुनियाँ में उल्फत 

लुलती हैं घन के तोलो में 
जिस प्रकार अपनी कहातियो झ्लौर उपन्यासों में, उसी प्रकार ऋरष्नी कथिताशो 
में भी अइक' छायावाद की श्रस्वस्थता त्यागकर एक सामाजिक यथार्यवारी दृष्टिकोश 
की शोर श्रग्नतर हो रहे है, यह हुए की बात हैं । उनकी कविताओं में प्रेंम्त को लेकर 
जिन दो वृष्टिकोरशों का संघर्ष दिखाई देता है, बहु झ्राधुतिक समाज की देव है । और 
चूँकि उनमें स्वस्थ दृष्टिकोश ही विजयो होता दीखता हुँ, इस कारण श्रात। हुँ कि 

प्रगले संग्रहो में वे छायावाद के दायरे से बाहुर निकल चुके होगे । 

“+रगितम्बर १६४१ 


२२ 
बरगद की बेटी, 'दीय जलेगा' 
और 
'चाँदनी रात और अजगर' 


सपेन्द्रनाथ 'श्रइह एक कृती और मेधावी कलाकार है | उनके काव्य-संग्रह 'दोप 
जलेगा की भृभिका में 'बक्तते दीप से जलते दोप तक के ऋमिक विकास का 
संस्मरण्यात्मक परिचय देते हुए श्रीमती कौशहया 'अगक' ने सुचित किया है कि इस 
सम्बन्ध में पाठकों तथा श्रालोचकी के शिलल-मिन्‍्न सतत है, कि 'झदक जी मूलतः कवि हे, कथा 
लेखक है अ्रथवा ताटककार ! कोई उन्हें कथाकार झ्ौर उपन्यासकार से पहुले कवि मानते है 
तो कोई पहले नाटककार और फिर कवि।' हुमारे ग्रालोचना-सा हित्य में यह 'पहले और 
'बादों की रस्साकशी बहुत दिमो से चलतो श्राई है। मूल प्रइन यह नहीं है कि लेखक 
पहुले कयाक्ार हैँ या कवि, बल्कि यह है कि उसने भ्रपने साहित्य सें---उसको 
झधिव्यक्ति का माध्यम कविता हो या उपस्यास या लाठक--अपने समय के जीवन 
का बेविध्यपुर्ण, मूर्ते और यथार्थ कलात्मकर्नचत्ररण कसा किया है ? उसको सहानु- 
भूति कितनी व्यापक, सानवीय श्रौर सामाजिक हँ--हअर्थात्‌ सत्य के प्रति उसके 
श्रापह क्र उसकी खोज में कितनी ईमानवारी हैं ? समाज के समस्त श्रस्तविरोधों 
को उद्घादित करते समय उसकी सहज सहानुभूति जनता के प्रति कितनी गहुरो है ? 
जीवन के प्रति प्रसकी श्रास्था कितनी प्रबल और नेतिक हैँ ? कोई रचना शदि इन 
दृष्टियों से खरो सिद्ध होती है तो उसके रचनाकार को सूलतः कवि ही कहता 
चाहिए, फ्पोकि वस्तुतः ऐसी रचना हो मुग को काव्य हु--चाहे उसका रूप 
उपन्यास हो, नाटक हो या रूढू अंथों में कविता हो । 

इस दृष्टि से जाँचने पर “्रश्क' के समृचे साहित्य में जो तत्व सब से भ्रधिक 
प्र कर ऊपर पाता है, वह यह हैँ कि उनका दृष्टिकोण श्रौर उनकी सहानुभूृतियाँ 
ऋमदाः श्रधिक्त सामाजिक और सत्यनिष्ठ होती गई हे ॥ उनकी कविता, कहाली और 
नाटक--सभी में यह क्मिकास सहुन हा खोजा जा सकता हैु। पारण्भ की 
कविताओं में उनका दृष्टिकोश छायावादी श्रर्यात्‌ रूमाती था। उस समय वे एक 
श्रात्मनिष्ठ प्रेमी की तरह केवल अपने सिलन-विरह के उल्लास और पीड़न को 
ही व्यक्त करते थे। ऐसी कविताओं के दी संग्रहों 'प्रात-प्रदीष' और 'अमियाँ की 


श्श्छ साहित्यानुशीलन 


झ्रालोचना करते हुए मेने सम्‌ ४१ में लिखा था कि “अपनी कहानियों झौर 
उपस्यासों की तरह ग्रपनी कविताओं में भी 'अहका छायावाद की अस्वस्थता स्थाग 
कर, एक सामाजिक यथार्थवादी दृष्टिकोश को श्रोर अग्रसर हो रहे है, यह हे को 
बात है | उनकी कविताओं से प्रेम को लेकर जिन दो दृष्टिकोशों का संघर्ष दिलाई 
देता है, वह श्राधुनिक समाज की देन है और चूँकि इस मे स्वस्थ दृष्टिकोश हो विजयी 
होता दीखता है, इस कारण ग्राशा है कि अगले संग्रहों में वे छायाव'द के दायरे से 
बाहर निकल चुके होंगे ।” इसे यदि श्राप प्रात्म-प्र्शत्ता न कहें तो कहुँगा कि घह 
आजा' क्राज एक 'भविष्यवारथी' मिद्ध हो चुकी हे। 'दीप जलेगा, बरगद की बेदी' 
और भ्रन्तिम कविता “'चॉदती रात और अऋजगर्रा इसके प्रमाण है | 

'प्रात-प्रदीष' झौर 'ऊर्मियाँ के पश्चात अइक' ने एक प्रकार से रूमानी क्‍्िलस 
आर बिरह के गीत रचना बच्द ही कर दिया | 'ऊमियाँ में एक कविता “नीम रो' हैं, 
जिससें कवि ने शपतने उद्दाम यौचन की झनेक करुए शोर मधुर स्मृतिरयों के साक्षी 
नीस को स्नेहाजजलि श्रपित की है । इस कविता से जितनी श्रात्म-बिछ्दुलता और 
गहरी बेदना है उतना ही वर्ग-समाज के देषस्थ के प्रति सचेतत प्रतिबाद का स्वर भी 
हैं। नीम उन तसाम प्रणय-क्रीड़ाश्ों का साक्षी है, जिन्होंने कवि के हंदय में मघी 
उमंग, नथी प्राशाएँ श्रौर नयी जीवनकांक्षाएँ जगाई, पर साथ हु। नीम उस मनस्तापों, 
भ्रधुधाराध्रों और हृदय में तुफान बसकर उठने वाले हाहाकारो का भी साक्षी है, जो 
दो प्रेमियों के मिलन में दुर्गेध बनकर खड़ी, वर्ग समाज की जीवन-भसक्षी-लेतिकता के 
निर्मम दंदन से उसमें पेदा हुए | कवि का हृदय जैसे अपने कठोर अनुभज्रों की शिला 
से टकराक्षर यकायक चीत्कार कर उठा- 

लेकिन इस दुनियाँ में उल्फत 
तुलती हैं घन के तोलों में । 

प्र इस सहज-चीत्कार में छिपा प्रतिवाद का स्वर झागे की कविताओं में 
सचेतत हो जाता हैँ और 'अइृर्का 'उल्फर्ता को भी 'घन के तोलों में' तोलने बाली 
वर्ग-सभाज की नैतिकता और उसके वंषस्थ को हो कर अ्रधिक स्पष्टता से प्रतिविध्वित 
करने लगते हें | गीत होने के साथ-साथ 'नीम से कविता में कर्ण-सधर स्मृतियां 
का अनुगफन, पोड़ाओं क्लौर पुलकों-भरा आत्स-निवेदन स्वय में एक भाषपूर्ण कहती 
बन गया | अभ्रगली कविताओं में बह विकास जारी रहा और 'झअदक' पद्म-कहासियाँ 
लिखने लगें । 

रचनाक्रम में “बरगद को बेटी, 'दीप जलेगा' से पहले की कृती है । तम्भवत्त' 
यह पंजाब के किसी गाँव की किसी छोक-कथा के आ्रधापर पर लिया गया खण्ड-काच्ण हुँ | 
हुस कविता को नायिका सहूर्रां एक क्िप्तान कौ घटी हु अर्तोदरिर का बट प्रतवर 


'बरराद की बेटा', 'दीप जत्तेगा! श्रौर चादनी रात श्र अजगर” ररघ४ 


उस घर डोरे डालता हू श्रोर उस सरस-गवती का सन अयनो झोर खोल लता है । 
उधर अनवश का बोकर सादिक भी शहरों पर जान देता हैं और बिरादरी एवं वर्ग- 
समानता के अ्रधार पर वहु अपने फो लहरों का एकसाथ प्रेस-पात बनने का अधिकारी 
समझता हु ॥ किन्तु लहुरां उसके प्रति अ्नृरक्‍त नहीं होती | सादिक का सोहपाश उसे 
प्रपत्ती बर्ग-स्थिति से ऋवेतन रखता हे । स्ादिक का हृदय ईर्ष्या झौर ऋरध से जलने 
लगता है शौर एक दिन साँफ के भूठवपुटे में, जब अ्रनवर झौर लहुरोँ ऊसर के एकान्त 
मे, बरगद के सीचे, रोज का तरह प्रेमालिंगन में श्ाबद्ध थे, बहें अ्रनंवर के सीचे सें 
ख़जर भोंक देता हुँ । उसके दूसरे वार से लहूराँ भी लहू में लथपथ घरती पर शिर 
पड़ती हूँ । ईर्ष्या और आकोदा के उन्माद में सादिक पुलिस के सासने आत्म-समर्पण 
करते हुए भ्रपता अपराध स्वीकार करता है या कहें कि वर्ग-नंतिकता को प्रपतें 
ग्ररसानों के खून का दोषी ठहराता है-- 
धनी ओर निर्धेतल मे केसा 
प्यार कहो केसी उल्फत ? 
उसका मन बहुलावा हैं और 
इसकी जाती है. इज्जत ! 
जसीदार के इशारे पर पुलिस किसानों को बरबाद कर देती हे और घायल 
लहूराँ जमींदार की श्रटारी में लाई जाती है। सावन को तुफ़ानों बाढ़ सरीखी लहरों 
की जवानी से ज॒मींदार की निरंकश बासला जग जाती है श्रौर चहु बलात्कार करने 
पर उताहू हो जाता हुँ | पर लहराँ इस झ्पमान को सहन ने कर उसका गला घोंठ 
देती है श्र स्वयं भागकर झत्म-हत्या कर लेती हूँ। 
इस कथा को अइक' में ग्राम-जीवन के वातावरण और प्रन्तविरोधों के 
येविध्यपूर्णा चित्रण से इतना सप्पूर्ण प्रौर चित्रात्मक बता दिया है कि हिस्वी- 
क्राव्य में ग्राधनिक ग्राम-जीवन की समस्याओं का इतसा सुन्दर समनन्वित चि्माकन 
शायद ही कही हो । यद्यपि यह एक प्रेश-कथा है, पर इसके तालें-बाने में ग्राश-जीवन' का 
धयार्थ इतनी सुक्ष्म संवेदनशोल कलात्मकता से गुँथा हुआ! है कि सामन्ताही उत्पीड़न 
और पश्रनाचार का सजीव खाका ग्राँखों के श्रागें खिच जाता है । 
दोष जलेगा' में बरगद की बेटी जेसी स्पष्ट कहानी नहीं है ॥ केनल उसकी 
रक्तना के पीछे लेखक के जीवन को एक व्यक्तिगत घढना है ॥ उसके संकेत इस कविता 
में झ्राद्यग्त छिपे हुए है, जिनसे यह कविता यथार्थ का ऐसा दीर्घ-उच्छबास बन गई है 
जो तीत्र बेंदना और संकल्प भरे स्वर में मनृष्य के जीवन-संघर्ष को कहानी का भी 
प्रतीक हैं ॥ पृष्ठभूमि की कथा यह है कि सम्‌ ४६ ४७ में कवि यक्ष्मा से पीड़ित 
होकर पंचगनी के सेनिटोरियम में मृत्यु से जूक रहा था, पास सें केवल पत्नो फौशल्या 
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और शिशु नीलाभ था । सृत्यु के पाझ उसे अपने शिकजे में जकड़ने के लिए प्रातुर 
थे प्रौर कवि इस शिकंजे को तोड़ने के लिए ! 'झइक! का यह व्यक्तिगत संघर्ष अपने 
प्रतीक-रूप में विराद सामाजिक संघर्ष का हो एक मासिक रूपक बन जाता है, जिससे 
इस कविता को शक्ति, सौन्दर्य और साप्तयिक-महत्त्व प्राप्त होता है ३ 'भ्रक' की 
कहपना में जीवन के दोपक को बुकाने के लिए घन-अंधकार चारों श्रोर से तरह-तरह 
के हिल-रूप धारश कर आये बढ़ता है| झइक फी आविजित भात्मा उसे चुनौती देतो 
हैँ । कवि श्रपन्ती संगिनी से कहता हे-+- 

देख रही हो-- 

ढाँद पीस कर, 

हावित होष से 

तलछठ तक में 

अन्तर के घट का स्वेहासब 

पिला रहा हूं, 

इस दीपक को 

अधकार से जूक रहा जो ! 

देख रही हो-- 

मिट-सिंट कर जीने की मेरी प्रबल साध को, 

देख रही हो-- 

अ्रतिपल गहरे होते झाते तमन््रगाथ को ! 

गौर जीवन के प्रति इस अ्प्रतिहृत, दुर्दभनीय श्रास्था के बल, बहु इसी 

लाक्षशिक शेली में समाज के उस सारे वेंषस्थ श्रौर संघर्ष को चेतना पपने सन में 
जगाता है, जिसकी सीमाएँ श्रतीत श्रौर वतंसान को अपने अंक में समेटे भर्रिष्य तक 
व्याप्त है फ्रौर जिससे पड़कर घुमो-पुर्थों से भनुष्य, जीवल के फर्म, जीवन की रचना- 
शक्ति, जीवन के सत्य और सौन्दर्य को सुरक्षित रखने के लिए अंधकार की दाफ्तियों 
से लड़ता श्राथा है और उस समय तक जंड़ता रहेगा जब तक यह उत्पीड़न, यह्‌ 
वेषम्य, यह हिंसा, यह गुलारी, थह युद्ध सदा के लिए समाप्त नहीं हो जाते । जीवन 
के प्रति यह श्रध्प्था कवि को मौन नहीं रहने देती । यहु श्रपने संकल्प को गीतों सें भर 
कर गएना चाहता है, ताकि जीवन पर छाप्रे इन तिमिर-घनों को तड़ित की साँति 
चीरकर वह कोने-कोने में प्रकाश भर दे | आस्था के इस दीपक को कवि एक के 
बाद दूसरे हाथों में देकर सतत जलाये रखने का संदेश देता है, यहू संदेश कवि को 


शझपनी जीवन-कथ। में गुधकर इतना सासिक बन गया है कि हृदय विदध शौर आँखें 
पुरनम हो ध्याती है । 


बरस” को बेले दीप जजेवा!' आर चादनों रात और अजगरः रशऊ 


कझपनी इस तई परम्पशा में 'चौदती रात शौर अजगर 'अगका की नवोनतम 
फृति है । इस पद्च कथा को टेकलीक बरगद की ब्रेंटी' श्रोर 'दोप जलेगा! दोसों से भिन्‍्त 
हु । बरगद की बेटी में एक सरल छन्दऔर सीधा-सादा कथा-सुछ है | 'दौप जलेगा 
से कहानी पुण्ठभूसि मे है और काव्य-प्रतीकों हारा लेखक का उद्यार क्दकर व्यक्त 
होती हू । ऋत्ब सें भी यहाँ भिन्‍्लता श्रा गई हु--कहीं बँधा हैँ तो कहीं मकत ! किस्तु 
सॉदनी रात और अजगर' की कहानी कि के गत-जीचल के संस्मररणों, अ्रश्वावों और 
भावी जीवन के स्वप्नों द्वारा गूंथों गई ६। इस प्रछार इस कविता का रूप-वित्यास 
झर छन्द-प्रयोग श्रपेक्षया श्रधिक संश्लिष्ट और ज्ठिल है। इस कविता की कहानी का 
झान्तरिक तारतम्प घटनाओं की फ्रम-सुतनना के कारण नहीं, बल्कि भाव-प्रतिक्रियाशों के 
सहज-सम्बन्धों के फारश हैं; इसी से यह एक पद्च-कथा बनती है । इसमें इतिवृत्त नहीं, 
लेखक के भार्वों, प्रतिक्रियाओं और विचारों के मनके पिरोयें ६ए है, जो उसके गत और 
वतंसान जीवन के यधार्थ-प्रनुभवों और भविष्य की श्राकांक्षात्रों के प्रतिह्चिम्व है । किन्तु 
रूप-विन्यास को इस संदिलष्टता के कारण कविता के प्रवाह में कहीं कमी नहीं भ्रातो | 
छन्द छोटा हो था बड़ा, मुफ्त हो या बेंधा, कविता की सरिता पूरे वेग से जहे जाती है । 

इस पश्च-कृथा की रूपरेखा संक्षेप सें यों है । शारदीय पुर्तों का विस है | बाहुर 
रजत-ज्योत्स्वा फैली हुई है । कवि शपने घर में वातायत के पाछ्त चारपाई पर बेठा 
यह मनोहर दृदय देखता है । उसकी जीवन-संगिति दिद भर के काप्त-काज़ से यककर 
यांस में पड़ी सो रही हैं॥ उसको इस श्रम-इलय-प्रवस्था को देखकर, जिससें शरद पूों 
के स्विपप रजत वेभव को निरखते का उत्साह तक श्रवशेष नहीं, कब स्वयं विचारों 
के साथर में डूबनें-उतराते लगता है। कभो वह उनके भाग्य की बात सोचता है, जो 
साधन-सम्पन्त शोर प्रवकातद-भोगी हे श्रौर इस सप्तम अपनी प्रेयसियों के साथ नौका- 
बिहार कर रहे है या पार गंगा के रेतीले चोड़े तट पर एकान्द्र में प्यार की घरगोशियों 
भें तल्‍लीन है | कभी उसके सावस-पट पर आप-ब्ीते अ्न्तहीन-जीवत-सघर्ष के कशरा 
सिम्र उभर श्राते है तो कभी अपने बचपन के अपने जैसे ही अनेक दूसरे साथियों की 
जीवन-यातना मन पर रेखांकित हो जाती है। अवकाश-भोगियों के चिल्ता-रहित 
झामोव-प्रमोद और भ्रमकरों के प्रभावग्रस्त जीवन के चित्र--वास्तविक जीवन के ये 
दो विशेधी रूप चिन्तालीन कवि के सन में एक मतिक प्रइन उठाते हैं। इस सामाजिक 
वेषस्य और शोपषणा-उत्पीड़न के कारश युर्गों-पुर्णों से कितनी अनभिनत ग्रतिभाएँ 
ग्रनुकूल वातावरण झोर अवसर न पाकर मुरकाती आई हे? स्वयं उसमें अपने 
जीवन में देखा है कि ततक्‌, रहसा, सदना, उसके बचपन के साथी, जिनमें ऋम से एक 
महान यायेक, शिल्पों प्ौर भ्रध्यापक्ष बनने की जन्मजात-प्रतिभा और बलजती प्राकांक्षा 
थी, इस वर्गे-वैषम्य के कारण पनप सहं सके । उसके अपने भह्ाकचिंद मने के सपने, 
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सपने ही रह गये । श्राखिर यह क्‍यों है ? थह कसी नैतिकता है, कसा न्याय है ? कि 
के भन में प्रतिभाशों के इस विराट झपच्यय का भाव एक टीस पेदा करता हुँ झौर 
भविष्य के जो सपने, झ्राज सघर्षश्ञोल मानवता की कल्पना से पल रहे हे भौर मक्त- 
जीवन और घुख-समृद्धि की जो आकांक्षाएँ असंख्य मानवो के हुदयो में तरंगित हो रही 
हैं, कवि भी एक बच्तुनिष्ठ स्वष्नदुष्ठा को तरह उन सपनों में रम जाता हे । प्रपते 
अनुभव से श्लौर सानवता के व्यापक सुंक्ति-संघर्ष से उसे यह चेतना प्राप्त हो चुकी है 
कि होषनाभ-सा यहू सानव-अ्रम का अजगर श्रत्र अपने सर एर समस्त पृथ्वी का भार 
उठाये, क्षीर-सागर में लक्ष्मीपति की सेज ने बना रहेगा, बल्कि कुडली खोलकर झपते 
कूदे इवास से शोषण श्र शासत को पूँजीवादी सत्ता को सिटा देगा । उस मुक्त 
तातावरण में समस्त सानव-समाज एक सांथ उनन्‍नति-पथ पर ्रग्नसर होगा। प्रत्येक 
घर में प्रतिभा के कमल खिलेंगे और केवल यह चाँदनी हो नहीं, बल्कि समस्त घरशी 
श्रौर उसका भौतिक वेभव कृती मानव का उपभोग्य बन जायगा। 

इतने विचार-सुत्रो को एक संक्षिप्त भाव-कथा में कलात्मक रूप से जोड़ देना 
निईचय ही कवि की एक बड़ी सफलता हे ॥ कुछ लोगो का प्रनुमान है कि छायायाव 
की कविता के बाद हिल्दी-कविता का युग समाप्त हो गया है, कि श्रव कविता से वह 
पहले जेसी भाव-प्रवता, हृदय को सहज स्पर्श कर देने बाली रागात्मकता नहीं लाई 
जा सकती; कि जोवन इतना संहिलष्ट श्लौर सभा के भ्रस्तविरोध इतने स्पष्ट हो 
गये है कि अ्रव वह्‌ु॒ शिशु-सुलभ-विस्मय-भावना, जिज्ञासा और सरल करुणा-वेदता 
प्रसस्भव हैँ जो छायावादी कविता की सामिकता का उपकररप थी; किया तो कोरी 
राजनीतिक नारेबाजी की तुकबन्दियाँ लिखों जा सकती हे या फिर विषय-वस्सु का 
प्राग्रह छोड़कर कविता सें केवल रूपगत प्रयोग ही किये जा सफते हें; कि कविता 
तहीं लिखी जा सकती--बह कविता, जो सीधे हृदय से निकली हो, जिसमें जोवन के 
सुख-दुख हर्ष-विसर्ष और पोड़ा-वेदना की कलात्मक श्रभिव्यकित हो । 'चाँवनी रात 
झ्ौर अजगर न तो कोरी नारेबाजी हूँ (यहापि पजोवादी समाज के बैषम्प शोर 
भ्रन्तविरोधों का भत्त-चित्रण इसमें है) और न क्रेबल कविता में रूपगत-प्रयोग हर 
(यदतापि कवि ने विषय-वस्तु की प्रभिव्यक्ति को सासिक और सुन्दर बनाने के लिए 
“राशिद, फेज, पंत, महादेवी की शैलियों से प्रभाव-प्रहण करते हुए श्रपनी छन्‍्द-पोजना 
श्रौर शब्द-विन्यास सें कतिपय नये प्रयोग भी किये हें )) कुल मिलाकर यहू कविता 
वास्तव में कविता है, जिसकी विषय-वस्तु इतनो यथार्थ श्रौर सामयिक हे, नैतिक 
दृष्टिकोश इतना स्पष्ट और जववादी हे और अभिव्यक्ति इतनी चुस्त और सामिक 
है कि सहज हो पाठक के हुदय को ऋकभोर देती हैँ । --श्रगस्त १६५२ 


श्र 
गोदान और शेखर 


प्रेमचन्द के गोदान' में होरी के चरित्र में जीवन के एक मूल तत्व का गतिप्तान 
सिन्नण जुआ है । होरी पर सुस्ीबत के पहाड़ टूठते है शऔलौर उप्तके कठोर जीवल में 
सड़क पर कंकड़ कूटते हुए मरते-दस तक इन मुसौबतों की जदिल शृंखला का श्रन्त 
नहीं होता | सब तरफ से नोच-खंप्तोट हु, उसका भाग्य एक कच्चे धाभें से बंधा ठंगा हैं; 
रोज घागा टूटता हूँ प्रौर वह घूल में गिरकर ठोकरे खाता है । ऐसा लगता है मानों 
उसका अब ग्रन्त हुआ तब भ्रन्त हुआ, लेकित फिर भी होरी जीता जाता हैं, धूल में से 
सिर उठाकर झसत्त भान्ति और थकान लेकर भी चल पड़ता है । उससे श्रक्षय जीवट 
है । झ्राइचर्य होता है यह देखकर कि सरुस्थल में पड़ी बूँद-सा होरी मिंट क्‍यों नहों 
जाता । कहाँ से मिलता है उसे भ्रनन्त प्राए-रस ? इस प्राश-रस का स्रोत कहाँ है ? 
झौर पहु बात भी नहीं कि सामन्तवर्गे के झादर्श पुरुष राम की तरह होरी किसान-वर्ग 
का झादश पुरुष हो ! उसमें आधुनिक समाज की परिस्थितियों से उत्पन्‍्त सारी 
कमजो रियाँ है, अन्भविश्वास श्रौर चुंद्रताएं हैं। फिर भी बड़े-बड़े साम्राज्य मिट्टी में 
मिलाये जा सकते हे, लेकिन होरी जीवन के सूल-जोत से कुछ एंसा चिसदा हुआ हैं 
कि उसको भिटाया ही नहीं जा सकता-“और 'होरी' जीता-जागता चरित्र हे | 
जीवन में सेकड़ों-लाखों 'होरी' हमे मिलते हैं, हम उनके पास से गुजर जाते है, लेकिन 
उनकी क्षुद्रताएँ हो हमारी दृष्टि में श्राती है, और जो यथार्थंत्रादी लेखक होने का 
कम भरते हे वे जेसे सूक्ष्मद्देक यम्त्र से उनको क्षुद्रताभो को विद्ञाल आकार देकर 
चिश्रित कर देते हे, और यदि प्रगतिवादी हुए तो इन' क्षुद्रताश्रों को समाज-व्यवस्था 
के मत्थे भढ़कर सहानुभति के दो दाजदो से उनके चरित्र को आन्तरिक गौरव से संडित 
भी कर देते है, भातों वे घूरे की खाब हो, जो पुंजीपतियों के श्योषक पेट में पड़ने के 
पहले स्वच्छ अन्न थी भ्रौर श्रव भी यदि कायदे से खेत में बिलेर दी जाय तो बेसा ही 
स्वच्छ प्रन्‍न पेदा करने से सक्षम है, लेकिन दुर्भाग्य कि श्राज घरे पर पड़ी सड़ रहो 
है और कोई उसका उपयोग करने वाला नहीं है ॥ लेकिन इस तरह लेखक 
होरी के प्राण-रस के उत अजत्न ल्लोत तक नहीं पहुँच पाते, जिसके कारण होरी 
खुस-पिस के भी कभी घूरे की खाद नहीं बत पाया। होरो एक व्यक्ति नहीं है, वह 
भारत के समचे किसान-वर्ग का प्रतिनिधि है, श्रौर इसी कारण उसके जीवन के सारे 
सुत्न श्रपने वर्ग से जुड़े हुए है, उन्हों सुत्रों के द्वारा उसे श्रक्षय प्राणश-रस मिलता हूँ। 


२३० साहित्यानुशीकून 


बह दिखता है तो इंसलिए कि सब किसास--उसके जैसे करोड़ो हौरी---पिस रहे हैँ, 
बह जीता जाता है तो इसलिए कि सर्दियों के शोषण के जावजूद भी सक्ष क्रिसान-- 
करोड़ों होर--पैदा होते भोर जीते चले जा रहे है, उन्हें कोई मिटा नहों सकृता। 
झौर यह जन-जीवन एक श्रदूढ घारा हैं प्रकृति के दश्यभान जपत को तरह एक तरखू- 
प्रचाहु है, और होरो का कीवन-ऋम भी एक अदूट धारा है । उसके जीने को क्रिया 
एक तरजू-प्रबाह है, और जन-जीवन की घारा से होरी के व्यक्षिगत जीवन के जो 
मुत्र मिले हुए हैं, थे ही उस तक आर-रस का खाद्य पहुँचाते रहते हे, श्रौर यहु खान 
प्रेचन्द के समय की सामाजिक स्थिति के अनुरूप हो है; ग्राज बहु भिन्‍न हूँ, क्योकि 
प्राज परिस्थितियों के दबाव से, चेतना के सतत भाकोरों से जब-जीवन की धारा में 
ऊँची लहर उठ रही है ॥ श्राज का लेखक होरी के अक्षय जीवत का गतिसान खित्ररा 
जीवन-झोतों से चिप्टे रहने की उत्कट क्षमता के ही रूप से करके सफल नहीं हो 
सकता, क्योंकि वस्तुस्थिति बदल गई हैँ | उसे लष्ठ होने के धुत ही शोबरपकारी 
शक्तियों के निरन्तर श्राक्मणों से इन जीवन-स््रोतों को रक्षा करना है--सक्रिय भौर 
संगठित रूप से । लेकिन हिन्दी के कितने उपस्यासकारों ने इस मूल तत्त्व को सम 
पाया है ? 

श्रज्नेय का शेखर : एक जीवनी “गोदक्त' के बाद का सबसे महत्त्वपुर्ण शोर 
कलात्मक उपन्याक्त है। लेकिन ोखर' कंसा चरित्र हूँ ? उसके जीवल-सूतर कितने 
फँले हुए है ? वह जब-हीवन से कितना प्राशश-रस खींचता हैं ? यह सच हुं कि शेखर 
मुख्यतः सनोवेज्ञानिक धरातल पर एक व्यवित का श्रध्ययन है, लेकिन उसकी चेतना 
एक असास्ताजिक प्राणी की देतना है और वह एक उपजीवी हूँ जो सामाजिक जीवन 
से प्राश-रस खीचकर भा अपनी चेतना में उसका आभार स्वीकार नही करता। एसे 
चरिन्न को भाव-प्रतिक्रियाएँ फुत्नित रूप से अ्रतिर्जित और यान्व्रिक हो हो सकतो 
है, जैसी कि शेखर' की हैं । मतोवेज्ञानिक या सामाजिक धरातल पर “होरो' के बाद 
के किसान या भध्यवर्गीय जरित्र को सगोदावों को परम्परा फो ही आगे ले जाता था, 
अर्थात्‌ उसमें श्राज को संहिलष्ट वास्तविकता का गत्यात्मक चित्रण होता आवश्यक 
था, लेकिन 'शेखर' झाज के समाज का प्राणी होकर भो, लेखफ हारा श्रसाधारणता 
का गौरव अ्रदात करने के सप्रे कलात्मक अयत्यो के बावजद सी, अ्प्ताम्राजिक पौर 
विक्षिप्त हैं। व्यक्तिवादी छोखर अपने में ही एक केश हैं और उसकी जीवन- 
क्रिया एक विश्ञाल धारा--प्रीोसेत---का अद्भ नहीं , वरन्‌ स्वनिर्सित नियमों से 
परिचालित है । होरी के जीवन में श्रविरास संघर्ष है, लेकित होरी भ्रकेला लगते [ ए्‌ 
भी इस संघर्ष से अ्रकेला नहों हे॥ होरी के गिरते पर पूरे सभाज का ढाँचा गिरता 
दौखता है, उसके उठने पर पुरा समाज उठता नजर श्राता हे । उसके उत्थान-पतन 


गोदत और शेखर १३१ 


के संघर्थ के परोक्ष में पूरे समाज के उत्दालजनलत का जिराद संघर्ष छिपा है | पथ हीरी 
अपनी सारी कमजोरियों के साथ धीर और दाध्त प्रकृत्ते का है, संघर्ष से भागने के 
प्रयत्न में बहु उसके मेंवदर में क्लोर-ग्रोर फंसता हो जाता है ॥ इसके विषरीस देंखर 
झपनती चेतना से श्रसंतोष और संघ का ज्वालागली है, लेकित संघर्द के सारे भन्सुबे 
बनाने के बाद भी यहु संघर्ष से पलायन कर जाने में ही तफल होता है | इसी कारण 
उसकी जय-पराजय पर उसके अतुर्दिक चातावरण्स की एक पत्ती भी खड़कती तजर 
नहीं श्राती, उसकी सायसिक प्रतिक्रियाओं की प्रतिध्यति समाज के मानस में नहीं 
होती, जैसे उससे किसा को फोई सरोकार हा व हो । होरी' में व्यक्तित्व है और 
उसका व्यक्तित्व भारतोण किसान के व्यक्तित्व का प्रतिनिधि है | शेखर में व्यक्तित्व 
नही है, बहु कोरा व्यक्तिबादी है, अपना ही प्रतिविधि है | होरी जीवन में कभो 
क्रान्तिकारी नहीं हो सका | लेक्षित सामाजिक विषमताओों कर समाधान पाने के सारे 
भागों की निरथंकता साबित करने के बाद जब वहू सरता हु--जंब उसकी लोश पर 
बैठी धनिया के सामने समाज की जोंकों, जिन्होंने उसे आजीवन चुसः था, श्रव स्वर्ग में 
उसकी प्रात्मा के लिए शान्ति की व्यवस्था करने के हेतु मत होरो के साथ एक गोदान 
का सार्टीफिकेट रहता अ्रनिवार्य बताती हे और घरिया अपना श्राखिरी जमा-पूंजी के 
बीस पाने पैसे क्रौर गाय उनके हाथ में पकड़ा के एछाड़ खाकर गिर पड़ती है--तो 
पाठक श्रनायास इसी परिरणाम पर पहुँचता है कि अनचाहे ही सही ऋष्ति ही एकमात्र 
उपाय रह गया है । शोखर फ्रान्ति के प्रति जितना ही उत्साह दिखाता है, उतना ही 
वहु समझौते के सा पर दौड़ता जाता है। दोनों में यही मौलिक भ्रत्तर है। 
““+परवरी १६४२ 


श्छ 
गिरती दीवारें 


थी उयेमताथ 'आदका का उपन्यात्त गिरती दीवारें' लगभग छः सौ पृष्ठों का 
एक बृह॒द्‌ उपन्यास है। स्वर्गीय प्रेमचंद के 'गोदान' के पदचात्‌ हिन्दी में लघु उपन्यासो 
की प्रथा रही | श्रधिकांश उपस्यास दो-तीन सो पृष्ठों से आगे नहीं बढ़ सके, केवल 
आखरश्लेय का उपन्यास 'शेखर : एक जीवनी' ही एक बहुदू उपन्यास इस बोच प्रकाशित 
हुआ है। उसके दो भाग निकल चुके हे, तीसरे भाग की प्रतीक्षा को जा रही है । 
प्रस्तु 'शेखर : एक जीवनी' मनोचेज्नातिक उपन्यास हुँ, श्लौर यश्चपति उसकी शैली 
अ्रत्यसग्त परिक्षत और उस्को टेकनीक श्ति ग्राधुनिक है, परन्तु मूलतः वहु एक 
रोमांटिक उपन्यात्त है, इसके ठीक विपरीत गिरती दीचारें' मूलतः: एक भथार्थवादी 
उपब्याक्त है । पर इस व्या््या से उसका सूल्य झेखर' से किसी भो श्र में कम नहीं 
है, क्योंकि “गिरती ढीवारें' की होली और टेकनीक भी इतनी सुगठित, सुष्ठ, परिष्कृत 
और कला-पुर्ण है कि निविवाद रूप से बह कहा जा सकता हैं कि प्रेमचद के गोवा 
की गथार्थवादी परम्परा में श्रदक' का यह उपन्यास एक बहुत बडा और साहसपूर्णा 
कदस है ॥ सम्भवतः इस कथन में अत्युवित नहीं हे कि 'गिरतों दीवारें हिन्दी को 
यथार्थवादी परम्परा के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों से गराना करने योग्य हे । प्रेमचंद के 
शोदास' ने यदि किसान-जीवन का सांगोपांग चित्रण किया है तो अइक' ने 'गिरतो 
दीवारे में निम्त-मध्यचर्ग के जीवन का व्यापक चित्र किया है। गिरती दीचारें 
चस्सुतः निम्म-संध्यवर्ग के युवक चेतन की जीवनो हुँ । चेतन “भ्र्नेय के उपन्यास के 
नाथक शेखर की तरह श्रभिज्ञात कुल का नही, श्रतः बह प्रारम्भ से ही श्रपनी बंशानुगत 
अथवा जन्म-जात प्रतिभा की प्रखर चेतना से झ्राक्रात नहीं है कि सतोते-जागते श्रपने 
भन सें श्रप्नी प्रतिभा की माला फेरता रहे कि मे प्रतिभावान हें, श्रसाधाररा हें । 
चेतन ऐसे साधारण, श्रसंस्कृत श्रौर रूढि-जजर परिवार में पेदा हुआ था जहाँ चीकने 
पात बाले होनहार बिरवा भी दुर्धध विषमताओ्ों के वर्षा, श्रातप, घाम से रूख 
श्र धूल-धूसरित दिखाई देते है । इस कारण शेखर की तरह अपने जीवन को 
अ्रधिकांझत: अनुकूल परिस्थितियों पर शासन करके लोगों से प्रतिभा की महत्ता 
स्वीकार करा लेने को समस्या चेतन को उद्देलित नहीं करती | वह सबसे पहले जीना 
चाहता है और जीने के लिए विपरीत परिस्थितियों से संघर्य करता हे श्लौर इस सघर्ष 
के दीर्घ पथ पर साहस-पुर्वके चलने के क्रम में चह श्रपनों प्रतिभा को कठोर पअ्रनुभवो 
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की दिला पर दकराज्टकराकर सौीतज़ से सीनतर शौर उत्तरोत्तर श्रिक्ष मानदीम, 
सामाजिक झरेए व्यापक बचाता जाता हैं| इसी कारण अइक' के उपस्यास में न सण्दी- 
सीडी सेडांतिक बहओें है, न भताम्नत का प्रचार, न भिथ्या दार्शनिकता का ढोंग--- 
उसमें साधारण घटनाओं से घना सापारण जीवन अपने संपूर्ण सजीव वातावरश को 
हूप-रस-गग्ध-भय चित्रास्यकता के साथ प्रतिबिबित हो उठा हैं, यही उसकी विशेषता हू। 

यो छहुने के लिए गिरती बीचारें' की समस्या पुराने ढंग के ग्रतलेल विवाह 
से उत्पन्त जीवन के दुनियार अ्रसाधजस्य को समस्या है, परन्तु वास्तव में आवक मे 
प्रपने फो इस समस्या तक ही सीसित नहीं रखा है। गिरतों दीवार का प्रत्येक वाक्य 
वर्तमान जीवन की विपमता की विविधता का रहस्योद्धादन करता हैं भौर ग्राज के 
पप्पुर्ण जीवन फो अ्रगशित समतस्यात्रों की एक जटिल ग्रन्थि के रूप में उपस्थित करता 
है->पुक एसी ग्रन्थि के रूप भें जो अपनी जर्जरता को छिपाने के लिए श्रधिक्ाधिक 
निर्मम, कठोर ग्रौर हि बनती जा रही है, पर साथ हो जीवन के उदास भरति-ेश 
ओर प्रविराप्त परिवितंत के धपेडे खाकर जिसके बन्धत असह्य वेदना, महूरी निराशा 
और भानप्िक उद्िग्नता पैदा करके टूटते जा रहे है । 

इस विशाल रूयक को चेतन की अपेक्षाकृत साधारण पर संश्लिष्ठ जीवनो में 
अत्यन्त कलात्मक ढंग से शावद्ध किया है| 

ग्रीब सिम्न-सध्य-वर्भ में उत्पन्य चेतन किसी प्रकार बी० ए० पास कर लेता 
है । काव्य और साहित्य के प्रति उसकी सहज रुचि हैं श्रौर स्वयं कवि और लेखक 
बनने की श्रा्काक्ष! भी उससे जग चुको है | उसके घर का जैसा कद्ता-पूर्ण बातावरण 
हैं कौर बाहुर जीवन जसां कठोर और दुर्भभ है, उसके प्रभुभव को व्यक्त करके जी 
हल्का कर लेने की जितनी इच्छा स्वतः उसमें जगती हैं, उससे ज्यादा परिस्थितियाँ 
जसे एक हकल का मास्टर और फिर लाहोर में जाकर एक समाचार-पत्र में नौकरों 
करने के लिए विवश करके उसको साहित्य की दुनिया में ला पटकतो है । 

हूसी बीख उसके साँ-दाप उसको दादी एक साधाररा-सी, पर प्रत्यन्त सरल 
हृदय रखने बाली लड़की चंदा से कर देते 2, और यद्यपि चंदा का रूप-रंग उसे पसंद 
नहीं है प्रोर वहु जश्ञादो नहों करना चाहता, पर कठोर, निर्देश पिता शावीराम और 
ममता की देवों माँ के श्रादेण को टाल नही सकता । चंदा की छोटी बहिन नीला उसे 
प्रारम्भ ही से झाकषित करती है, परन्तु जैसी झढ़ियों से बंधे सप्ताज में होता है, चेतन 
को झपते भाग से समभोता करना पडता हुँ | नीला के प्रति चेतन का श्राकर्षणश 
और चेतन फे प्रति नीला का श्राकर्षण एक श्रत्यय्त जठिल समस्या उत्पत्त कर 
देता है | चेतन नीला को अपसे सत से निकाल नहीं पाता। एक बार जब चेतन 
श्रपनी ससुराल में जाकर बोमार पड़ जाता है, भोला उसकी सेवा-सुभूषा करती है, 
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और यह निकट साहचर्म उसकी इच्छाओं को दु्देमतीय रूए से उभार देता है । वहु एक 
दिन नीला को घलत्‌ शअंक में लेकर चुप लेता हे । नीता अपने को छुट्टाकर भाग 
जाता है श्रौर उसका खाना-पीना छुठ जाता है, लगातार रोती रहुती हैं, सम्मवत, 
यह सोचकर कि भाग्य की विडंबना के हागे परये सिर सूकाना पड़ेगा--वेतन उसे नहीं 
मिल सकता। इधर चेंतस प्रात्म-ग्लानि ये घरफर नीला के पिता को सारी घदना बताकर 
सदा को लेकर बहाँ से चल घड़ता है । परच्तु इस छोटी ली घटना दी टीस दोनो के 
मर्म में बार-बार जीवन भर उठतो रही, और नोला जैसे अपने से ही बेंसुध होकर 
श्रपत्ती छाया बनती गई शौर चेबन आत्सनलानि कौर प्रपत्ते राम्पत्य जीवन में सोन्दर्य 
के प्रभाव से उत्पत्व श्रा्काक्षे/ के बीच हुंद्ध ,े पड़ा अपने जीवत को श्राथिक 
परिस्थितियों से ही जुलाता रहु जाता है । 

इस संघर्ष ओर इंद-भरे जीवन में खेत्तत को कतिप्य बिखित्र और कुरूप अनुभव 
होते है । भ्रख॒बारों के दफ्तरों भें काम करते-क्रते यहु॒प्रपना स्वास्थ्य श्री बेठता है, 
ऐसे ही अवक्नर पर लाहौर के प्रसिद्ध बंचच रापवाश से उसको घेड हो जाती है | प्रपने 
स्नेह का श्रभिलय करके ने चेतन को श्य्सों बातों में फॉस लेते हे और उसे शिमत्ना 
ले जाते हे ! वहाँ थे चेतन से बच्चों के स्वास्थ्य-रक्षा विधय प्र पुक पुरतक लिखवातिे 
है, पचास रुपये महीने में चेतन तीव सास के भ्रन्दर उन्हें पुस्तक लिखकर दे देता है । 
पुस्तक बेंचराज रामदास के नाश से हीं प्रकाशित होगी, यह चेतन को बहुत पहुले 
मालूम हो जाता है और तब से उत्तका सत्र छिसी प्रकार हम थूते वैद्यराज़ के चंगुल से 
निकल भागने को करता है, परन्तु रःसदास बातचीत का इतना मीठा और मतलब का 
ऐसा चोकस है कि खेतन उसके आगे निरुषाय हो जाता हे ३ वह चेतन से और भी 
पुस्तकें भ्रपने नाम से लिखाता यदि नीला के विवाह की सूचना पाकर जहु शिमले से 
किसी प्रकार जान छुड़ाकर भाग ने सिक्षलता । 

नीला का विवाह एक अधेड़ और कुछ व्यकिति से हो जाता है । चेतन नीला 
से एकान्त सें सिलकंर उससे क्षमा साँगना चाहुता है, पर लोला जेसे अपने अस्तित्व 
ही को भूल चुकी है। बहू गुमसुम अलग बेठी रहुती है ॥ केवल विदा होने के पहुले बहु 
श्राँखों में श्रॉसु भरे चेतत के कमरे में शाती हूँ और श्रा्के स्वर में सेसन से अपनी 
भूल-चूक के लिए क्षमा साँग लेती है। और जब चेतन अ्रपने कसूर के छिए क्षमा 
भाँगता हुआ! चीला के चरणों में भुक जाता है, भोला “जीजा जी, श्राप क्या करते है ?” 
कहुकर अपनी सिसकी को दबाती हुई नीचे भाग जाती है | 

रात को चंदा गहरी नोंद में सो रही थी और चेतन लेदा-लेदा सोच रहा 
था--उसे लगा कि यह अंधकार की दीवार उसके और उसकी पत्ती के सध्य ही नहीं, 
नोखा शोर जिलोक (चीला के जेठ का लड़का) के सध्य भी है'*' बल्कि इस परतस्तर 
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देश के सभो स्थ्री-पुष्चयों, तर्लए-तैरुखियों, वर्गों और जातियों के मध्य ऐसी हो अनगिनत 
दीवारें खड़ो है---कविराज फ्रौर उसमें, उफमें और (किरण के क्लक) जयदेव 
मे, जयदेव ओर (करविराज के साधारण नौकर) यादराम भें--इत दीवारी का कोई 
झन्‍्त नहीं | उत्त तिमिराच्छल-नितल्तब्बता में चेतन ने अगस्त प्रारों की मूक 
सिसकियाँ सुनी, जो इन दीवारों हें बन्द थीं श्रौर निकलने को राहु न पा रही थीं ॥ 
इन दीदारो की नींव कहाँ हुँ ? ये कब गिरेगी श्ौर कंसे मिरेंगी ? 

और चेतन सिभ्नत-मध्यवर्ग के उस खेतन प्राणी का सहुज प्रतीक बन जाता है 
जो इन बद दीवारों की तोंच की थाह पाने के लिए और यह जानने के लिए कि ये 
कैसे गिरेंगी, सप्इच हो उठा हे ॥ 

“गिरती दीवार अ्रपनी शेल्री, कला झौर चित्रण और सानवीसता के कारण 
निशचय हो हिस्दी का एक श्रतुपस भौर महुस्वपुर्ण उपन्यास है। 'झदक' ते इसमें 
चेतन; चेतन के उग्र कठोर दराबो पिता--शादीरास; श्रात्मभीरू, त्याग, सेवा और 
भमता की सूर्ति माँ--लज्जावती ; नवायत यौवन और सौन्दर्य से दोप्त चीला; सरस 
हुव॒य पत्नी चंदा; धर्त वे्वराज रामवदास झौर दर्जनों दूसरे पात्रों का चरित्र-चित्रष 
इतना स्वाभाविक, सजीव और मार्सिक किया हैँ कि ये पात्न स्मृति में घर बना लेते हें ॥ 
साथ ही जालंबर, इलावलपुर, लाहौर और शिमले के वे स्थान जहाँ पर इस उपस्यात्त 
में वशित घटनाएँ घटी है, उनका चित्रण भी भ्रत्यधिक सजीब हुआ ॥ १ एक धकार 
से अ्रइक की यथार्थवादी शैली की यह विशयता है कि उन्होंने वातावरण या परिवेश 
का चित्रस्य इतना विज्वद और सुक्ष्म किया है, जितना हिन्दी के किसी लेखक मे तहीं 
किसा । और “गिरती दोवारें' पढ़ते समय सहज ही तुर्गनेब, दोस्तोवस्की और गोकी 
के उपन्यासों का स्मरश्य हो पश्ाता है । इसमें कोई संदेह नहीं कि "गिरती दीवारें 
अ्रत्यन्त सबल श्रौर सफल कला का उपस्यास है और यदि 'मोदान' और 'शेखर' हिन्दी 
में झमर रहेंगे तो गिरती दीबारें की प्रसरता पर भी श्र नहीं आयेगी । 

-“-जुलाई १६४७ 


४३ 
सुखदा' और “गम राख 


जैनेन्द्र कुमार के 'सुखदा' ओर उपेन्द्रदाथ 'अ्रवर्का के गर्म राख ये दानों 
उपन्यास महत्वपूर्ण है, इसलिए नहीं कि उतके लेखक मह॒स्वपूर्ण हें बल्कि इसलिए कि 
हिन्दी की उपस्यास-परम्परा में इस बोनों उपस्यासों का कई दृष्टियों से विशेष महत्त्व 
है । वस्तुतः ये दोनो उपन्यास भिन्‍न ही नहों, बिपरीत कोटि के हे । कला के क्षेत्र मे 
एक दूसरे को चुनौतो हैं । प्रेमचन्द के समय से एक शोर रवीच्ध और दरत और दूसरी 
झोर स्वयं प्रेमचन्द का प्रभाव ग्रहण करके हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में जो दो घाराएँ 
फूटीं उनके विकास के दो चरभ बिन्दु यदि इन्हे समझें तो श्रत्युक्त व होगी । प्रेमचंद 
का प्रभत्त सदा यथार्थ की झोर रहा, लेकिन उनसे प्रभावित धारः प्रकृतवाद के मांगे 
पर पथश्नष्ट हो गई ) 

जैनेन्द्र के 'सुखदा' ने जैसे हुठातु हिन्दी उपन्यास कला के क्षेत्र में यथाथवाद 
बमाम अ्रकृतवाद के संघर्ष को दस-पन्द्रह वर्षों के बाद फिर नये सिरे से उठा दिया 
है; क्‍योंकि सुखदा एक ग्रथार्थवादी उपन्यास है । ऐलिहासिक परिस्थितियों ने हमारे 
राष्ट्रीय जीवन में जो अनेक समस्याएँ फैदा कर दी है, 'धुलदा' के लेखक ने उनमें से 
एक महत्वपूर्ण समस्या का जीवन की समे-छवियों के माध्यम से मूत्ते, कलात्मक 
उद्घाटन किया हैं। इसके विपरीत “गर्म राख एक प्रकृतवादी उपन्यास है। उससें 
एक संक्षिप्त कथा-सूत्र में बॉधकर लेखक ने जो कुछ देखा-सुना है या देनिक जीवन को 
जिन प्रौसत और अ्रसस्वद्ध घटनाओं का वहु निस्संग दष्ता-मात्र रहा है, उन सबका 
हू-ब-हू, यथा-तथ्य, खूब ब्यौरे के साथ चित्रण किया है । यहाँ किसी मलभूत समस्या या 
यथार्थे-जीवन के सत्य का उद्घाटत करने का प्रयस्न नहीं हूँ ॥ जो हे, प्रत्यक्ष दीखता है, 
वह जैसा कुरूप या साधारण है, उसको ज्यो का त्यों और जहाँ सम्भव हो वहाँ 
और भी सूक्ष्म रीति से कुरूप श्लौर साधारण बनाकर चित्रित कर देना हो लेखक को 
भ्रभीष्ट रहा है । 

गत बर्षो से हिन्दी के अधिकतर कथाकार इस दूसरी धारा फो हो झपनाते 
शराथे है । प्रेमचन्द का प्रयत्त सदा यथार्थ को ओर रहा, इसीलिए थे गोदान मे अनेक 
ग्रमर पात्रों की सुष्टि कर सके | लेकिल बह के हिन्दी कलाकारो का प्रयत्न प्रद्षत, 
यथातथ्य चित्रण की ओर होता गया । देश-काल को परिस्थितियों में मो इस कला- 
बिरोधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया । उपन्यास के क्षेत्र में जो प्रभाव बाहर से पश्राये 
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उन्होंने बाह्य घटनाग्रों के यधातथ्य वित्रण से कुछ लेखकों को विभुख करके फ्लावडी 
दृष्टिकोरश भनुष्य के अत्तसंत्र में होने वाले पाद्मविक वृत्तियों या दक्ित घौन- 
भायनाश्रो के उत्पात को ज्यों का त्यों चित्रित दारने की प्रोर उनन्‍्पत्य किया। तात्पपं 
यहु कि प्रेमचन्द के बाद के कथाकारों का दृष्ठिकोश भौतिकवादी हो या प्राइशेवादी; 
वे मास से प्रभावित हों या गांधी या फ्रॉयड से; उन्होंने बाह्ा सामाजिक जीवन के 
ग्राथिक-राजनीतिक संघर्षो के चित्र खीचे हो था व्यक्ति-विश्येष को विश्विष्ट घानसिक 
प्रतिक्रियाशों और योग-सम्जन्धी प्रस्तदेस्रों का सुक्ष्मातिसुक्षर श्रेत्चच किया हो; चाहे 
उनके उपस्थासों की विषय-वस्तु सामयिक हो या ऐतिहासिक, पर उन सबकी प्रवृत्ति 
सथातश्य प्रकृत घित्रण की श्रोर हो रही है । 

इन सभी उपस्यासो में ऊपर से दिखने घाले लेखक के दाहोनिक विचारों से 
उत्पन्त दुष्टिट-भेंद तो काफ़ो महत्त्वपूर्ण लग्ते है लेकिन वास्तव में उत्तकी कला में कोई 
सात्विक भेद नहीं है । उनके प्रधिकाश पात्र अपने देलदिक जीवन के व्यक्तिगत या 
ग्राथिक सामाजिक वेषम्य से कूंठित, खंडित शोर क्षदताओं और बासनाप्रों से श्राक्रान्त 
हीते है । उनकी ही जीवन-परिस्थितियो का इनमे ज्यों का त्यों चित्रण रहुता है । 
लगता है जेसे सनध्य खो गया हूँ, क्योंकि पुरानी या नई किसी भा नेतिकता से पात्रो 
का सम्बन्ध नहीं दीखता । नैतिकता के बिना समृष्य की साम्माजिकता नहीं रहता भौर 
सामराजिकता के बिता सनुष्य समाज-सस्बन्धों में पड़कर ही विकसित होने बाला 
मरते सानव नहीं रह जाता, जो श्रपने इतिहास का, सभी भौतिक श्रौर सांस्कृतिक सृल्यों 
का भिसतिः है। प्रकृतवादी उपन्यासों में मनुष्य अपनी सनुष्यता, व्यक्तित्त और 
ऐतिहासिक-पामाजिक महत्ता खोकर ऐसा ही यन्‍्त्र या बायोलोजीकल (370]09 0७) ) 
प्राण्ठी बन जाता है श्रोर कला की मूल-वस्तु “विदा न होकर श्रम्तर था बाह्य जीवन 
की कोई घटना बस जातो हैं 

इस ग्रालोचता में इस प्रसंग को छेड़ना इसलिए जरूरी हो गया कि भाषा की 
सुक्ष्मवत्ता, स्फुट उक्तियों की सामिकता, छप-गठन श्रौर रचना-्तस्त्र की स्यृत्ाधिक 
सुधरता के बावज्॒द इन सभी क्ृतियों के पात्रों में व्यक्तित्व का श्रमाव हू, इसलिए यूग 
जीवम के सत्य को प्रकट करने वाले फिसी सारबाही विचार का उनसें अभाव हैं । 
सामिकता और श्रांगिक एकसुत्रता का भी अभाव हूं । निस्सन्‍्देह इतने श्रभावों को लेकर 
कोई भी कलाकृति श्रेष्ठ नहीं हो सकती । इसलिए “गर्म राख और 'सुखदां की एक 
साथ समीक्षा करने का अर्थ ही है कि में हिन्दी-सपन्यास-क्षेत्र की इस विषम्त स्थिति 
की और भी संकेत कर दूँ । 'खुखदा' एक श्रपवाद हे जिस तरह आचार हजारीप्रसाद 
द्िवेदी की 'बाराभट्ु की झात्मकथा' पुतिहासिक उपन्यासों की परम्परा में एक अंपवाद 
है । रबोच्ध झोर शरत्‌ के बाद ये दोनों कृतियाँ भारतीय साहित्य में बथार्थवादी 


श्रेर 


परम्परा की बेजोड़ मिसालें हे । इन कृतियों के पूरे सौन्दर्य अ्रवगत होने में सम्भव है 
कि हमारे कथाकारों और आलोचको-पाठको को कुछ समय लगे क्योक्ति परिस्थितियों में 
कलाभिरुचि को सामान्यतः सतही बना दिया हे और प्रकृत-चित्रण की परम्परा ने श्रभी 
हमारी सोन्दर्य-दृष्टि को मलिन कर रखा है । लेकिन श्रेष्ठ कलाकृति में यह शक्ति भरी 
हीती हूँ कि वह श्रपने प्रभाव से अपने सौन्दर्य के पारखी पाठक पद! कश सके | जो 
भी हो 'सुखदा' ने एक नए धरातल पर इस संघर्ष का सुत्रपात्न कर दिया हे । इसकी 
भ्रपेक्षा में श्रेष्ठ कला-सुजन का पथ हमारे कथाकारों को खोजना हैं ! पर हमें यहाँ 
गले राख को इसकी पृष्ठभूमि में रखकर हो जाँचना श्रभीष्ठ है ! 

भाप राख की कहानो बसे तो बहुत संक्षिप्त है, किन्तु लेखक ने उसे लगभग 
साढ़े पाँच सो पृष्ठों का विस्तार दिया हैं ! इतना विस्तार इसलिए संभव हो सका कि 
मूल-कथा से जिन घटनाञ्रों का बहुत दूर का नाता था उनका भी पूरे ब्यौरे के साथ 
लेखक ने वर्शात किया है ओर चूँकि कथा किसी मूल समस्या का उद्धाधन वहीं करती 
इसलिए यह्‌ शक्रानृर्षगिक व्योरे मूल को बिना छए भी समानास्तर दौड़ चले जाते हे ३ 
मूल कथा केचल इतनी हैँ कि जगमोहन सिस्न मध्य बर्गे का एक तरुण कवि है | जह 
अपने ही प्रयत्तोी से बो० ए० की ड््योढो प।र कर चुका हैं लेकिन श्रव श्रागे पढ़ाई 
जारी रखना उसकी सामरथ्य से बाहर हैं | बी० एछु० की डिग्री कही अच्छी नौकरी 
पाने में सहाथक नहीं होती । लाहौर में जहाँ यहु घना अऋदित होती है, कोई एक 
मनचले क्षुद्र सनोचृत्ति वाले कवि चातक भी हें, जो शिना देखे ही नवोदित लेखिका 
कुमारी सत्या को अपने प्रेम-जाल में फाँसने के लिए एक संस्क्ृति-सभाज की व्यहु रचना 
करते हैं, जिसमें जममोहन श्रौर सत्या दोनों उपभन्‍्नी चुने जाते हें । इसके बाद कहानों 
खांतक जी आदि को छोड़कर वस्लुतः जगमोहन श्लोर सत्या के आ्राकषसा-विकर्थरप की 
कहानी बन जाती हे । सत्या जगमोहन से प्रेम करते लगती है, और जगमोहन यदापि 
उससे प्रेम नहीं करता, बल्कि सत्या की रिश्ते में लगने वाली एक बहुन द्रौपदी था 
वुरो' की और श्राकृष्ट होता है, फिर भी सत्या का शावा-जाना उसके यहाँ लगा ही 
रहता है । भौर सत्य न केवल किसो न किसी रूप में अपने वेतन के सारे पैसे दे- 
दिलवाकर तथा एक प्रोफेसर के घर उसकी ट्यूडन लगवाकर जगभोहन को एस. ए. 
की पढ़ाई जारी करने के लिए साधन जुटा देती हैँ, बल्कि ध्ाम-प्रेंपेरे जगभोहन 
जब उसको घर छोड़ने के लिए एकास्त गलियों श्रौर मंदानों के रास्ते जाता हूँ तो उस 
समय या खुद उसकी देठक से आकर अपने शामीप्य से उसे अपने सिक श्रा्े का 
झघसर भी देती है। जगमोहन को अपने सन पर चाहे जितना काबू हो पर शरीर की 
भाषा उससे विचलित कर देती है, और एक दिन जब बाहर बारिद्य हो रही थी, सत्या 
ऊपर से नीचे तक भोगी उसके एकान्त कमरे में भा-दाखिल हुई झोर उसके कपड़े 
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सकर बदलन लगी तो वह एक क्षशा के लिए अपन रन पर भा क़ाब खो बढठा। 
झागीरिक तृत्वि मे जद उम्र भीतर का वुफान शात्त हो गया और सत्या ते घुसा- 
फिराकर विवाह फी बात कही हो उस्त तता जैसे सत्ताव की झआादंका पैदा करके वहु 
उसे ऊबस्त झ्राजीवत के लिए दाँध लेदा चाहती हें । उसे यहु सत्या का बड़यस्त्र और 
इलेकमेल' लगा और यद्यपि बहु खूब जानता था कि दुरो सास्यवादी कार्यकर्ता हरीश 
से फ्रेंच करतो है श्रोर बहु उसे कमी प्राप्त मही कर सकेया. क्योंकि उसके भन पे प्रेस 
का उच्छुवास सो पेदा होता हूँ पर ऐसा तुफाम नहीं उठता कि बहु उसमें अपना सब्र कुछ 
स्वाहा करने के लिए बेचेन हो जाए । अपनी सध्यवित्त भावनाओं की सीमा से उससे 
प्रेम की भावना को भी हिसाब-किताद और 'कैलक्यूलेशन! (('धाठग्रौछ0)) की 
दुनियादार झाँखों से देखा-लमका है । फिर भी न जागे क्यों वहु सत्या के भूछ समर्पण 
और आत्मत्याग को, जिसमें उसे श्राधिक लाभ ही लाभ रहा, स्वीकार न कर सका | 
दुर्भाग्य से लेखक ने सत्या के अन्तर में फॉकने का हमें कहीं सौका नहीं दिया 
कि हुम जान पाते कि उसका प्रेस सच्चा था था उसके पीछे भी दुनियादारी की भावना 
थो | सच तो यह हैँ कि लेखक ने किसी भी पा के अ्रश्तर में भौफने का मौका पाठक 
को नहीं दिया है | अधिकतर पात्र नीच, फटिल, स्वार्थ-लोलप, सस्ती ख्याति पाने के 
उत्सुक और कामुक है, और ऐसे पात्रों क्षी सहया कम नहीं, दर्जनों से ऊपर हुँ । 
केवल हरीश, दुरो भोौर एक सीमा तक कवि दसन्‍्त और कलुझा उसके श्रपवाद है । 
नहीं तो क्या बड़े-बूढ़े ओर क्या तशूश सभी के सभी पात्र झपने देनंदिक जोबन को 
क्षुद्रताओ्ों से घिरे है, बल्क्षि पूरी तरह प्राकान्त है । श्रौर लेखक का उद्देश्य जेसे उनकी 
धहामाजिक प्रतिष्ठा श्ौर भर्वादा का अ्रनगृंठडन उठाकर उन्हें नंगा कर देना ही है । 
हरीश ओर बुरों इसलिए दायद नंगे बहीं किए गये वर्योकि उनका श्रपता कोई व्यक्ति- 
गत था सामाजिक जीवन नहीं है | जे श्पने निजी रूप में क्या सोचते-समभते हैं, 
लेखक ने उन्हें इतना निकट लाकर हुमारे सामने चहीं रखा। के साम्यवादी है श्रौर 
विन-हात मजदूर झान्दोलत श्रौर राजनीतिक वाद-विवाद में ही तन्‍्मय दीखते है । इस 
तरहु भार्म राधा के किसी पात्र से अपना व्यक्षितत्व नहीं हैं। जो क्षुद्र और पतित है 
उनमें मन॑ण्यता होने का तो प्रदन ही नहीं उठता, किन्तु जो भान्दोलचकारी हैं वे श्रपनी 
अनष्यता को दबाकर कोरे झान्दोलनकारी है । जगमोहन भी सत्या को ठुकराकर और 
इसके साथ ही अपने एस.ए करते के सपनों को तिला>जलि देकर, ऐसा ही निर्वेयषितक 
झानदोलनकारों बन जाना जीवन का चरभ साध्य समकने लगता है। दुकराई 
जानें पर सत्या एक फाले-कलूठे, भोटे-यलते मेजर से शादी करके शफ्कीका चली जाती 
है और जगसोहत उससे खिना मिले हो स्टेशन से सत में तके-वितर्क करता हुमा 
लौटता है--क्या झसफल प्रेम की परिणति आ्रात्महत्या ही है ? भ्रौर हरीश के उदाहरर 
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से वहु इस भतीजे पर पहुँचतः हैँ कि मानव-प्रेस से ही सावव का विकास हैं, और 
इस तरह उपक्षके सन मे उस द्वंत की पुष्ठि होती है, जिसमें किसी एक के अति प्रेस श्रौर 
भानव-मात्र के प्रेश्न में एक नकली विरोधाभास की कल्पता की जाती है । उर्दू के कवि 
'फजा की यह पंक्ति-- 

गौर भी दुख हे जमाने में मोहब्बत के सिचा' जैसे इस नकली विरोधाभास 
को उसके तिकट पुष्ठ देने वाला मन्त्र बन जाता हे। लेखक ने शायद इसी को समस्या 
का रूप देता चाहा हुँ, पर वास्तव में यह कोई मौलिक समस्या नहीं है । 

इसके विपरीत 'सुखवा में साहित्य की श्रेष्ठतम यथार्थवादी परम्परा का निर्वाह 
आरम्भ से अन्त तक हुआ हुँ । विचार-वस्तु के मूल में हमारे आधुनिक जीवन की 
ऐतिहासिक परिस्थितियों से निर्धारित एक शौलिक समस्या हैं। और इस समस्या के 
मृत्ते कलात्सक उद्घाटन मे जेनेद्र जी ने ऐसे सजोव पात्रों को सुध्टि की हैँ, जिनके 
अ्रन्तर-बाह्य जीवन का दनन्‍्द्र हमारे सन मे सीतन्र मासिक संवेदना जगाता हें । उपन्यात्त 
की रचना-प्रशालो भी श्रेष्ठ थथार्थवादी कला की झोतक हुँ । मूल समस्या को चरस 
रूप में पहले ही पृष्ठ में उपस्थित करके वे अन्त तक उनका मूत्ते उद्घाटन करते गये 
हैं। भादि से भ्न्‍त तक कहीं कोई दब्द, कोई घटना-चित्र, कोई पात्र था संकेत फालतू 
या श्रारोपित नही है ॥ कहानी का बर्सान कहीं ओसत दर्ज का यथातथ्य और देनंदिक 
जीवन की लुद्रताओ्रों की परिधि में बंध एकांगी नहीं है कि उससे पात्रों का बयां 
व्यक्तित्व ही छिप जाय श्रौर उप्के पारध्परिक्त सम्बन्धो का सत्य श्रॉख मे श्ोभल 
हो जाय । 

कुछ भिन्नों का चिछार है कि जेतेन्द्र जी ने कोई नई बात महीों कही है । वही 
समस्या उठाई हैँ जो रवीस्नाथ ठाकुर ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास 'घर और बाहुर' में 
उपस्थित की थी और जिसे स्वय जेनेद्धकूसार श्रपने उपन्यास 'सुझीता' में पहले ही 
उठा चुके है । किसी कलाकृति फी सहुत्ता से श्राॉंस सोच लगे का यह तक बड़ा ही 
निकस्मा है, क्योंकि कलाकृति विज्ञान की हाईपॉथसिस (अनुमान) नहीं होती कि यदि 
एक वेज्ञानिक का अनुसान प्रयोग-सिद्ध हो जाय और उसो विषय पर दुसरे का अनुमान 
गलत सिद्ध हो तो वह रही की टोकरी में फेंक दिया जाता है ॥ एक ही समस्या या 
एक ही विचार का एक ही समय में या आगे-पीछे यदि अ्संश्य कलाकार भी सरर्त्त 
श्रकन करें तो उत सब की कृतियाँ सोलिक हो सकती है, श्रौर जीवन की वेविध्यपूर्ण 
वास्तविकता के विविध पहलुओ्ों का उद्घाटन कर सकती है । साहित्य और कला की 
परम्परा इस बात की साक्षी है ! थो 'धर और बाहुर' या 'सुनीता' में उठाई गई 
समस्या से 'सुखदा' को समस्या बिलकूल ही सिलती हो, सो बात भी नहीं है, किन्तु 
इस भेंद का यहाँ विवेचन करना विषयान्तर होगा ॥ 
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धुखदा' में ्पनों कहानो स्वयं सुखदा ने कही है | विवाह होने के धाद से 
झौर अपने एति कान्त को त्याधकर चले आने तक बाह्ा जोवत कौ परिस्यितियों का 
फुछ एंसा चक्र चला कि धहु और उसके पति अपनी इच्छा के विपरीत एक दूसरे से 
झल्लग हुडते गये | एक ऐसी रघत्यी पड़ गई जिसका सुलकाना उनके लिए अ्सम्भव हो 
गया । अपने छोटे-से परिवार की सीमा से ढेंधे रहने में 'मुखदा' को प्रभाव ग्रखरता 
रहुता था, उप्तकी पृति के लिए जब उससे समाज के विशाल श्राँगन में पाँव रखा तो 
उसे बाहुर ध्याति मिली, श्रादर और विद्वास सिला लेकिन परिवार का केन्द्र 
पीछे छूठता गया और बाहर को उपलब्धियों ने अन्तर में ज॑से रिक्तता भर दी ] 
प्स्तर और बाह्य जीवस के इस वेषम्थ ने सुखदा के जीवन में जो समस्या उत्पन्न की, 
सुखदा उसी की कहानी कहतो है । 

जैनेद्र मे जो समस्या उठाई हैँ, स्थल रूप में वहु यह है कि इतिहास-चक्त ने 
भारतीय जीवन में भी वह परिस्थितियाँ उत्पस्त कर दी है, जिनके कारश नारौ- 
जाति को ग्रत्न घर की तहारदीवारी में श्रसुर्यपश्या बवाकर बन्द नहों रखा जा 
सकता । मारी परिवार के घेरे के बाहुर निकल रही हैं श्रौर अभी चाहे विपरीत 
परिस्थितियों के कारख चहु पुरो सामाजिक प्रास्ी न बन पाईं हो, पर सामाजिक जीवन 
की हलचलों में भाग लेने की उत्कंठा उसमें जग गई है। जिस बन्द परिवार में दारो 
गुलास थी, उससें घुटन झौर चेषम्य होते हुए भी एक भर्यावा का बन्धत और 
सामब्जस्य था। नारी के बाहर आते से परिवार का सन्तुलन टूट रहा है भ्ौर समाज 
के जीवन में चूँकि श्री बह पुरी तरह श्पना स्थान नहीं बना पाई, इसलिए नवीनता 
फी उत्तेजना तो वहाँ हैँ किन्तु सामज्जस्य उसे वहाँ भी नहीं मिल पा रहा, जिससे 
बाह्य जीवन की उत्तेजनाओरों के आदर्स में फेंसकर अपने पारिवारिक जीवन के दायित्वाँ 
से उसका और भी विच्छेद होता जाता है | परिवार की इकाई दृटती है तो इस 
प्रभाव की पूर्ति निशचय ही बाहुर को उपलब्धियों से सम्भव नहीं हो पाती । पारिवारिक 
और सामाजिक जीवन के बीच झाधुनिक नारी फिस तरह सामञ्जस्य या संन्तुलत 
स्थापित करे, सु्दा को पही समस्या हूँ, गरहो साथ है। और चकि वहु ऐसा करने 
में प्रसमर्थ रही, अपना सब-कुछ उज्ाड़ और गंवा बेठी, यही उसकी सामिक व्यथा है 
जो किसो भी पाठक को वेदना-सिक्त कर देती है । 

सुखदा से झ्पनी कहादी में अपने पति कान्त झौर कान्तिकारी नेता हरीश 
तथा ४नके नोचे काम करने वाले सिल्‍्टर लाल से से किसी का उल्लेख पूर्व ग्रह और 
कदुत्ता से नहीं किया है। उसके पति कान्‍्त प्रात्मभोरू-से लगते हैँ, क्योंकि वह उसको 
हुर इच्छा पूरों करते को तत्पर दिलते है, और उसे क्रान्तिकारी हरीश और सिल्ठ 
लाल के सम्पर्क सें आते से कभी अपना अधिकार जताकर रोकते नहीं और दायः 
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इसी उदारता के कारण वह सुखद को गेंवा भी बंठते हें । पर सुखदा के विवरश् सें 
श्रर्कही उनके सन की व्यथा इत्तनो सघन और सामिक है कि पाठक की सहज सहानु- 
भूति काजत के साथ होतो हैं और उनका व्यक्तित्व अपनो भावनाओं को सुखदा के 
लिए उत्सरगग कर देते में उभर श्राता है । हरीश, जिम्तके प्रति सुखदा श्रद्धातत होती है 
झोर मिस्टर लाल जिसके खुले व्यवहार को ओर वह ग्राकृष्द होती है और बूसरे 
फ्रात्तिकांरी जिनके संम्पर्क में वह श्राती है, उत्त सब का व्यक्तित्व भी उम्रकर 
सामने आता है, पर उनकी क्रान्तिकारी सरगध्तियाँ अपने अन्तविरोध के कारण सुखदा 
के जीवन की गुत्थी को झौर उलभा ही देती है । 
जैमेन्ठ में जो कहानी कहलाई है उसका स्थर कहीं भी विदग्ध करने बाली 
मामिकता से हटकर प्रोसत और सतही नहीं हुआ है, केवल श्रन्त मे जहाँ हरीश के 
श्रादेद पर उसे ही गिरफ्तार कराके कान्त प्रात्मग्लानि से भरा घर वापस श्रात्ता हैं, 
आर सुख़दा इस दुष्कृत्य से सर्माहत हो श्रपनें पति को घणा और फिर करुणा का पात्र 
समभती हुई दूसरे दिन न चाहकर भी उसे छोड़कर' चल देती है, इसका वर्णत्‌ किचित 
शिथिल हूँ । दोनों का यहों विच्छेद होता है, पर इस घटना में सा्मिकता का वह स्वर 
नहीं जिससे उपन्यास का आरम्भ हुआ है । किन्तु फिर भी सुखदा भ्रादि से श्रन्‍्त तक 
एक सुगठित और श्रनुपम कलाकृति है । 
““जनवरी' १६५३ 


श्दद्‌ 
भाँसी की रानी 


जब कोई देश संघर्ष और संक्रास्ति के युग से गुश्भरता होता हैँ और जब 
यूरानी वेज्ञ-लूधा, क्राचार-व्यवहरर, रुचि ग्रौर फ़ेशन श्रायें दिन बदलते रहते है और 
जो भी पुराना होता है तह समाज और राष्ट्र के जीवन को रूढ़ि श्रौर परम्परा की 
ऐसी बोमिल श्यूख़लला के संसान लगता है जो हमें श्लागे बढ़ने से रोकती है, तो ऐसे 
समभय---श्रौर यह बात कहुने-सुनने में बिलक्षरप लगती है--साहित्य भ्रौर कला के सृष्ठा 
ग्रकत्तर अपनी प्राचीन संस्कृति झौर इतिहास की श्लोर उन्धुख होते है | कुछ लेखक 
झपने समकालीन जीवन को क्लास्तिजनक खींचातानो, संघर्ष शोर परिवर्तन से प्राकान्त 
होकर पुरातत फो फ़ात्पतिक भव्यता में शरख लेते है, राजकुमारों शौर राजकृ्तारियों 
को रोमांचपुर्ण प्रेम-गाथाप्रों से अपने सन की शान्ति सिठाते है। इतिहास की परस्पराप्रों 
के प्रति ऐसे प्लायनवादियों का विशेष श्राकर्षण श्रौर मोह हुमारे लिए साधारणतया 
झनुसेय है। लेकिन जब सजग और चेतनाप्राप्त कल्लाकार प्राचीन काल की विशेष 
घटनाओं झौर ऐतिहासिक परसम्पराओों को ओर प्रेरणा के लिए भुड़ते हे तो शुछ 
उतावले लोगों को इससे श्रचरज होता है । उच्हें लगता है मातो ये लेखक सामयिक्त 
जीवन की व्यापक समस्याश्रों से कतराना चाहते हैं, श्रौर समाज के प्रति अपने उत्तर- 
दायित्व से बचना चाहते है | परन्तु यह तो उतावले, संकीर्ण घिचार वालों की 
शक्रसमभेता हैँ. कि थे गलत और सही प्रवृत्तियों में भी भेद वहीं कर सकते। प्रन्फ्था 
क्रान्ति भौर संघर्ष के घुगों में कलाकार--और कलाकार ही क्यो, संघर्षशील उच्चवर्गे 
झौर जतसाधारण भी श्रभतौर पर ऐलिहासिक परम्पराओ्रों पौर प्राचीन जीवन की 
महत्वपूर्ण घटनाओ्ों की प्रोर प्रेरणा के लिए मुझते आये है । सजग लेखक झौर 
कलाकार जब यह श्रनुभव करने लगते हें कि धर्तसान की अ्रपस्थिरता शो र उपल-पुथल 
निरदेय नहीं है, कि मनुष्य-जीवस के म्रातवीय विकास-पथ् को प्रदास्त करने के हित ही 
यह क्ास्ति-परिवर्तत, वर्य-संधर्थ, ध्येस ओर निर्माण होता रहता है, और सनुष्य 
की यहू चिरकालिक सुक्ति-चेष्टा हो प्राद्ोन इतिहास से हुमारे कार्य के विकास की 
खुखल! का मिर्माण करती है तो उन्हें प्राचीन केवल नष्ट तत्वों का विषम पुंन ही 
नहीं नज्ञर श्राता; बल्कि उन्हें लगता है कि उसमें प्रवेक स्वस्थ ओर प्राशवन्त 
तत्त्व भी हैं जो हमारी स्म॒त्ति में मिश्न्‍्तर कॉौंधकर हमें प्रेरणा, स्फूति और बल प्रदान 
करते है । ये लेखक कौर कलाकार इतिहास के गत में से इन्हीं तत्त्वो को ख़ोजकर 
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निकालते है शौर जब संकरान्ति-पयुग की भ्रनस्थिरता हुमारो दष्टि-परिधि को सीमित 
झौर एकायी बना देती है, उस समय वहु सानय-इतिहास के इन प्राखवन्त, स्थायी 
तत््यों को सासने लाकर हमारे लक्ष्य को भ्रधिक मूर्स रूप श्र हंसारे दृष्टिपस को 
विस्तार और व्यापक्रत्व देते है । एक प्रकार से यह कार्य इतिहास के पुष्ठ-भाग पर 
खड़े होकर वतंमान की प्रगति को जाँचने, समझने और स्फूतति देने का प्रथम प्रयास है । 
हिन्दी में पिछले पर्द्रह-बीस वर्षों में श्रनेक ऐतिहासिक उपन्यास लिखें गयें हे, 
जो दोनों कोटियों में श्राते हें । कछ में इतिहास लेखक की पलायनवृत्ति का प्राय 
बना है, कुछ में संघा-भावन्ता का प्रेरक बृन्‍्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों के झ्तिदिक्‍त 
यहापाल की 'दिव्या' और राहुल सांकृत्याथन के दो उपन्यास जय ग्ौधेष और सिह 
सेनापति' काफ़ी सुयाति पा चुके हे | इन उपन्यार्सों में इतिहास के उस श्रतीत काल 
को भत्तिमान करने की चेष्ठा फो गई हैँ जब देश में जनतस्त्र शौर राजतन्त्र की 
व्यवस्थाएँ एक-दूसरे पर विजयी होने के लिए संघर्ष में लगी हुई थी । भह समस्या 
हमारे लिए भ्राज विशेष रूप से सामयिक महत्त्व की है। हमारी ग्व॒तन्त्रता का क्या स्वरूप 
होगा, उसमें जनवाद की रूप-रेखा कित भानव-मुल्यों की पीठिका पर खींची जायगी, 
व्यक्ति और समाज के जीवन सें परस्पर सामञ्जस्थ ओर सस्तुलद स्थापित करने की 
जनवादी कार्य-पद्धति क्या होगी, अधिकार और कत्तेव्यों का लेखा-जोखा श्ोधक वर्ग 
के प्रति पक्षपात और शोषित मानवत्ता के प्रति तिरस्कार का चार्टर तो नहीं बतेगा-- 
ये सारे प्रइन है जो व्यापक श्रोर स्थायी भहत्त्व के हैं । राहुल भौर यहपाल के उपन्यास 
झपती पश्रनेक कसस्योरियों के बावजूद इन मूल प्रदनों फो कलात्मक ढंग से झठाते है; 
जिससे उत्तका महुत्व भी ज्यादा हैं । 
“वबच्चावनलाल वर्मा हिन्दी के पुराने और मजे ऐतिहासिक उपन्यासकार है | 
उनके पिछले उपन्यासों सें गढकुंडार और 'विराटा की पश्चिती विशेषकर प्रसिद्ध है | 
अपने नये उपन्यास 'कॉसी की रानी' में उन्होंने एक विधिष्ट सत्य की स्थापना 
करने की कोशिद्य की है । वह सत्य यह हैं कि काँसी की रानी लक्ष्मीबाई ने स्वराश्य 
के लिए लड़ाई लड़ी, अपने प्रभुत्व के लिए नहीं | इस तथ्य पर परदा डालने के लिए 
अग्रे् इतिहासकारों ने चाहे जो दलीलें दी हों, लेकिन भारतोय जनता को तो इसको 
सत्यता में कभी सन्वेह नहीं रहा। फ्रांस की 'जोनल श्रॉफ भ्रार्क' की तरह फ्ॉसी फी 
“राती ने झ्राज्ञादी की देवी के रूप में हो हमारे मानस में प्रतिष्ठा पाई है ॥ अ्रसंख्य 
कथाओं और गीतों में रानी लक्ष्मोबाई का भौरव-गास किया गया हैँ । इसलिए बवर्सा 
जी के ५११ पृष्ठों के बहुदू उपन्यास को पढ़कर एक विवेकशील पाठक के मन में यहूं 
प्रदनन उठता स्वाभाविक है कि विदेशी इतिहासकारों के कृतर्कों का खडत करने के 
लिए उन्होने उपन्यास्त व रचकर इतिहास को पृस्तक क्यों नहीं लिखी ? क्योंकि मे 
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यह तो नहीं समता कि “सी को राती' उपन्यास एकम असफल कृत्ति है, परन्तु 

इससे भी सम्देह नहीं कि ऐतिहासिक घटनाओ्रों के इतिवृत्त को राजनीति, युद्ध-वर्णेन 

और व्यक्त-अ्रच्यकत प्रेमानिनिय के प्रसंधों ले सरत और मांसल बनाने का प्रयत्न अत्यन्त 
| कुघढ़ भौर श्रपरिपकत्र हुआ है । 

४ फॉसो की रानी को वोरता, देवा-प्रेम, श्रंग्रेज़ी सला के विरुद्ध उनका विद्रोह 
करना श्रौर ग्रस्त में चारों ओर से घिरकर वीर-गति को प्राप्त हो जावा--यहु श्रवते 
आप में हो एक भहान्‌ तेज़ोमय बलिदान को श्रपूर्त कहानी है। उसे इतिहास के शुष्क 
पृष्ठों में भी पढ़कर रोमांच हो भ्राता है, और श्रद्धा और क्रोष, करुणा भर घृणा से 
रोम-रोस सिहर उठता है । इसलिए जेसा मैथिलीशरण गुप्त ते 'साकेत' की भूसिका 
में कहा हें--- 

राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य हैँ । 
फोई कवि बन जाय सहज सभाव्य है | 

उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र भी स्वयं ही काव्य है। उनका नाम सुनते ही 
प्रत्येक देवाम्रेमी भारतीय का हृदथ गे से फूल जाता है श्रौर समृष्य को उद्दात्त 
भावनाएँ और मानवीय वृत्तियाँ जापग्रत हो जाती हैं, जिससे सहुजानुभूति के मार्ग में 
कोई अवरोध नहों रहता | इस कारण झोली श्रौरण ठन की श्रपरिपक्यता और ढीलेपन 
के बावजूद पाठकों को यह उपन्यास सफल भी लगेगा, ब्योकि उपच्यास से ऐसे श्रमेक 
स्थल है ) विज्येषकर श्रन्तिम भाग में सुन्दर, भुन्दर, काशीबाई, जूही, जवाहूर्रासह, 
गुलाम योस खां, खुदाबस्स, सागरपिह श्रादि श्रनेक बोरों के पराक्रम, देश-प्रेस और 
युद्ध में वीर-गति पाते के दृद्य जहाँ हृदय को फककोर देते हु ओर समवेदना से पाठक 
की श्राँखें सजल हो जाती है, चहाँ श्रग्नेनो की कृटनीति, विश्वासघांत और बबरता 
के प्रति दुर्देभनीय घृणा से हुंदय को क्षत-विक्षत भी कर देते है। परन्तु यह संत 
संत्तावन से लेकर भ्रब तक के आजादी के संघर्ष के कदु और तीखे झवुभवों हारा 
बनें संस्कारों के रूढ हो जाने के कारशं हैं। प्रन्यथा उपन्यास में छोटे-छोटे मह्वह्ीम 
प्रसंभों को. इतना तुल दिया गया है कि लगता हुँ कि उपस्यास-वस्तु पर लेखक का 
भ्रथिकार नहीं है या फिर उसने पुस्तक का कलेबर बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया है। 

इसके साथ ही एक बात झोर है जो आवश्यकता से श्रषिक खटकती है । 
गह्मपि वर्मा जी से रानी लक्ष्मीयाई को वीरता, प्रत्म-त्याय, दया और सहानुभूति की 
प्रतिर्मात्त के रुप में चिश्रित कित्रा है; लेकिन फिर भी पाठक को इस कमी का झनुभव 
होता है कि लेखक रानी के उज्ज्वल चरित्र में राजनीतिक दुरदशिता और बुद्धिमानी 
का संयोग नहीं करा पाया। झाँसी का शासत-सृत्र हाथ में लेने के पदचातु ताँतिया टोपे 
पौर ताना धोंघपन्‍्त से महीनों तक--जब तक कि जनरल रोज ने भ्राकर फाँसी के 
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किले का घेश नहीं डाल विया--कोई सम्पर्क न स्थापित करता, झपमने दस्तक पुत्र 
दाधभोवर राव के उपतयन-सेस्कार के बहाने सारे उत्तर भारत से बलाये गये प््नेज़- 
विरोधी सरबारों, सामन्‍्तों छोर तेंताश्रों से संत्रणणा करके विःतेहु को तिथि आात्रि सब 
कर लेने के पश्चात्‌ भी इस विद्रोह के उद्देश्य, और विजय के बाद किसो भी प्रकार 
के सामाजिक निर्माश्य का कार्यक्रम न बना पाना, श्रर्थात अपने समय की चेतना 
के अनुसार भी स्व॒राज्य की कोई रूपरेखा न गढ़ पाना, मोतीजआाई के कहने से पंग्रेजों 
के जासुस पीर अली पर विश्वास कर लेबा और बरहानुद्वीन के घुकाने पर भी पीर 
अली की गतिधिधि का निरीक्षण न करना और ग्रन्त सें राव साहब द्वारा स्वालियर 
में झ्पने को पेशवा घोषित करते समय भो “स्व॒राज्य' के नाम पर कोई प्रतिवाद न 
करना झादि दातें यह बताने के लिए काफी हूं कि दर्मा जी ने रानी को भावना के 
बल पर ही पंग्रेजों का विरोधी चित्रित किया हैँ। यह भावना किसमी भी महतो, 
उदात्त श्रौर स्पृहृणीय क्‍यों न हो जनता के प्रसन्‍्तोष को सच्तेतन नहीं बता पायी | 
“स्व॒राज््यं दब्द को अभिधा उसके म्रातस सें कोई स्पष्ठ और ठोस हक्कीकत नहीं बन 
पायो ॥ इसके विपरीत रांती हारा राव साहब को पेशवाई को मिविरोध स्वीकार कर 
नंगे से तो यही सिद्ध होता हैँ कि उनके निकट भी 'स्व॒राज्य' का श्र्थ पेशावा का राज्य 
ही था, जनतान्जिक राज्य नहीं | वर्मा जो ने रानी के मन की अतिक्रियाप्रों को जानने 
का अ्रवंसर पाठकों को नही दिया है, इससे ऐसा निष्कर्ष निक्तालने को बाध्य होना पड़ता 
है, श्रोर लेखक के दावे में झर रानी के व्यवहार में ग्राद्यन्त एक वेषम्य मिलता है । 
वसे यह बेषस्थ स्वाभाविक हे, क्योकि लेखक का दावा ऐतिहासिक परिस्थिति पर 
ऊपर से लादा गया है । इससे सन्देह नहीं कि सन्‌ सत्तावन के विद्रोह का नेतृत्थ भारत 
के सामंत वर्ग के उन देशभक्त सुरमाओ्रों के हाथ में था जो अ्रग्रेजों के साथ मिलने को 
तेयार न थे। उनके निकट 'स्वराज्य' का अर्थ जनतन्त्र नहीं, पेशवा-राज्य ही भा । 
इस बात को स्वीकार करते से सन्‌ सत्तावन के विद्रोह का साम्राज्यवाद-विरोधी रूप 
सलिन नहीं हो जाता, क्योकि उस ससय जनता की चेतना भी इससे प्रधिक न थी, 
झौर यहू विद्रोह मूलतः साश्राज्यवाद-विरोधी झ्ौर जवन-हित में था । इस कारण 
उस पर “जनवाद' की विचारधारा का आ्ारोपश ऊपर से ही किया जा सकता है 
प्र्यथा भ्रपने सोसित बायरे के श्रन्दर भी वहू सदा श्रभिनंवतीय बना रहेगा, क्योकि 
बहू विद्रोह हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता सम्राम का प्रथम रूप था | 

'ऋाँसी को राती' को पढ़कर खेद इस बात पर भो होता है कि लेखक ने रानी 
को जितने विचारों की पूँजी का धनी बनाया है, वह श्रत्यन्त स्थवल्प भौर साधाररा है । 
सत्नी-पुरुषों को सदा कुइतो लड़ने, मलखस्भ करने, तोर चलाने, घोड़े की सबारी करने 
कौर तेरता सोखने के लिए श्रादेश्ञ देते रहने के श्रतिरिक्त बात-बात में शिवाजी, 


;॥ 


भासी का रानी २४७ 


छत्नताल भोग ग्रजद झादि की दुह्ााई टेन तक ही लखक न रानी लक्ष्मीबाई की बौद्धिक 
सेतना को सामित कर दिया हु। अपन पति ग्याघर राव के ललित कला नादथ नत्य 
भोर संमीत-प्रेष को रानी के सुश्ष से भत्सेता कराके लेखक नें रानी के चरित्र का 
आदर्शोकरश' किया है, और उस्ते उद्ात्त सानवी ने बनाकर एकांगी बना दिया है | 
इसके विपरीत रानों को सानवीय गुणों से विभूषित करने के लिए बसस्तोत्यव के 
प्रवसर पर हुल्दी-कुकुंस की रस्म अदा करते समय अन्य स्त्रियों से बार-बार सत्ता 
परिहास कराके लेखक ने पाठक के भन में रानो की संस्कृति, सुरुचि शौर विनोदश्ीलता 
के प्रति सी शका देदा कर वी है। श्रौर यह सब वर्मा जी ते इस अ्रस में पड़कर किया 
हैं कि रानी के सन में दिन-रात अंग्रेजों का विरोध करने की भावना ही बलवती 
रहती थी, प्रतः रानी का चरित्र-चित्रण करते समय जीवन के शअ्रन्य प्रासंसिक कार्य- 
व्यापारों को कोई महत्व सहों देना चाहिए | परन्तु रानी को गौरवान्बित करते के 
इस एकांगी प्रयत्न द्वारा वर्मा जो ने उनके चरित्र को श्रन्य बुनियादी और व्यापक 
मानब-सहानू भृतियों और सास्कृतिक जीवन को विभूतियों से तिर्मंघतापुर्वक वंचित क्र 
दिया हैं । इससे रो फा चरित्र एकांगी ही बन पांथा है, उसमें सम्पूर्णता का निताल्त 
श्रभाव हैं । ऐसा ही अन्य पात्रों के बारे में भी हुआ है। ऐतिहासिक उपस्यासकार की 
तरह वर्मा जी वसतुदर्शी नहीं हो पाये भौर रप्ती के समय के भारत के जीवन का, 
उसके समस्त अंगो का सामंजस्यपुर्ण चित्रण नहीं कर पाये ॥ 

ये त्रुटियाँ इसलिए और भी बड़ी लगती है कि वर्मा जी की शैली बही सतही ढंग 
की है, जिसमें पात्रों का केवल बाहुरी, सार्वजनिक जीवन ही अ्रंकित होता है, श्राग्तरिक, 
व्यक्तिगत और सतोनेज्ञानिक नहों । इसी कारण लेखक अपने पात्रों के बाह्य कार्यों 
की मातबीय राग-द्ेष की पृष्ठभूसि प्रदान करने वाले, उन्हे बल, स्फूर्ति, प्रेरण। भ्रोर 
लक्ष्य देने बाले चेतन औौर प्रत्चेतन भाव-वित्नारों के मनोवेज्ञानिक मूल स्रोतों सके 
नहीं पहुँच पाया । 

इस सब अटियों के बावजूद इस उपन्यास का सामयिक महत्व है, झौर प्रत्येक 
हिन्दी-पाठक को उसे पढ़ता चाहिए ॥ रानी लक्ष्मीबाई, ताँतिया टोपे और श्रनेक 
पात्र-पाशियों के बारे में औपन्यासिक ढंग से इतनी ज्ञात्तव्य साम्तप्री संकलित करके 
वर्सा जो ने वास्तव में उपयोगी कार्ये किया है श्रौर श्राज जब देवा में साम्प्रदायिक 
ट्रेंष का इतना बोलबाला हैँ, हमारे लिए यहु जावता शिक्षा-प्रद होगा कि हमारी 
ग्राजादी के प्रथम युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ दो-सो पठानों ने अंग्रेजों से लड़ते- 
लड़ते प्राण दिये थे, झौर पढानों के नेता गुल मुहम्मद ने रानी की चिंता ठंडी हूं 
जाने के बाव चबूतरा बनाया था । 

साम्राज्यवाद के विषद्ध देश की झाजादी के लिए हिन्दु-मुसलमानों का एल 


श्श्द साहित्यामुशीकन 


साथ मिलकर रक्त बहाते फा यह श्रन्तिस उदाहरण मे था हार से रानी सक्मोबराई 
के जीवत-चरिन्र को लेकर लिखे जाने बाल उपस्यासों में वुष्दावनलाल वर्मा का 
उपन्यास ही अ्रन्तिम उपन्यास होगा ॥ 


नाजून १६४७ 


२७ 
पथ की खोज 


डा० देखशाज के उपन्यास 'पथ को खोज' के दा खंड मेरे सामने हें । इस 
बहन उपन्यास का तीसरा खंड प्रभी श्रकराशित होने को है। बेसे तो पूरा 
उपस्यास सामने होने पर ही समभ्र रूप से उसका समनित श्र सन्तुलित मृल्याकन 
सम्भय हो सकेगा, लेकिन चूँकि उसका प्रत्येक खंड श्रपने श्राव में भी पूर्ण कहा जा 
सकता है, इसलिए एक सोसा तक इन दो खंडो के श्रलग से मूल्यांकन का भी 
शोचित्य है । 

डा० देवराज ने उपन्यास के प्नारस्स में 'प्रस्तावता के सुत्र' दिये है, जो मुझे 
झनावश्यक हो लगे। क्योकि किसो भी कलाझ्ृति में स्वयं इसनी सत्तेता और 
प्रष्शीयता होनी चाहिए कि वह उसमें अतिबिम्बित जीवन को श्रनुभूति ही नहीं, 
बरिक लेखक के सन्‍्तव्य और यूढ आशय से भी पाठक को सहन अ्रवगत करा सके । 
झोौर फिर इस उपन्यास में लो प्रस्तावना के सूत्रो की इसलिए भी आावदयकता न थी 
कि उसके पात्र आद्वस्त इन्हीं विचारों की बाल की खाल उधेड़ते रहे है ॥ बस्तुतः 
प्रस्तावना में लेखक के दावदों के भ्रन्दर एक प्रच्छन्न श्राग्रह है कि पाठक उपन्यास को 
उस बुष्ठि ओर भाषता से ही पढ़ें जिस दृष्टि श्लौर भावना से लेखक ने उसे लिखा है 
झौर इस पभ्रफार उपस्यास का उतना हो मूल्य आँकें जितना मुल्य लेखक के निकट 
उसका है। इस शंग्रह का सम्मास करते तुए भी से फीदन और कलसा-सम्बस्धी अपने 
झनुभव, विधारकोश और सूल्यों को भुला नहों सका हूँ । इस कारण पूरी हार्दिक 
सहानु भूति से 'पथ को खोज फो पहुकर मंतर जो पाया है, उसके श्राधार पर ही उसका 
भूल्य प्राँकने के लिए लियदा हूँ | दुसरे खण्ड (स्वप्न शोर जागरण) में उपन्यात्त का 
प्रधान पाज चसंसाथ श्रपनों नवविदाहिता पत्नी भ्राज्षा को एक पन्न में लिखता हैं, 
४" तुम अपने झारे में सब-कूछ स्वयं ही जातने का दावा क्‍यों रखो ? हम में कुछ 
चोजे होतो हे जिन्हें दूसरे ही देख सकते हु--- प्रस्तावनः के सूत्रों के बावजूद इस 
उपस्यास पर भी यह निमभ लागू करता उचित होगा, भेरा फेवल इतना ही प्राप्रह है। 

उपन्यास की कहानी दुहराने से पहले दो-तीन साधारण बातों फी श्रोर सकेत 
करना जरूरी हू । प्रेसचन्द के बाद से हिन्दी कथा-साहित्य के सामने एक गम्भीर 
(यदि उसे संकट न कहें तो) समस्या उपस्थित रही है, जिसका अ्रभी तक समाधान 
नहीं हुआ है । प्रेसाश्षस', 'रंगरसूल और “गोदान' में प्रेमचन्द भ्या्भवाद के निकर्ट 


२४० साहत्याजुशाह्नन 


पहुँचे थे---उनके जीवन-चित्ररा में अन्तर्जजत झोौर बहिजंगत की वह मूत्त कलात्म# 
समन्विति थी जो पात्रों और घटनाओं में विहित सामान्य और विशिष्ट तेत्तों को 
श्रांगिक रूप से एक-दूसरे से सम्बद्ध करती है, जिससे उनके अनेक पात्र, दाइप-- 
भारतीय जन-जीवन के विभिन्‍न वर्गों के सजीव प्रतिनिधि चरित्र--हन सके और 
इस प्रकार अपनी जीवन-किया के साध्यम से हुमारे सामाजिक और व्यक्तिमत जीवन की 
मूलभूत समस्याश्रों, उनके श्रस्तविरोधों का उद्घाटन करके उनके कलात्मक समाधान 
की श्रनुभूति करा सके । 

उनके पात्र भी पथ की खोज करते है (और यही बात शरतचल झौर 
रदीम्द्रताथ के पात्रों के बारे में भी कही जा सकती हैं), लेकिन बहु कालरात्रि के 
झत्वकार में समसाते फ्थों पर सिरुहेदय लहीं भटकते फिरते, अल्कि चेतन श्रथवा 
अ्वचेतन रूप से उन्ही प्रदनों से श्राम्नीबन उनभते रहते हे, जो अपने समय के सबसे 
महुत्त्वपुणं और केन्द्रीय अइन है। भ्रौर वास्तविकता के मर्स को पडक़ड़ने के इस 
अविशप्त प्रघत्त और संघर्ष में चाहे श्रलादीन का चिराग उनके हाथ ने लग॒ पाता हों, 
लेकिन उनकी असफलता के गर्भ में भी समाधान के इशारे छिएे रहते है ? सवाहुरण 
के लिए, भोदान का होरी श्रपना पथ नही ख्लोज पाता; लेकिन उसकी मृत्य भारतीय 
जनता के एकमात्र प्रगति-पथ को श्रालोकित कर देती है । 

प्रेमचन्द के बाद गिरती दिवारें में उपेद्रनाथ अहक' श्र “'मनृष्य के रूप' में 
यवापाल भी यथार्थवाद की सीमा तक पहुँचते हे श्रोर चेतन और धर्वातहु, सोसा प्रादि 
के रूप में सजीब पात्रों को सुष्ठि करतनें में सफल होते हे (खेद है कि रांगेय राधव के 
उपन्यासों के अ्रध्ययत का श्रभी तह में श्रवकाश सहों लिकाल पाया हूं), लेकिन 
प्रेमचन्द की परम्परा के इन दोनों कलाकारो की क्ृतियो में श्रक्तर सथार्थवाद और 
प्रकूलवाद का संस्मिग्रण रहुता है, जिससे उनमें मूल कथा के केख्रीय प्रवाह से हुट 
कर प्रसंग घटनाओं प्रोर परिस्थितियों को श्रवावद्रभरक तुल देकर चिश्रित करने का 
श्राग्रह प्रबल हो जाता है, या कहों-कहीं घटनाओों का चित्र इतना ग्रवातथ्य और 
प्रकृत रूप धारर कर लेता हैं कि उसमे वास्तविकता एकागी श्रौर सतहीं क्षन जाती 
हैं और अपनों सम्पूर्णता, सामिकता, सार्थकता और झूर्तता खो देतो हुं, भ्र्थात पयार्थ 
नहीं रहती । हमारे देश फी सामाजिक परिस्थितियों में पिछले पत्नहु वर्षो में कुछ 
ऐसा परिवर्तन भ्राया हैं कि जन-जीवव से सम्पकित ये थथार्थवादी कलाकार भी 
भ्रपनी रचनाओ्रो में पुरी तरह यथार्यवाद का निर्वाह नहीं कर पाए हु. और जहाँ-तहाँ 
प्रकृतवाद के मसथल में भरढक जाते हे । 

किन्तु फ्रन्‍्य उपन्यासकार--अज्ञेय, इलाचन्द्र जोशी और जगवतीयरश वर्मा--- 
तो रवीन्द्र, बारतु श्रोर प्रसचन्द के यथार्थवाद से विच्छेव करके प्रकुतवार शोर 
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प्रसाक्षय दे के बोहड जगस भ विज्ञाज्ञान खोकर पय अध्ठ हो गय हु कि वहु पथ को 
जितनी ही खोज करते हू चास्तबिक्ता से वह उतन ही दूर भटकते जाते हु भौर 
उनके हपस्थांसी भे॑ कधा-शिल्प, उर्ित-वभत्कार और कृत्रिम सनोवेज्ञानिकता या 
कृत्रिम घया तथ्यता द्वारा जीवस-बास्तव का रिक्त स्थान भरने की अ्रप्ताध्य चेष्ठा 
रहती है । लेखक श्रप्तरी झोर से अ्रपते प्रिय पात्रों को श्रसाधारण प्रतिभा से मंडित 
करके, उर्नें व्यकवितबादों और विशिष्ठ बनाकर, समाज के व्यापक जीवत से इन 
इझसम्पकित, ध्यक्तित्वहीन और अपने ध्यक्षिगत जीवन की क्षुद्रताओं से कभी ऊपर न 
उठ पाने बाल स्वार्थ परक और प्रसाम्राजिक पात्रों में एक कृत्रिम व्यक्तित्व, उदात्तता 
ग्रौर सजीवता भरने की चेष्टा करते हे, भौर सामाजिक वास्तव के भ्रन्तविरोधो से 
प्रनुस्पुत व्यापक प्रश्नों के स्थान पर झपने सन से गढ़े गये, व्यापक्त जीवन से संगति 
न रखने वाले हथया सात्र भ्रानषंगिक प्रशनी को उठाकर उनको ऊहापोह में एक 
कृत्रिम बोद्धिकता या मनोबेश्ञादिकता का उपक्रम झोर एक कृत्रिम संघर्ष का रूपक 
रखते है। यही कारस है कि साधारसा पाठक इस पात्रों के सुख-दुःख के सहभागी 
नहीं बन पाते और उनको सफलता-विफलता के प्रति उदासोन बने रहते है । श्रौर 
यही कारण है जिससे हमारा फथा-साहित्य अपनो प्रान्तीयता को सीमाप्नो से बाहर॑ 
नहीं निकल या रहा। उसमें जीवन-वास्तव का प्रतिबिभ्व अवत्र इतना विक्वृत, 
एकांगी और आौसत दर्जे का होता है कि विदवजनोन नहीं हो पाता । यह एक गम्भोर 
स्थिति है, लेकिन हमारे आलोचक इस परिस्थिति के मूल काररों का उद्घाटन न 
करके केवल कथा-साहित्य को परिभाख-बृद्धि से, या किसी उपन्यास में यत्न-तत्र आा 
गये सजीव, यवार्थ चित्रों से ही सन्‍्तोष कर लेते है। 

इस बालों का यहाँ उल्लेख करते का झ्ोचित्य इसलिए हुँ कि डा० देवराज 
का उपन्यास पथ की खोज' यथा्थंबादी परम्परा का उपन्यास नहाँ हूँ, बल्कि वह 
प्रकूसवादी उपन्यासों को कोटि में ही रक्षा जा सकेगा । 

महु मिम्द संध्ययर्ग के एक ऐसे विचारवान्‌, पढ़े-लिखें लेकिन संस्कारों से 
प्रत्यत्त पिछड़े नवयुवक् की कहानी है, जिसका विचार झौर कर्म के परस्पर-विरोधी 
कषत्ं सें बंटा हुआ हँतपुरस जीवन आधुतिक वास्तविकता की एक साम्राज़िक-सास्कृतिक 
दुरभिसन्धि का परिणाम है, जो व्यक्ति को अपने सांस्कृतिक पिछड़ेपन के प्रति 
अखेसन, हपने फिंताबो ज्ञान के प्रति प्रहुकारी भर जीवन-संघर्ष में श्रात्ममोरु, 
स्यवहारतः प्रोस्मनिष्ठ झौर स्वार्यपरक बना देती हैं । 

यह कोई नयी समस्या नहों है, झौर न साहित्य में पहली बार हो प्रतिबिग्बित 
हुई हैं। हमारे सध्यवर्ग का भ्रधिकश भाग इस चेंषस्प का शिकार रहा है और श्राज 
भी हूँ । हुमारे श्रधिकतर नवयुवक झोर नवमव॒तियों के पढ़-लिखकर पाये श्राधुनिक 
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विचारों श्रौर प्रपदें पारिवारिक जीवन से पाये पुराने सामस्ती संस्कारों मे फोई 
सामंजस्य नहीं होता । इससे उनके व्यक्तित्व भरे एक ऐसा द्वत पेदा हो जाता है कि 
घहु सोचते कुछ है और उत्तकी भाव-प्रतिक्रिय और श्राचरस कुछ दूसरा ही होता है | 
इसमें से श्रधिक साधन-संम्पत्त ऊपरो टीमटास बनाक्षर अ्रपने श्रानरण' में अ्रग्नेजो का 
नक़ल फरते रहे है और अपनी पिछड़ी भाव-प्रतिक्रियाओ पर झावररप डालने के लिए 
भारतोयता की गन्ध श्राने बाली हुर चीज की ओर नाक घढ़ाकर देखने में ही 
प्राधुनिकता को सर्यादा समझते इसये है। जिनके पास इस वर्णसकर ससस्‍्कृति को 
ग्रपनाने के साधत नहों जुड़ पाये, वे मनुष्य को अभ्रस्मध्ीर बचा देने बाली एक ऐसी 
फुण्ठा से भ्रस्त रहे है, जो उन्हें विचारों में तो बडा ऋष्तिकारी लेकिन आक्रख मे 
प्रप्नें तत्काल स्वार्थों की रक्षा की भावना से सब ऊँचर-नोच सोच-साच कर चलने पर 
बाधित करती रही है। इन ततत्कालिक स्वार्थों को आदश्शे-संयत सिद्ध करके एक 
म्रिथ्या ्रोचित्य-भावना को पुष्ट करने से उनका किताबी ज्ञान-विज्ञान, दर्शन और 
साहित्य श्रवस्तर के श्रनुसार सनोनुकूल तकविलि प्रदान करते रहने में सहायक 
होता रहा है । लेकिन इस नौजवानों के दो टुकड़ों में बंद व्यक्तित्व सामाजिक जीवन 
में अनेक सभत्याएँ पैदा करते है । किताबी ज्ञान से वंचित उनका पत्नियाँ उन्हें सुच्छ 
कौर कझ्योग्प और एक प्रकार से श्रपनोा साम्राजिक प्रगति के मार्ग में बाघा बनकर 
खडी दिखाई देती हे, साता-विता गँदार और पभ्रदुरदर्शी दिखायी देते है, भ्रौर इस 
प्रकार एक ऐसे पारिवारिक संघर्ष का सुत्रपात होता है जिसकी जड़ें हमारे ऐतिहासिक 
विकास को भूप्ति सें गड़ी हुई है। यथार्थवादी लेखकों ने जब कभी इस समस्या को 
प्रपती रचनाश्रों सें उठाया हैँ, उतका प्रहार इस वर्ण-संकर सस्कृति को भ्रसामाजिकता, 
स्वार्यपरता श्रौर अमानचीयता पर ही हुआ है, बद्धपि त्यागी हुई पत्नी, ग्रपभानित 
भाता-पित्ता के प्रति सहानभूति दिखाफर वहु हमारे फिलिस्तीन चर्ग के कोपभाजन 
बनते रहे। क्योंकि ऊपर से देखने पर तो यही लगता भा कि ये लेखक श्राधुनिक 
ज्ञान-धिज्ञान की खितली उड़ा रहे थे भौर पिछड़पत और पुराने संस्कारों की 
प्रशस्तियाँ गा रहे थे। वास्तव में वह आधुनिकता के वेश में छिपे झ्सामवीय सम्बन्धों 
का विरोध और फटे-पुराने चिंयड़ो में लिपटे मानवीय सम्बन्धों---अ्र्थातु. मानवोय 
जीवन-मुल्यो श्रौर नेतिकता का समय कर रहे थे। इन रचनाओं में जिस संघर्ष का 
चित्रण होता था वह वास्तविक था, कल्पना-जन्य नहीं । लेकित डा० देवराज का 
उपन्यास इस परम्परा का श्रनुभंसन नहों करता, यद्यपि उसकी कहानो एक साधन- 
विहीत परिवार में से पढ़ लिखकर निकले एक नौजवान को कहानी है। बातचीत 
झौर बहुस में कभी-कभी सतभेद विल्ाकर उसमे संघर्थ का आभास पैदा किया गया 
है। भर वह भी अक्सर स्वाधाविक नहों हे; बल्कि कल्पित और यत्म-साध्य ६, 
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हत्यया उसमें कहों मो किलली आस्तविक मंपछ का दिजवरा नहीँ है। 

धरष अपम्थास को शान को लें 

बवाएँ के एक लिम्म मध्यम दर्ग का विद्यार्थी चदनाथ एम, ए. में फर्स्ट 
डिवोशन से पाल होता ह | बह शुन्नाग कि है, स्वभाव से ही भाव-प्रवर है; 
कब्ि और लेतक भी है । साता-पिता के अ्भाथ हें उसके बड़े साई ही उसका ज्च 
फठाते रहे हे, हो सक््य शक छोटी सो कपडे को: दुकान करते हैं। चन््रसाथ की पत्ती 
सुख्दर और श्ाकर्पक है लेकित पनेनकने को और उसको रुचि नहीं है । दुशीला 
सदभावपातों और सफल ब्रवित स्तेह को पिहारी है, लेकिन भ्रपती भ्रसाधारण 
काह्य-प्रलिश! के प्रति ख़जय हो जाते के कारण कऋर्धनाथ को सुशीला के इन गुरों में 
धर्म प्सि जीवम-पुल्य क्त्‌ री दिल्लाई देते प्रौर जमे जाता डर फि मानों उध््मे कोई व्यक्ितत्व 
ही नहीं है और ते उमके कार्य के अति सैहानभूति ही है । वहु उसे अपनी उपयुक्त 
जीकन-सणिती नहीं लय, यद्योाव बोड्िक रुप से रक्त होकर भो वह उससे शरीर- 
सम्मश्ध कॉममंत शणसा है, घौर इसमे अभीम परिभुष्ति पाता है। इन्हीं दिलों चह्‌ 
सुशील को सम्री साधा के प्रति भ्ाकृष्ट होता है । साधना सुझीला के गांव की है, 
दी हू तक पढ़ी हूँ श्रौर उसमें मो चखनाय जंसी ही प्रतिभा हूं, यद्यपि वह कवि 
नही है । सन्‍ध्षना भी चख्नाभ के प्रति अःकष्ट होती है । अपनी सामाजिक परि- 
श्थित्तियों के करण कोई साहती क़दम उठाने में ्रतमर्य भ्रात्मसोर चंद्रनाथ ताशिक 
भाषुकता के झावरए में सपेश्कर साधना के साथ भाई-बहुन का रिह्ता कायम 
करता हू । यहाँ आ कोई वास्तविक संधर्द नहीं पैदा होता, और किसी भी पात्र की 
भीयन-घारा में कोई परिवर्तत नहीं ग्ाता | चद्धनाथ रिसर्च के लिए इलाहाबाद 
जाता हैं, भौर यहाँ ट्यूशन करके जीविका पपाजंन करता है | यहाँ उसका उपजीवी 
जोयन सम्ताप्त होता है, लेंकित घपने पाँव पर छोड़ें होते के लिए उसे विशेष संघर्ष 
नहीं कश्सा पद्ता, प्रबधतर के अपृप्तार उस्ते ट्यूजनें सिलती जाती है । इलाहाबाद में 
सख्साथ 'प्रोश्रेस्िण कलम को बँठकों में शाप्रिल होता है श्रौर पहुली बार श्रपने 
स्पक्तिगत बारे से सिकलकर बाहुर के लोगों के सम्पक सें ब्राता है । यहीं झ्ात्ना 
झौर अनेक दूसरे विदया्ियों से उसकी भेंद होतो हैँ। बह अ्रच्छा बक्ता है, लोग 
उससे प्रभावत्त होते है । दिवाली की छुट्टियों में जब बहु घर जाता है तो यहाँ 
उसकी साधना से पुनः भेंट होती हैं । चन्द्रनाव श्रपनें उच्च झ्रावशों के बावजूद हृदय 
का छोड़ा और कुछदे-कोसमे बाला आवमी है, जिससे प्रयर कोई उसकी कविता को 
था उसके भाषस की पत्तन्द न करे या उत्तशो प्रशंसा न करे तो वहु उस व्यक्ति की 
ही महू, बल्कि सारी सानव-जाति को कोसने के लिए बंठ जाता है, भौर ततिक-सी 
उपेक्षा को भी क्षत्ता वह्टीं कर स्रकता। इसी प्रकार प्रशंसा मिलने पर या किसी के 
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व्यवहार में अपने व्यक्तित्व के प्रति सम्मान का भाव पाकर उसके हुदय की उचचछा*« 
शयता में ही नहीं, बल्कि सानव-जाति में उसका विश्वास पुनः जंग जाता है! 
इसलिए किसा कारण से और दिवाली के रोज साधना में उसे झपने घर नहीँ 
बुलाया तो बहु इतना निराश और क्‌ण्ठित हुआ कि उसे बुखार श्रा गया, लेकिन 
दूसरे ही विन जब साधना श्राकर उससे मिली तो कुछ देर में उसका कुण्ठ-साव दृट 
गया, और उसने साधवा का मुख भ्पती श्रोर खीचकर चुम लिया--फिर भी बहु इतना 
ब्रात्मभीर हैँ कि वह श्रपवे प्रेत का निवेदन ने करके कहता है--+पझाज हमारी 
पहली जपानवूज हुई १” पथ की खोज के लिए किस नये संघर्ष की पंभावनाओं का 
हार यहाँ भी नहीं खुलता, क्योकि चन्रनाथ पहले ही डिप्टो कलक्टर अदणकूमार से 
साधना की ज्ञादों पक्का करवाने में योग दे चुका है। पहले खंड का पुब्धि 
(विश्वास! भाग) यही सप्ताप्त होता है ॥ 

सदर्थ में उसकी ग़ेर मौजूदगी मे साधना को शादी हो जाती है, और 
फिर गर्भवती सुशीला इलाहाबाद उसके पास थ्राकर रहने लगती हुँ। बदायूं से 
सुशीला के चले आते ही ऋच्द्रभाध का श्रपने परिवार से रहा-सहा सम्बन्ध भी सवा के 
लिए दूद जाता हैं और वह अपने भाई-भावज और उनके बच्चों के बारे में 
कभी एक क्षण के लिए भी नहीं सोचता । सुशीला को लेकर उसे एक छोटी-सी 
भृहस्थी रचने का भार उठाना पड़ता है, भौर चेकि कवि होने के कारण वह अपने 
को सामाजिक दायित्वों से ऊपर उठा हुआ महसुस करता चाहता है, इसलिए सुशीला 
के साथ छोटी-छोटी बातों पर सनमुटाव होता चलता है | और चंक्ति उसकी साव- 
प्रवणता झात्म-सापेक्ष है, इसलिए सुशीला की गर्भावस्‍था की कठिनाइयों के प्रति 
वह संबेदनदील नहीं हुँ ॥ उसे रहु-रह कर सुश्दीला पर कोध श्राता है कि बहु उसकी 
साहित्य-साधना को पूरा महत्त्व क्यों नहीं देती, ओर उसको दो हुई पुस्तकों को पढ़कर 
अ्रमृ्त विचारों की ग्रालोचना-अत्यालोचना करने के उसके श्रात्म-विलास में सहयोग 
देने योग्य क्‍यों नहीं बनती ? इस प्रकार कढ़ते-कुढ़ाते, द्यूशनों के सहारे बिपन्न गृहस्थो 
की गाड़ी को खींचते-खाँचते वह दिल श्राता हे जब सुशीला श्रस्पताल में एक शिशु 
को जन्म देकर स्वर प्रसव-पीड़ा से मर जाती है ॥ इस मृत्यु से चन्द्रनाथ को कोई 
बुःख था परिताप हुप्ला हो, ऐसी बात भी नहीं हूँ, क्योंकि दूसरे दिन शत्रिवेणी से दाह- 
संस्कार के बाद लौटकर वह शाम फो जब श्रपने श्राप से एक भिस्संस वार्शनिक की 
भाँति तके-वितको करता हुआ्ना निरद्देश्य घूम रहा था, उस सभ्य सुशीला की इस अ्रससय 
मृत्यु पर उसके मन में एक खीक-भरा बिचार उठा--/क्यों सुशीला श्रव सरी, क्यो 
वहू एक बर्ष पहले ही नहीं सर गयी? तब तब शायद बहु साधना को पा सकता ***” 
लेकिन साधना... विवाह के बाव पत्र-व्यवहार बन्द कर रखा था और उसके मन का 
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सारा झाकोश उसके बेंगल को भूमिसात करत की फासना बनकर बहु निकला ! 
दूसरे दिल अचानक उसके यहाँ झपनी बहुन प्रमलता के वियाहु का निम त्रण लकर शाशा 
झायी । सुशीला की मृत्यु का सधाचार सुनकर शिष्टाचारी ढग से दुःख प्रकट करके 
सह चलानाथ को लेकर बच्चे को देखने के लिए ग्रस्पताल भयो। चब्द्रनाथ ने पहली 
यार झपने शिशु को देखा (और सम्भवतः भ्रश्तिम बार भी, क्योक्ति दुसरे खंड में बच्चे 
के प्रस्तित्व का कहीं जिक्र नहीं आता । संभवतः चशद्रनाथ के भाई-भावञ ही उसे 
पालते रहे शौर श्राह्ा से विदाह हो जाने के बाद भी उसे वहाँ से नहीं लाया गया, 
क्योकि शायद वहु नव-दम्पति के उन्मकत प्रणय-व्यापार झौर चन्द्रनाथ को कांव्य- 
साधना में बाधक बनता । एक प्रकार से शिक्षु को भाई के यहाँ भेजकर चर्द्रनाथ 
अपने परिवार झौर उस परिवार में पैदा होने के कारण पहनी रूप मिल्ली सुशीला की 
स्भृति तक से सवा के लिए ग्रपतता नाता तोड़ लेता है ।) पहले खंड का उत्तराध 
(मिराशा भाग) बहीं समाप्त होता हँ--निराशा इसलिए कि काव्य-साधना के वक्ष 
को नारी-स्नेहु के रस से सोचने के लिए (चाहे बौद्धिक संतोष या बरारीरिक तुप्ति के 
रूपए में हो) ते साधनों मिलो भौर न सुशीला ही रही | इस प्रकार पहले खंड में बिता 
किसी बुनियादी संघर्ष के ही विदवास और निराक्षा के क्षण बीत जाते है । चद्धनाथ 
के चारित्रिक विकास पर इन दोनों का कोई प्रभाव नही पडता | 

उपन्यास के दूसरे खंड स्वप्न और जागरण का घटनास्थल बनारस है। चद्नाथ 
किसी कालेज में प्रोफ़ेतर नियुक्त होकर बनारस श्रा जाता है श्रोर विद्यार्थियों की 
दुनिया में सन रहुकर अब वह भ्रध्यापकों की संकीर्ण दुनिया का अंग बन जाता है । यहाँ 
उसकी मेत्नी भ्राश्ा के भाई नरेन्द्र से होती है श्रौर हरिशंकर, प्रकाशचख, मदन और पन्त 
में सोशलिस्ट कार्यकर्ता योगेरद बाबू से उसका परिचय होता है । नरेख मध्य का 
ऐसा प्रतिनिधि है जितने कंश-तेक्सस (दुनियादारी के आधार पर स्थापित सम्राज- 
सम्बन्ध) की भनोवृत्ति पूरो तरह झपना ली है । वह अपनी पत्नी सावित्नों से प्रेस नहों 
करता, लेकिन प्रपने घर के सामंजस्य को फायम रखनें में उसे कोई कठिताई नहीं 
होती, क्योंकि शरीर को भूख शास्त करने के लिए वह बिना किसी संकोच के नेश्या के 
यहाँ भी जा सकता हे, जाता हैं ॥ चद्धताथ को, जो अपनी श्रात्मभीरता को उच्चादशों 
झौर घिवेक के श्रावरण में ढेंकने का प्रादी है, नरेन्द्र अपने से अधिक अनुभवी झौर 
घथायंवादोी' नज़र आता है । जिस बात के श्रौचित्य को स्वीकार करते के लिए ज्न्‍ई॑- 
साथ को प्रपने श्राप से घंटों पर्यालोचना करनी पड़ती है, नरेन्द्र उसे दो दृक स्वीकार 
ही नहीं कर लेता, बल्कि उस पर प्रमल भी कर सकता है। नरेख्र स्त्री जाति को 
स्वार्थी सानता है, क्योंकि स्त्री कभी प्रेम नहीं कर सकती, केवल पुरुष का भौतिक 
झाधय खोजने के लिए ही अंम का भ्भिनय करती है । विव््‌ के बाद से साधना का 


शे४६ साहिस्यानुशीक्षन 


कोई पत्र न पाने पर चद्धताथ भी सननन्‍ही-मंत हसी परिसश्थाम पश पहुँचता है, जेकित 
ऐसा कहने के लिए बहु नरेन्द्र को उकसाता हे | 

भरेख् के यहाँ ही आशा से उसको पुनः भेंट होती हैँ | धीरे-धीरे दोनों का 
परिचय बढ़ता है । लेकिन यह परिचय बौद्धिक स्तर पर ही रहता है, क्योकि चस्रनाथ 
किसी भो पढ़ो-लिखी सुन्दर लड़की के प्रति सहुजरूप से प्राकृष्ट हो जाने पर भो 
प्रेम-निवेदन करने का साहस नहीं रखता | प्रेम की सत्ता उसके लिए भी केवल 
शाब्दिक श्रर्थ ही रखती है | अवुभूति के रूप में वहू प्रेम की एक-मिष्ठ भावना नहीं 
बन याई | इसलिए आशा हो था मदन की प्रेमिका माधुरी की बहुन मालती, वहु 
किसी भी सुन्दर लडकी को काम्य समझता है, यदि वह पढ़ी-लिखी हो, और उसको 
काव्य-साधना में सहायक हो सके । ऋर यदि यह सम्भव न हो, तो साञ्र शरीर की भूख 
शान्त करने के लिए वह वेश्यालय में भी जा सकता है, झौर एक बार जाता भी है । 
श्रौर बह ऐसा करने के पहुले श्रपती विचित्र तके-प्रणाली के प्रनमुसार, जो' भ्रवतर के 
प्रभकल प्रत्येक ग्रसामाजिक कृत्य का श्रौच्चित्य सिद्ध कर देतो है, श्पने मत को समा 
लेता है कि समाज उससे ही क्यो अपेक्षा रखता है कि वहु भ्रात्म-निग्नह की पीड़ा सहुना 
जाये ! बहरहाल वेश्यालय में, सम्भवतः चद्भधवाय की पअ्रनुभवहीनता के कारण, सौदा 
महूँँगा पड़ा और वांछित शारीरिक तृप्ति भी नहीं मिली। तब लोठते समय जले पहली 
बार अपने ऊपर ग्लानि हुई कि उससे छुशीला के लिए कुछ नही किया ! स्वष्च झौर 
जागरण का पुर्वाद् यहीं समाप्त होता है । 

उत्तरांक्ष में कहानी थोड़ा झागे बढ़ती है, क्योंकि अपने इडिप्टों कलेक्टर पत्ति 
के विश्वासघात के प्रति विद्रोह करके साधना उसे त्यायकर चस्द्रताथ के यहाँ पहुँचतो 
हैं और उसो के यहाँ ठहर जातो हूँ | चच्धनाथ को उसका श्राता श्रप्रिय लग्रता है, 
क्योकि साधता ने उसके पत्रों का उत्तर नहीं दिया था और न उसकी नोकरी की 
दरख्वास्त पर अपने पति की सिफारिश भिजवाई थी--फिर वह उसको कौन थो जो 
उसके यहाँ श्रायी थी। साधना की लम्बी कष्ट-गाथा सुतकर भी चर्धनाथ का आश्म- 
केन्द्रित हुदय नहीं पिघलता । साधना दूसरे दिन जब वहाँ से जाने के लिए बिस्तर 
बाँधतो है, तब कही चन्द्रनाथ का हृदय पसीजता है और वहु उसे रोक लेता है । 
चन्दनाथ ने चूँकि प्रेम की भावना का कभी अनुभव नहीं किया, इसोलिए साधना के 
लौटने पर वहू पुरानी भावुकता न जग सको । कुछ दिनों में साधवा विश्वविद्यालय 
के छात्रावास में जाकर रहने लगी। चस्रनाथ के यहाँ साधना का परिचय 
योगेन्दर बाबू से हुआ और बहु उत्तके व्यक्तित्व और उनकी देश-भक्ति से प्रधावित 
हुई, और श्रगस्त-प्रान्दोलन शुरू होने पर साधना ने भी उसमें भाग लिया और गोली 
खाकर प्रस्पताल पहुँचाई गयी | चसल्रभाथ को सहानुभूति यद्धपि श्लानदोलन के साथ 
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थो, लकिन भ्रन्य अव्यापर्ता को तरह वह नो उससे खसकर भाग नहों ल सकता कह । 
साधना की परिचर्या आशाने की, झोर दोनों की घनिष्ठता इतनों बढ़ गई कि 
अच्छी हो जाने पर साथना ने चद्धदथ और ग्राशा से बाते करके दोनों को शादी 
करा दी । इस प्रद्धार भानसिक दृस्द या सामाजिक संघर्ष की समस्त सम्भावनाप्रों पर 
पुन. ताला डालकश कहानी को यहाँ से घसीद-घत्तोष्कर आगे बढ़ाया जाता है। 
बिवाहु में चद्धताथ के परिवार के लोगो ने भाग लिया या नहीं और उसझ्ा पृन्र 
सुधोर श्ाया या नही, इसका पता नही चलता । सम्भवतः उत्तों सूचना भी वही दी 
गई | सुहागरात शौर उसके बाद के कुछ विद्धुल-प्रशय के दिन बित्ताकर जब आशा 
अपने भावके इलाहाबाद चलो श्रायी तो एक दिन साधना होस्टल से श्लाकर चस्धनाथ 
के यहाँ ही ठहुर गई | उस दिन बहु विशेष रूप से उद्विग्न थी, क्योंकि, फ्प्ते किसी 
दिन उसका विवाह पक्‍का कराके चन्द्रताथ ने उसे खो दिया था, उप्ती लरह चस्धताथ 
का विधाहू रचाकर ग्रब॒ उसने चन्द्ताथ को हमेशा के लिए खो दिया था। इसको 
टीस उसके हृदय में थी श्रौर ग्रव वहु सारे प्रवगुष्ठत हुटाकर श्लोर अत्च फेंक्रकर 
चंन्द्रदाथ को चाहे एक क्षण के लिए ही क्यो न हो, पा लेना चाहती थी। अपनी 
ब्िहुल दशा में बहु चस्ननाथ से प्रपने शरोर को पीड़ा दूर ऋरने के लिए प्रशय- 
घाचना करती है। और चद्धनाथ जो एक दिन पहले ही झाशया को पत्र में मन और 
दारीर से सदा उसका ही रहने का वचन दे चुका है, अपनी विचित्न तर्क-प्रणाली से 
धदा यदा हि धर्मेस्याँ को पुनीत भावना जगाकर कृष्ण की तरह इस दुखियारी का 
क्तष्ट-हुरश करने के लिए तत्पर हो जाता है। लेकिन जितने में वह अपने सन के 
मानवीय ग्रवरोधों को परास्त करके बक्स से रबर की खोली निकालकर साधना के 
प्लेंग पर पहुँचता है, उतते में साधना फी काम-पीड़ा का ज्वार उतर गया होता ₹, 
भौर वह उस्तसे स्वच्छ और निविकार रवर में कहतो हँ--“मुझे तुम्हें भेया कहना ही 
ग्ररछा लगता है।” शझौर यहू॒ संकट टल जाता हैं। साधना इसके बाद योगेद जात 
के साथ 'ऋान्ति में भाग लेने के लिए चली जाती हैं | उपस्यांस यहीं समाप्त हो 
जाता है । 

उपस्यास की मूल कथा को अनावदयक रूप से बढ़ाकर आठ सो पृष्ठों में भी 
लिखा जा सकता हे, जैसा कि लेखक ने किया हूँ, श्रौर सो-पचाम पृष्ठों में भी, 
यदि औसत दर्ज को श्रप्नासंगिक घटलाप्रों का यथा-तथ्य चित्रण करते का 
भोह त्यागा जा सके । चेकि उपन्यास के पात्र एक कृत्रिम दुनिया में रहते है, समाज 
के समग्र जीवन से असम्बद्ध और करें हुए, इसलिए यह दुनिया अत्यन्त संकुचित ओर 
क्षुद्र हु--भद्यपि बहुसों में बड़े-बड़े सिद्धान्तों और मासिक विचारों का निरसंग प्रति- 
पादम होता ही रहता हूँ । एक पाठक झौर प्रातोचक की हैसियत से इन प्रमूर 


र्श्म साहित्यावुशालन 


बेचारों के श्राधार पएर उपन्यास का मह्यांकन करने का अपोजन मेरा नहीं हो 
सफता | लेखक ने जिस कथानक की सृष्टि की है, उसकी घटनाएं शुक-दूसरे से किस 
हुंद तक पररुपर सम्बद्ध हे और छसके पात्र भ्रपतों स्वतन्त्र जीवन-क्रिया से उप 
घटनाओं मे क्सि भ्रकार भाग लेते है और उनके सासने जो समस्याएँ उठती ने उनके 
प्रति उनकी वाहतवबिक प्रतिक्रियाएँ दया होती है, मूल्यांकन में तो यही निर्णयकारी बाये 
शाती है | क्योंकि पात्र अपने बारे में या अपने भिनत्तों और विरोधियों के बारे में बस 
सोचते है, इससे हुम उनके वास्तविक चरित्र सा व्यक्तित्व का एहसास नहीं कर 
सकते--यहू लो उनके कार्य औ्लौर उत्तकी क्रियस्मक प्रतिक्रियाएं ही हू, जो उनके 
वास्तविक व्यवितत्व का उद्घाटन करती है | इस दृष्टि से हस उपन्यास के पात्र 
व्यक्तित्व-हीन ही लगते हैं ॥ केवल साधना में थोड़े-बल्ुत व्यक्तित्व का विक्का हुआ 
है, प्रच्यधा और सभी पात्र यन्त्रवत ढंग से ही व्यवहार करते हु । 
प्न्‍्त में केवल इतना कहकर ही समाप्त करना उचित होगा कि हुमारे 
कथा-साहित्य के सासने जो समस्या है, यह उपस्यास अपनी निपट श्रस्तफलता से उसकी 
गम्भीरता को श्र भी सामने ला देता है । 'प्रकृतियाद' के सार्ग पर खलकर हुमारे 
उपस्यासकार जीवन को क्षुद्रताओं के चित्र ही दे सकते है, और हुमारे वर्तमान जीवन 
के उस छत की भाषना को ही और पुष्ट कर सकते है जिसने व्यक्ति और समाज, 
झौर व्यक्षित के कर्म और विचार तथा उसके व्यक्षितगत शोर सामाजिक जीवन को 
परस्पर-विरोधी श्त्ताएँ बनाकर मनुष्य के व्यक्तित्व, ने तिके और सामाजिक जीवस 
को छिन्‍्त-शिन्‍न कर दिया है | प्रकृतिवाद श्रोर प्रतीकवाद के सागे से वे सलृष्प के 
इस वचिकुत और एकरगी व्यक्तित्व का समग्र रूप से पुनर्निर्भाण नहीं कर सकते, 
अर्थात्‌ उसके लिए कोई मुक्तिदायी पथ नही खोज सकते । इस उपन्यात्त हारा डा० 
वेवराज ने श्रतचाहे ही सही, लेकिन इस मार्ग से पथ को खोज' करने की निरषंकता 
सिद्ध को हैँ, श्लोर में समझता हूँ कि लेखक की यही सबसे बड़ी सफलता है झौर पाठकों 
के लिए बहु चेतना हो उनकी सबसे बड़ी प्राप्ति हैं | 
“+नेंवम्बर १६५१ 


; रा 
नदी के दाप 


अज्षेय की श्रत्थ रचताश्रो को तरहु इस उपस्यास का भी हिन्दी-जगत में विरोध 
श्रधिक हुप्रा है, स्वायत्त बहुत कम ॥ इसके कई कारण हैं जिन पर हम बाद सें 
विचार करंगे। संक्षेप में यह जान लें कि 'नंदी के हीप' को कहानी क्या है ॥ कहानी 
चस्तुत: बहुन छोटी है, घटना होन-सी कि कहें नही के बराबर हुँ | डा० भुवल एक 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक हु, कॉरिमक रहिसयों की रिसर्च करने वाला, सितभाषी और 
ग्रहंचादी । रेखा एक पढ़ी-लिखी संध्रान्त नारी हैँ, जिसे उसके पति हेमेर्द ने छोड़ 
रखा हूं । यहू भी कहा जा सकता है कि स्वग्न रेखा ने उसे छोड रखा है क्योकि दोनों 
एक दूसरे की पेस नहीं कर पाये। गोरा एक दूसरी लड़की है, जिसके परिवार से 
भुबन का पुराना परिचय है | दोनों में गुरु-शिष्या का रिक्रता है । गौरा को संगीत से 
प्रेम हैं । यहाँ की शिक्षा समाप्त करने वहु कहीं दक्षिण-भारत में जाकर संगीत- 
बिद्या सीखतो हूँ | बाद से वहु वनारस के किसो कॉलेज में क्‍्क्‍ध्यापिका हो जाती है ॥ 
चत्धमाधघव एक पत्रकार, जनेंलिस्ट है, क्षुद्र, ईर्पालु और उतावले स्वभाव का । चहु 
रेखा और गोरा दोतों से ही खूब परिचित हे ३ रेखा से भुवन का प्रथम मिलन भी 
खमाधव के यहाँ ही होता है। चद्धम्राधव ने अपनी स्त्री को छोड़ रखा है, वंधीकि 
बहु पुराने ढंग को औरत हैं, रेखा और गौरा की तरह भ्राधुनिका नही हैं। उपस्यास 
में केवल यही चार पात्र हैं | बाह्य-संघर्ष नहीं के बराबर है, जिससे चब्द्रभाषव यद्यपि 
रेखा भर गौरा दोनों में से किसी एक को पर लेने के लिए तिरन्तर याचनाएँ करता 
रहुता है, लेकिन दोनों का भुबन के प्रति मोह देखकर, ईर्था से कूलसकर भी, श्रत्त 
में उसके लिए मेदान छोड़कर बम्बई चला जाता है । 
रेखा से भेंट होने पर भुवत जेसा प्रात्मनिष्ठ व्यवित भी उसको झीर ग्राकृष्ट 
होता है भ्रौर साथ ही रेखा भी । एक-दो मुलाकातों, सेर-सपादों शोर संलापों के बाद 
ब्राह्मह॒प से दार्शनिक, पर सास्तव में व्यक्षिगत झ्तर पर दोनों में पत्र-ब्ययहार चल 
निकलता हूँ | पत्रो का यह श्रादात-प्रदाव चन्द्रभाधव और रेखा, चख्माधव शोर 
गौरा, रेखा और भुवषत्‌ तथा गौरा और भुवत झ्ादि सभी पात्रों में सती ओर सिरस्तर 
जारी रहता हे (आदि से भ्रव्त तक । और परोक्ष में होने वाली साधारण-से साधारण 
घठनाओं--प्लौर भ्रश्माधारण घटनाएँ उपस्यात्त सें पर हो कहाँ 7--पात्रों के उचित- 
प्रवत्चित मिर्णयों, मनःस्थितियों, ईर्षाप्नों और क्षुत्र झहुँकारों को दाशतिक श्रोच्तित, 


२६० साहि य नुशीलन 


प्रदान करने की उद्धत कैशोर चेष्टाशों का पता इस असंण्य छोटे-लम्बे पन्ना, डापरपों 
में मोद की गई उक्तियों और अंग्रेषी या बंगाली कविता्रों के उद्धरण से ही पःठक 
को लगता हैं । 

अरब सुख्य घटना-का को ले | रेखा को नेनीताल छोड़ने के लिए भुवन साथ 
जाता है । नैसीताल से आगे भीसताल पहुँचकर दोनों एक सील के किनारे डाक बगले 
में हरे | चुंबत-फ्रालिगत का प्रसायावेग दोनो को बहा ले चला। रात की कमरे सें 
सहसा रेखा के आने से भुवत की नींद टूटी | रेखा कामोन्‍्माद की अवस्था में थी | 
किन्तु भुवत उस समय रेखा के झ्रात्मसभर्पेण को स्वीकार न कर सका रेखा ने उसे 
जो दिया था उसके सौन्दर्य को वहु मिटाना या जोखम में डालना व चाहुता था | 
किन्तु जो भीसताल में न हो सका, वह कुछ ही दिनों के बाद काइप्तीर थे तुलियन 
झील के किनारे, चॉदनोी रात में एक चट्टान के ऊपर घटित हो गया। रेखा के झ्रात्म 
समपंण के श्रागे भुवन ले भी अपने को समरपित कर दिया। रेखा काइम्तोर से गर्भवती 
होकर लौटी, जिसकी सूचना उसने भोकरी के सिलसिले में दुबारा काइमीर जाकर 
भुवत को दी थुवन विवाह का भअस्ताव लेकर गया, लेकिन रेखा ने साती। भवन ने 
भो विशेष जोर न विया | इसो बीच हेमेन्द्र ने रेखा को तलाक के लिए लिखा और 
रेखा मे इसकी स्वीकृति तो दी, पर पहले श्रपने अर की हत्या कराके | भवन ने 
इस अ श-हुत्या का अबन्ध भी किया ओर रेखा को परिचर्या भी । फिर दोनो 
काइमीर से साथ लौठे | रेखा पहले कलकसे गयी । फिर तीर्थाटन के लिए निकल 
पड़ी । तलाक उसे मिल गया था झौर उसने अपने पन्नों में पुनरविबाह का संकेत भी 
किया, लेकिन भुकन ने चार महोनों तक कोई उत्तर व दिया । जब दिया भो तो 
टालमटोल से भरा, क्योकि बहु सन-ही-मत गौरा के प्रति समर्पित होता जा रहा था। 
फिर भुवव जावा चला ग्या--कॉस्सिक रदिमयों की खोज के सिलसिले में । केवल 
गौरा से पत्र-व्यवहार जारी रहा। लौटा तो ठहरा भी गौरा के यहाँ ही मंसूरी भें, 
श्रौर एक ही दिन मे रेखा का 'शुक्रवारां गोरा का देव-विशञ' बन गया | इसके बाव 
भवन अंडमान गया, और जब कलकते पर पहला जापानी बस गिरा तो फ़ासिज्म 
की बर्बरता से संस्कृति की रक्षा के निसित यह अंग्रेजों की ओर से भारतीय सेना 
में भरती हो गया | इस बीच रेखा ने अपनी परिचर्या करने वाले डॉक्टर रमेशचन्द 
से शादी कर ली-न्यय््ञपि सन से वह भुकद की ही बदो रही। भुवन ने भी जिस 
बात की हामी गोरा के सामरे व भरी थी, उसको हासी उसने बर्मा-फ्रत्द से भेजे एक 
पत्र में भर लो और गोरा से विवाह का प्रस्ताव किया। “'तदी के द्वीप की दस 
इतनी-सी कहाती हूँ । तो भी यहु उसका ढॉचा मात्र है | वास्तविक कहानी इसनी 
मिरीहू श्रौर घरल नहीं है । 


कट के हरा ४ ४६९ 


प्रण्य के पाठक आायते हू किये रबी ह शत सा प्रभच व का तरहु के किस्तानगो 
मई हे खपत उपायासो मे मानव आर निर्यान के उप सनातन सघष को 
प्रतित्रिज्वित नहों करते जो जीवन के हुए क्षेत्र में, हुर स्तर पर सयेन्ययें रूपो में 
झ्दिराम जारी है । ने वे उन सास -उरित्रों की हो सृष्ठि करते हे जो पम-संत्य के 
चाहुक, भानव-उद्योग के प्रतोक, प्रतिनिधि चरित्र हैं | बल्कि ते केबल विशिष्ट व्यक्ति: 
भोनत के झासतरिक संबर्ध को ही चित्रित करने का प्रयत्न करते हुँ--जोदन की 
सामान्य परिस्थिति से अलग करके, क्योंकि उतकी दृषिद में व्यक्ति-भावस स्वर्ण एक 
परिस्थिति बन गया हूँ, और सब घटनाएँ वहीं घने लगी है | कारण, फ्रायड के 
प्नोविसलेषएण शास्त्र, सा के प्रस्तित्ववादी दर्शंत और शाइसाटज के सापेक्षनाव के 
विद्धास्त->इस तीनों नें सिलक्षर जीवन में कुछ सी निशचयात्मक नहीं छोड़ा, किद्ठी 
पर भरोसा और विश्वास सम्भव नहीं रखा। प्राज यदि समस्या हुँ तो केचन यह कि 
कोई ऐसा दृष्टिकोण झपनाया जाये जिसते अस्तित्व-रक्षा हो सके, चाहे यह वृष्टि- 
कोश नेतिक मुल्पों का तिलांजलि देकर कोरा श्वसरवादा। ही क्‍यों न हो । इसालिए 
उसकी दुष्षि में आधुनिक्त उपन्यास में दृष्टिफोर का महत्व है भौर जिज्लेष श्रौर 
अ्रद्िितीय व्यक्ति-चरित्रों को सृष्टि करना जो समान को विबत धारा के बीच श्रात्स- 
सीमित व्यक्तियों के प्रसम-हलग द्वीए हों ३ 

नदी के होप' नाप की सार्थक्रता इसीलिए है॥ इस उपभ्यास का विरोध भी 
इसीलिए हुआ है कि पात्र सजीव नहीं, केवल प्रतिच्छायाएँ हैं। भुवत और चच्रपाघव 
एक ही सिक्के के दो रुख हैँ, रेखा ग्रौर गोरा भी एक-्सी हे, केवल उम्र का फरक 
है दोनो में । दोनों भुवन की छात्राएँ हे, और दोनों केवल भुवत के 'अहे को अपनी 
प्रस्थ-भक्ति से मिरन्‍्तर खाद्य पहुँचाने की निमित साभ हें। उनमें प्रपती स्वतस्तञ्, 
स्वाभाविक्त प्रतिक्रियाएँ नहों होती | भुबन सब से लेता है, लेने का अधिकारी है--- 
यह उसके विशिष्ट व्यक्तित्व का अभिनात्य हैं । 

देने का दायित्व उस पर नहीं, क्योंकि वास्तव सें उसके पास देवें को कुछ हूँ 
ही नहीं । उसमें केवल श्रस्तित्व-रक्षा को चृत्ति ही शेष हैँ, और कोई मानवीय संवेदन 
नहीं । यवि कभी कहीं मानवीय भ्रनुभृत्तियाँ दिखाई देती हें तो तभी जब उप्ते श्रस्तित्व- 
रक्षा के लिए कोई नथा आक्रमण खोजना हो॥ नहों तो वह प्रल/करश-होन, 
प्रनैतिक और पाषाण-हुदय है । इसीलिए सारे उपस्यास में कोई जीवन नहीं, कोई 
वास्तविक सप्र्ष नहीं, कोई मानवीय उद्योग नहीं। वास्तविकता अपने श्राप सुबन 
के अ्नुकुल बनती जाती हूँ, ज॑ंते पहु भी उसकी छाया हो । उसके अह को तुष्टि को 
साधन हो | इस कुंष्ठा-गरस्त, खंडित, श्रात्म-प्रधंचक पुरुष की भाँति ही उपस्यास का 
रूपाकार हुँ । भाषा मेजी ओर पेती है, अलग-अलग चित्र असाधारण प्ोर तीखे हें, 
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लेकित धमप्रसुप से देखें तो उनसे ऐसा कोई झाप्यरिक सा्ंजरूए नहीं कि इंच उप्यात्त 
को एक कलाकृति बना दे। यहूँ ठीक हैँ कि हमारे समाज में भुवन जैसे व्यक्षित मिलने 
है| पाठकों के लिए घनके जीदत की सा्थकता हू तो बह व्यापक क्ीवन की अगेक्षा 
में चित्रित करके ही घद्घारित की जा शक्ती हूँ, ऋष्यया उनकी स्वतःमिद्ध ग्यथता 
शोर ह्ासोन्मुखता को अपनी और से महिसा मंडित करके छिपाने का इलना बड़ा 
झाइब्बर बयों ? यह प्रदव उठता है, वर्योकि लेखक ने भवन को पर्याप्त महिमा से 
मंडित करना चाहा है, यद्यपि पाठकों का दृष्टि से यह दुःसाध्य परपंच छिपा नहीं रह 
सकेगा | इसीलिए प्रश्त उठता है कि यहु उपन्यास-कला का विकास हूँ या कूस--- 
यह प्रश्न भाषा और दिहप तक ही सीमित नहीं है, वर्योंकि इस सोमित दा से इक्ले 
विकास सिद्ध कर झकता श्रर्थ भी रखेगा | प्रन्त से प्दन उठता हैं कि समग्र जीवन को 
प्रतिबिम्बित करना कला वा लक्ष्य है था केवल किसीव यकवितिवादी, एकांगी झौर 
निरपेक्ष वृष्टिकोश को २ 


““रितगयर १३५२ 
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श्६ 
रथ के पहिए 


देवेन्द्र सत्यार्थी को अ्रधिकांश प्रालोचक और पाठक कवि, कहानीकार और 
तिबन्ध-लेखक के रूप में देखकर भी श्रतदेखा करते रहे है । कदाचित इसलिए कि उनका 
मुख्य क्षेत्र लोक-साहित्य है, जहाँ उन्होंने श्रपने संग्रह, शोध और संक़लन-कार्य से 
स्थायी कीति भ्रजित की है, कौर एक मौलिक रचवाकार के रूप में उन्हें श्राते देखकर 
लोगों को लगा है कि यह उनका क्षेत्र नहीं है---वे श्रपती सीमा का अतिकणए कर रहे 
हैं |फिर भी पभ्रथकोी बार वे एक उपन्यास लेकर उपस्थित हो गये है श्रौर संभव है 
कि इसे पढ़कर यह कृत्रिम त्रियाद फिर ये सिरे से उठ खड़ा हो | 

किन्तु देवेग्त सत्यार्थो' के उपच्यास को पहुकर इतना तो निरदिलत्‌ रूप से कहा 
जा सकता है कि जेनेद्र-यदपाल जैसे कुछ ग्रपवादों को छोड़कर, इन दिनों हिंप्दी- 
साहित्य से सामान्त्तः जिम कोटि के उपन्याप्त लिखें जा रहे है, और जिसके कारण 
ही कतिपय लेखक हिम्दी के प्रमुख उपन्यासकारों की श्रेणी मे विराजमान बीखते है, 
रथ के पहिए! उन उपन्यासों की पंक्षित में तो प्ाँख भूंदकर रखा जा सकता हैं। 
झसझी भाषा, बोली, वर्णन-पद्धति ओर रचना-दिल्प अधदि पिछले खेंबे के श्रनेक 
स्यातिअआप्स उपन्यासों से किसी भी रूप सें वयण्य नहीं है । यढ़ सब होते हुए भी 
'रथ के पह्िए! में यदि विचार-वह्तु की अ्रति-साधारणता, पात्रों की व्यक्तित्वहीनता, 
प्रोसेंगिक-ग्रप्नासगिक घटनाओं के चयन के प्रति उदास्ीनता, यवात्॒थ्य वर्णन की नीरत 
प्रगबल्भता, चरित्र-चित्र्म की एकांगिता, कथा-सृत्र की शिथिजता, यधारें-वर्णद की 
कभी और भावुकता को अतिशयता है तो इसके लिए भ्रकेलें सत्यार्थी जो को दोष 
देना व्यर्थ हूँ! यह धरवृत्ति प्रधिकाश प्रपस्यासकारों में सामान्यतः पाई जाती हैं । 

'रथ के पहिए को सत्पार्थी जी से अपना एक साहित्यिक प्रयोग कहा है। किन्सु 
उपस्यास-क्षत्र में यह कोई नथा प्रयोग नहीं है--न दे कनीक की दुष्टि से और ने विबप- 
चस्तु की दृष्टि से हो । रवि, शरत्‌ और प्रम्नचन्द से आती हुई उदार सामाजिक चेतना 
के देशप्रेंपी लेखकों की यह परम्परा रही है कि उन्होंने जेसे बार-बार विधवा-बविवाहु, 
वेश्यावत्ति, घामिक अंधविश्वास आ्रादि साम्राजिक कुरीतियों को ध्यान में रखकर अपनो 
रचनाओं से उसके विरुद्ध लोकमानस को उद्बुद्ध करते की कोशिश की है, वंसे ही 
अशिक्षा को, हमारे देश के पिछड़ेपन, गरीबी, भेदभाव श्र राष्ट्रीय-पतन का कारर 
क्ताकर शिक्षा-असार के निमित्त किये गये सार्वजनिक उश्योगों को कथा का रूप देकर 
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सराहा शौर प्रौ्साहित किया है। इन रचनाओं में साधारणतया कित्रों एक ऐसे शमंठ 
झादशेवादी वाथक को चिचित किया जाता रहा हैं जो किसी मामिक घटना से सबेत 
झौर द्रध्ित होकर कर्तव्य-पथ अ्रपता लेता है, श्र अपना सब कुछ त्याव करके घर से 
निकल पड़ता हैं| जाकर किसी गाँव या ग्रोबो की बस्ती में आश्रय खोलता हें, बहीं 
का हो रहता है, लोगों को संगठित श्रौर सुशिक्षित बनाता है. शोर इस प्रदार जवता 
में जोदनाकांक्षा, देशप्रेम और सामहिक संघर्ष की चेतना झौर स्वासिमाव जगातः है । 
(रथ के एहिए' को कहानों भी इसी परम्ण्शा की है | 

भेद केछघल इतना हैँ कि उपस्यात्त का सायक आानस्द क्षपन्नी जाति के लोगों 
को जाग्रद करने के लिए नहीं निकलता बल्कि सानवशास्त्र का विद्यार्थी और 
मोहेनजोदड़ो के क्यूरेटर का पुत्र होने के नाते उसकी अधिरुचि झौर लक्ष्य अधिक 
सांस्कृतिक है, जिससे वहु अपने पिता की इच्छानुसार मुत्त-संस्कृतियों की घ्योज-बान में 
जीवन 'सष्ट' (2?) ते करके, उन जीवित श्रादिस नियासियों के बीच जाकर काम 
करता है जो आधुनिक सभ्यता की रेल-पेल में अपनी जातीय विशेज्ञा या तो खो 
रहे है या पड़ोस की उन्तत जातियों में जज्ब होते जा रहे है ॥ क्रानस्व इस 
संस्कृतियों को भ्राधुनिक सन्‍्यता के श्रपधातों से सुरक्षित रखता चाहता हूँ । था कम- 
से-कम उतके झआधुनिकीकररश से पहले वहु उनके जातीय लोक-गीतों, लोक-वाथाओ, 
लोक-नृत्यों श्रोर लोक-वार्ताओं को जोध करके सुरक्षित ऋर लेना चाहता है । 

भत-संस्कृति के प्रति पिता के मोह को देखकर आावर्द के भन में तीश्न पति- 
ब्िया होती हँ--वर्यों व जीती-जागतो संस्कृतियों का उद्धार क्रिया जाय ? हम 
मानसिक हम्द्र का ग्राधार कृत्रिम है, क्योंकि दोनो कार्य राष्ट्रीय उत्यान के लिए समान 
झूप से अआ्रावश्यक है | किन्तु लेखक नें एक को उपेक्षरतीय और दूसरे को स्पहुशीय 
सिद्ध करके श्रानल्द को घर से निकलते का एक उचित कार डैना चाहा है| भ्रारध्म 
का विचार-मन्थन कितना प्रासंगिक झ्ौर कलात्मक हूँ पहु चाहे संदिय हो, लेकिन 
इतना तो निश्चित है कि आयं-पुर्वे भारत को सिन्‍्ध तब्वर्ती सभ्यता फे बारें में 
मोहेनजोदड़ो की खुदाई से पुरात्तरववेत्ताप्ो को श्री तक जितना कुछ ज्ञात हो सका 
है श्रोर भारत की श्रादिम जातियों के सम्बन्ध में सेंसर रिपोर्टों और सानव शास्त्र 
की पुरतको में जो तथ्य संग्रहीत हे, उन सब को जानकारी इससे हो जातो हुँ । कला 
त सही, किचित्‌ रोचक ढंग से तथ्य-वर्णन ही पाठक को कुत्तकृत्य करने के लिए क्या 
पर्याप्त नहीं ? 

आनस्द पेण्डा रोड से शागे गोडो के जंगली इलाके में अपने वफादार तौंकर 
चुस्तू सियों ओर चित्रकार सित्र सोम को लेकर पहुँचता है । करंजिया गाँव में किसी 
ईसाई मिशन के खाली पड़े बंगले में डेरा जमाता है। वहाँ का धनो किसान सण्डल 
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पटेल उसको दसधों लमात तक पढ़ो बेंटो रूपो फारेप्ट रेंजर छासिमी प्रौर उनकी 
पहनी, शरद को बुकास का ठेकेदार लालारास और झतगिनत दूसरे लोग पलक 
भाष॑ऊते ही उसके मित्र, भक्त और ब्तवायी बत जाते है, ऊंसे उनके बोच भत्तीहा 
थ्रागवदा हो | वहु शिक्षा-केन्द्र 'केल्ा-भारता' को स्थापना करता हैं। झौर फिर 
कश्जिया गोडो के देनिक जीवन को समस्याम्रों, वहाँ के जंगलो, लोगो के रघ्म-रिवाजों, 
दतकथाओं, लोइ-तृत्यों और लोक-गीतों का परिचय देती हुई कया झागे बढ़ती है। 
फेक घटनाएँ होती है, मालगुजार घनपालसिह के भ्रत्याचार बढ़ते हे, सोम फुलभत 
से विवाह करता है, करंजिया के जाग्रत किसान बेगार देना बन्द कर देते है, पुलिस 
भालगुजार का साथ देती हूँ, अनावुष्टि के क्षारण अकाल पड़ता है, श्रानर्द अकाल- 
पीड़ितों के लिए रिल्रीफ कमेटी बनाकर हेदराबाद और बरुबई से रुपया जरा करता है, 
सरकार सड़क ब्नवाती हैं, फिर पिता की जीमारी से लौटकर श्रानरद कपिलषारा से 
सर्मदा की नहर खोदने के लिए लोगों को उत्साहित करता हैँ। नहुर बन जाती है । 
वर्षा भी होती हैं श्र खेती एक बार फिर लहुलहा उठतो हैं | भ्रानः्द का कार्य 
समाप्त होता हैं। बहु करजिया छोड़कर चल पड़ता हैं| रूपी भी साथ चलतो है । 
दोनों का विदाह हो जाता है ॥ किन्तु बच्दई आकर रूपी को करंजिया ही याद श्ाता है, 
वहु लौटना चाहतो है॥ लेकिन आासन्द कर्मंठ व्यक्ति है, बहु व्यक्तिगत स्वप्नों में 
उलककर रुकते वाला श्रादप्ती नहीं है | अपनी पुस्तक छप्वाकर उसे श्राताम जाता 
हैं। वहाँ की पिछड़ी ज्ञातियों का भी तो उद्धार करना है । जीवन का रथ कहीं नहीं 
हुक्ता और विवश रूपी भी इस रथ पर सवार हीकर साथ जाती है । 
कहानी केवल इतवी हो हूँ। कहीं-कहीं मार्मिक स्थल भी है, लेकिन कम । 
लेखक ने भावुकताबश प्रधान पात्नों को कुछ ऐसे श्रादशंवादों साँचे में ढाल दिया है कि 
उनके भोतर की ऋाका नहीं मिलतो । 
“अमल १६५३ 


ड़ 
सोग झार नसे 


श्री राभचन्द्र तिवारी का उपच्याय 'तोना श्र दर्ल! अनेक कारणों से भहुत्व- 
पूर्ण है। तिधारी जी सरल प्रकृति के, उदारभवा, सहानुभूतिएुर्ख व्यक्ति हैं, और उनकी 
रचनाओं में भी उनके इसी व्यवितित्व क्षी छाप रहुती है। जेनेन्द्र या अजय को तरहु 
उनकी चेतना जटिल और श्न्तभेंदिनी नहीं है, श्रत, अपनी रचनाओं में वे जोबन के, 
व्यवित-भ!मस के, अत्यधिक सुक्ष्म श्रौर उलभे हुए सूत्रों फो नहीं खींचते शोर उनको 
शगस गहुराइयों में नहीं उत्तरते | जीवन को ऊपर से जैसा देखते है, उसको बेंसा हो 
चित्रित करते की चेध्ठा करते है । इसी कारण सोता, भगवाना, नर्स, दास बेन और 
भगत जी श्रादि उपन्यास के प्रमुख पात्र सभी अत्यन्त सरल हृदय और अपने सम-धचन- 
कर्म से छल-छन्‍्द रहित ईमानदार व्यक्ति हुं । जीवन फी कदुताएँ उन्हें एक्क क्षण के 
लिए भो श्रमानवीय, स्वार्थो, दंभी शोर ईर्पालु नही बनातों ॥ 

उपस्यासक कः कथानक बहुत छोटा है, फिर भो उसमें दो प्रेम-कथाएं समानान्तर 
चलती है, एक सोना और भगवाना के प्रेम की कथा जो बहुत कुछ अव्यक्त रहुकर 
भी दोनों के चरित्र का विकास श्र निर्मास्ण करती है, और दूसरी ने मिसेज दास 
बेस और राजकुमार रामपार्लासह के प्रम की कथा जो प्रधिक्र मुखर होकर भी उतनी 
सर्भस्पर्गों लहीं बन पाती--यक्षपि विपरीत परिस्थितियों ने सोना और भगवावा को 
जीवम-पथ का चिरसंगो नहीं बनते दिया ओर नर्स और कुंवर थोड़े ही प्रयास से 
विवाह के श्रदूट घागे में बंध गये | परस्तु इत कथाश्रों का विकास क्करने के दौरान में 
तिवारी जी ने बड़े स्वाभाविक ढंग से सामंती नैतिकता प्रंधविद्वास, जमीबार और 
पुलिस के अ्रत्पाचार और दुःख-दारिद्वय से पोडित हमारे अस्मदाता किसानों की जर्जर 
काशएरशिक दवा का सजीव और व्यापक चित्रण किया हैं । पढ़कर उपन्यात्त में प्रेमचरद 
की परम्परा का ध्यान झा जाता हे, जिसते हमारे किसाहों की मूक इच्छाओं पौर 
श्राकांक्षाओं को वाएशी दी थी। इततवा ऋबठय है कि लिबारी जी ने ग्रामो ह जीवन 
का जो चित्रण किया हैं उसमें दो-एक स्थानों पर अत्यधिक भावुकता श्रा भभी हैं, 
ज़से सुखते हुए धान के खेत को सींचने के लिए व्याकुल रोना की माव-धारा की 
ग्प्भव्यक्तित में । परन्तु ऐसे स्थान थोड़े ही है जहाँ लेखक भावकता में बहु गया है। 
झधिकतर चित्रण यथार्थ और सच्चा हूँ | 

सोचा और दासूबेन दोनो विधवाएँ हे, यौवन की चढ़नी उसर की, भ्रतोब, 


सौता और न्झ १६७ 


शाइश और माहुली सीना किन्तात काया हु और बासुबत एक ईसाई दस ह ऋौर 
गहुर भ रहती ६ | सभा के यौटन फो देखकर गाँव क सारे एएप महू मे पानी भर 
लाते है, परन्यु एक वह है लो शपतये एक वर्ष के पृत्र हुरख पर धान के खेत को 

गेड़कर किसी की झोर झँस भी नहीं उठाती | ग्राँव में वर्षा न होने से सुला! पड़ 
रहा है । राजा साहब, छोषरी भौर दुसरे उच्च जाति और बर्ग के लोगों के सेत्र तो 
महुर के पानी से कप्तत़र भर लेते हे, पर गरीब सोना को कौत युछता है ? वह रात 
भेर जागकर उन्पादिनों की भांति घड़े से श्पना खेत सींचतो हैं, पर इससे धरती की 
व्यास नहीं ब॒झती ३ इसी समप्र एक दिच जब सोना झपने ही घर में अपने सतीत्व के 
लुदने के प्ण से रात को खेरो में छिरी डोल रही थी, उसे गाँव से भाषकर जाता 
हुआ सगवाना मिला; उसने पुलिस के सिपाही के धोखे में चौचरी के भतीजे सरीरेस् 
के खत फर डाला था | प्रलित के सिपाही में भूगवाता को प्रपश्ान किया था । 
शसे अमारण ही सारा था जिससे भगवाना को आत्मा तिलसिला गयी थो । बह इस 
हयमभान को परी नहीं सक्ा। सोना के समझाने पर कि भागते से उसी पर सम्देह 
होगा, बहु रुक शया और दोनों ते सिलकर रातभर में खेत को सीच डाला। विपक्ति 
के मारे दोनों के हुदय एक दूसरे के प्रति सहानुभूति से भरकर निकट भखिच ब्याये 
झौर अनजाते हो एक अठूट स्नेंह-बस्थन में बंध गये १ 

दूसरे दिन गाँव में पुलिस की सरयर्मी रही और हत्या करदे के सन्देह में पुलिस 

चौधरी के पुत्र सुरेश को पकड़ ले गयी । भगवाना फ़िर भी अ्रपती छापा से ही डरता 
किरा | उससे हत्या की है इसकी चेतना उसके पन-प्रारय में रह-रहु कर बोल उठती । 
उधर भेहिये से हरखू को रक्षा करने से स्वयं घायल होकर सोना भेड़िये की माँद के 
पास ऋाड्डी में प्रचेत पड़ी थो, श्रौर जद भगवाना उसे काफी दित चढ़े करमे पर डाल 
कर घर साथा तो उप्त समय सोचा की घीरता भौर पत्तके साहस की कहानी के भागे 
सीरेखर की मत्य कौर सुरेख की गिरफ्तारी की घटना गोण पड़ गयी, राणा साहुब ने 
भी दोनों को बला भेजा और सोना को एक कोठरों देकर नर्स से उप्की मरहुमतयट्ी 
कराने का प्रबनन करए दिया। और जब भगवाता कछु० रामपाल सिंह की नोकरी 
दाहुर जाये लगा तो उससे सोमा में पहुली बार निवेदन किया, कहा, “मेरे लिए 
घड़ियाँ कंते आना, में तुम्हारी चूड़ियाँ पहुलुंगी।” परुततु भगवाना नगर से वापस 
भहीं लौटा, क्योंकि वह हत्यारा है, इस भावधा से श्पने को सक्त नहीं कर पाया । 
चौधरो ने गाँव में श्रपवे हथकण्डे ऐसे फेलाये थे कि ओरों की जान बचाने के लिए 
बढ़े चार भगत जी में अपने को ह॒त्थारा घोषित करके पुलिस के हाथो सौंप दिया 
था। शगदाता इस चिर्देष महात्मा को फाँस़ी के तख़्ते पर भूलते नहीं देख सकता 
भा-- उससे अपना कसुर क़बल कर लिया | 





श्द्वंय घाहियवातुशीलर 


अब सोना और भ्रगवाना का पहु असंग चल रहा था, ेबर रामपाल सिहू 
बीमार पड़े थे शौर उतको परिचर्या के लिए धगर से श्रायो नसे मिसेज बासुबेन 
धीरे-धीरे कुंवर की शोर आकर्षित होती जार हो थी | कुं० भी उसकी ओर आकर्षित 
हुए, और यद्यपि दोनों में जाति-भेद था, कवर ने उनसे शादी का प्रस्ताव किया श्रौर 
दोनों को शादी भी हो गई । इसी सप्प भगत जी ने दामुबंन को देखा और योनी ने 
एक दूसरे को पहचाता | वासूबेव भगत जी की बेटी मस्तता थी जो बच्चपत में खो गई 
थी और एक पादरी को कृपा से शिक्षा-प्राप्त करके लर्स बनी थी | परन्तु न राजा 
साहब भगत जी को झपना सम्रधो मान सकते थे, ने भगत जो ही राजा साहन को 
अपना दासाद ) 'नहों मालिक, यह मेरी बेटी नहीं है! कहुकर बेचारे भगतजी बहाँ से 
खिसक गये ॥ 
इस प्रकार तिवारी जी बा 'तोना और नस” एक रोचक शोर पठनीय उफ्यास 
हैं । शेलो एक ऊँचा साहित्यिक धरातल पाने को सतत चेष्ठा करती दीखती है झौर 
कही-क हीं अभिव्यक्ति वास्तव सें बड़ो चुभतों श्रौर तोन्न है। 
» अगस्न १६४३७ 


39 
को कर 
पद क पीछे 


पर्दे के पीछे पडित उद्घकशकर भट्ट के आठ नये एकाकियों का सम्रह है। 
५क बार में ही हिन्दी के इतने एकांकियो को एक साथ पढ़ जाने का यह प्रनुभव कुछ 
नया है । पहले एकाकी “नई बात को चोहुदी पार वरना ही कठिन लगा, वंधोंकि उससे 
सतोदेल्लानिफों के शब्दों में विदफुल थिस्किसा का कुछ ऐसा मोहाविष्ट बातावरण 
दिखाई दिया क्लि किसी पात्र का वास्तविक चरित्र उभरकर सामने आना पअ्रसभव 
हो गप्रा। किन्तु 'नई बातो की सीमा पार करके जसे हो आग बढ़ा तो वहाँ का 
अ्क्ृत्रिम खुला वातावरण, वास्तविक सम्तस्या्री श्रोर उतसे उत्पस्त बाह्य और 
शझाम्तरिक जोबत के वास्तविक वेषम्य, संघर्ष श्रौर नेतिक वेदत के निश्चस्ति चित्र 
देखकर सन की गति कुछ ऐसी हुई कि फिर बीच में कहीं रुकना न हुत्रा । लेखक को 
अ्रसानधानी से घस श्वाई एक-दो सामूली टेकनीक को सूलों को छोड़कर भार्य में रतस- 
विपयर्षय करतेबाला कोई अवरोध नहीं मिला। एक के बाद दूसरे नये सजीव पात्र, 
उत्तर-स्वतम्तवाकालीत भारतीय जीवन से लिये गये नथे-तयें विषय और न्ये-नये 
सेतिक प्रइन सिलते गये, जिनको लेकर लेखक ने सहज और मामिक भाठकीय सचघर्ष 
की सुष्टि को है। ऐसा प्रशस्त पथ पाकर झेते एक बेठक से ही इन झाठ एकांकियों 
झौर १७८ पृष्ठों का बहुद्‌ क्षेत्र नाप डाला । रस में डूबकर आदमी कितनी दूर तक 
अगलथ शोर श्रविराम बहा चला जा सकता है, इस सुखद आनंद से बतंसान हिन्दी- 
साहित्य की रचनाञ्र। के पाठक बहुधा बंचित रह जाते है । भट्ट जी के इन एकांकियो 
की ग्रहु सफलता क्‍या कम्त उल्लेखनीय है ? 

भट्ट जी की कला इन एककियों में श्राकर कंसी प्रस्फुटित हुई है---जैसे श्रपता 
सहज आधार पा गई हो--इसका विवरण इन एकाकियो को टेकनीक श्रौर रूप-रक्ना 
का विधेवन करके ही देना पर्याप्त न होगा। श्रोर फिर टेकतीक और रूप-विन्यांस की 
दृष्टि से केवल इतता कह देना ही क्या यथेष्ट तहीं है कि इन एकाकियों की भाषा 
सहज झौर सरल है, संभावणश सक्षिप्त, कहों-कहीं चुटीले श्रौर स्वाभाविक है, घटनाश्रों' 
झोर कार्यो की संयोज्ता यश्षपि उतनी संदिलष्ट तो नही जेसी रबीस, शारत था 
गोर्की के नाटकों में होती है, और न उतती एकांगी झ्लोर परिसीमित ही हैं जेसी 
आजकल के बहुतेरे एकांकियों में मिलती है, जो व्यर्थ को ऊहापोह भोर बधजाल रे 
भाराक्रान्त होते है, किन्तु फिर भी यहू सुसंगत, सुसम्बद्ध और चरम सीमा की झोर 


४3० साले आानुशोल्षत 


सहुज प्रचहमान हैँ, तथा स्थान-छाल-फार्म---इस संकलनत्रणी एुक्ता का भी उनपे॑ निधाह 
ऐसी अ्रकृत्रिम अल्षुष्णता से हुम्रा है कि इससे से फिसी एकाफी के सफड प्रखिदेश में 
विशेष कठिनाई नहीं हो सकती ॥ कप्त-से-क्रम इतने शिल्प-फोशल पार सुमन्मच नया 
साटअ-रचना की टेकनीक की अ्रश्चिज्ञा को तो किसी भी नाटककार से अपेक्षा की 
जातो है, श्रौर भट्ट जी के एकांकियों में यह कौशल बदि साधारशावया पाया जाता हैं 
तो इसमें विशेष विवेचनीय कया है, और झ्ालोचरू की छिठालेदों दृष्टि डालकर 
यहाँ-बहाँ “कनीक की न्ुठिपों को इंगित करने ने सार्थकता ही कोन भी है ? 

विशेष विवेद्रनीय हु इन एकाकियों की वियय और विद्यर-बल्तु की संयोजता, 
जिसके हारा भट्ट जो ने आाभुनिक जोवन की अनेक सामिस कॉफियों प्रस्तुत को है | 
स्वतन्त्रता-प्राष्ति के बाद भारतीय जीवन में बुछेक ऐसे परिक्षरत्र हुए है श्रीर तेशी से 
होते जा रहे है, पुंजीवादी शोषण और व्यक्तिवादी स्वार्थपरता के चक्र में क्रम जत- 
समाज को थातनाएँ इतती दुनिवार बतती जा रही है कि कोई भी सवेबनशी ल लेखक 
झनायास ही लेतिक प्रदतों को उठाये बिना नहीं रहु सहृता। हें रक्षर्य की शराबी 
अन्य पमृष्यों की पोड़ा-्वेद्ता का विचार न करके जिस उद्ाम्त वेष से जीवन के हर 
केंत्र मे सानवीय सहानुभूति, सोहूदं झोर स्नेह-सम्बत्धों के पेड़-पोधों को उलाएती- 
पछाइती और मनृष्य के पारस्परिक विभिमय के लिए केदइल कर अर्व-सम्बन्धों की रेल 
बिछाती हुईं बहने लगी है, इसके अनेक वुखदायी प्रसगं/ को दाटकीय रूप देकर भद् जी 
ने साहसपूर्वक्ष वर्ससान बुर्जु ता समाज और उसकी व्यक्तिकेनल्द्रित बंतिकता को दर्षसा 
दिखाना चाहा हैँ । सच तो यह है कि इस प्रप्तनों में 'पर्द के पीछे आज कुछ भी 
घटित नहीं हो रहा। स्वार्य का ताण्डव पर्द के भागे चल रहा है, किन्‍्त जो सबके लिए 
गोचर है, जिससे सब पीड़ित हूँ, वही कानूच की लिगाहो से अ्रमोश्वर है, मानों परदे के 
पीछे है । इस संग्रह के नाम की यहों सार्थकता है। पझर्तु थे एकांकी 'एक्सपोजर 
लिस्रेचर' के श्रत्तर्गत ही आते है, प्र्थात्‌ इनमें वर्तसात समाज की सज्ची शोर आर 
वास्तविकता को. उधाइ़कर रखा गया है| इसीलिए उसकी कला का अत्तेःस्वर भीर 
उनमें व्यक्त क्षोम कर बेदना नैतिक है | 

धारस्भ में ही कह चुका हूं कि इस संग्रह के पहले एकाकी “नई बात” की चौहदी 
पार करता हमें कठिव लगा, क्योंकि उसमें बास्तथिक सत्र पर आअकनी ओर से जो 
वांछित हैँ का आरोप कर देने से एकॉकी का प्रान्तरिक सामंजस्य विश्छिन्त हो गया 
हैं। कथा इस प्रकार है कि किशोरीलाल एक बड़े सरकारी श्रफसर हैँ, बिल्कूल श्रंग्रेज्ञो 
श्रसलवारी के जमाने के श्राई० सी० एस० के नौकरज्ञाही साँचे में ढले हुए । उनकी 
दृष्टि में किसी मनुष्य का साप्ताज्षिक महत्व-मुल्य कृतने की एक ही कसौदों है--« 
सरकारी पद और बेतन।॥ उनको 'ऐडवर्य-विल्लाससयी पत्वी घुनस्वा का विचार भा 
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इसमे खत नहीं हु, बल्कि 'प्रपन प्‌ नात के बम के सनृध्यों को सनमध्य न मिवद का 
उनका अहंकार और भी दुद्धितात है। उसे दश्पति के निकल कवि-कलाकार की जाति हो 
झावारों, लफ़्गों शोर निरूम्धो की जाति है॥ 'हन्दियद पीनल कोड के सर्वदर्शी 
प्र्नमेज्-प्रस्शेतः 'जराममपेशा गातियों' के लाये में इस निकम्गे वर्म को रखने से कैसे 
चूक गये, उनके लिए हैरानी की बम यही बात है| तो ऐसे ही एक अ्रस्ानें कवि 
विववरभूषण को पतली कुम्तल देव्योंग से सुमन्दा की सखो, माठ्के की पड़ोंसिन गौर 
सहुपाठिन मिकल आई । वाझी विश्वभूषण के कविता-पाठ से सीहास्य होकर उसमे 
उनसे शपना चिवाहु करवा लिया था, लेकिंग साठक में तो बह हमें अपने निर्धत पति 
झोर उजड़ी महस्थी का रोना लेकर सुनन्‍्दा के पास किक्लोरील,ल के दफुपर में भूवरशा 
के लिए नौकरी को व्यवस्था कराने के हेतु एक याचक के रूप में उपस्थित घिल्लती हें। 
सुनन्‍्दा जब अपने सासारिक एंड्वर्म के उच्चासन से भूषण के प्रति श्षपनी भत्संवा और 
कुम्तल के प्रति अपनी कहुश/दया का प्रदर्शन करने में व्यस्त होतो है कि उसके पति 
फकिज्ोरीलाल एक इसरे उच्चाधिकारों हफ्सर रघधुवंद के साथ दफ्तर से लौटते है । 
कुम्तल का परिचय मिलते हो दोनों मिन्नो में कवि की साभाजिक उपयोगिता-अनुप- 
योगित! को लैंकर वहुस चल पड़ती हे, क्योकि रघुबंश का विदार किशोरीलाल से 
नही मिलता | इतने में कुल्तल झपने स्वाभिमानी पति चिंंबभूबण को किसी बहाने 
बुला लातो हैं । उसके आते ही बहुस का घरातल ऊंचा उठ जाता है | यहू ठीक हैँ 
कि भूषण के तक भधिक अ्र्थ्गरभित श्रौर संगत हे, उसको श्रात्ससस्मान की घारणा 
भी अ्फपरी दम्भ से ऊँची है और उसको उपेक्षा-दुष्टि के सासने पड़ुकर इन श्रथि- 
कारियों का व्यक्तित्व केंचुए को तरह तिलम्रिलाकर सिकूड़ जाता है, किन्तु फिर भी 
इस जगह एक अस्वाभाविक घटना घडित होती है ३ तर से हृदय-परिदतेन का फुछ ऐसा 
झकल्यतीय चमत्कार हो जाता है कि पाठक (दर्शक) जब तक कोई श्रान्तरिक संगति 
झन में बैठा भी नहीं पाता कि क्रिश्ञीरीलाल और सुनर्दा दोनो ही समाज से कंत्रि की 
सर्वोच्च महत्ता स्वीकार कर लेते है । बस चतुर्दिक से कबि का स्तुतियान ऐसे सम- 
साल पर शुरू हो जाता है कि एक विग्जात्त, ब्यक्तित्वद्ीय मिप्तेज चोपड़ा को छोड़कर 
सभी के स्यवितत्व उसमें घुल-मिल कर एकाकार हो ज्यते हैं ! श्रपने नये उच्छुवास के 
वशीभूत सुमन्दा ऐसे भहान्‌ समाजोपयोगी प्रायों की आशिक चिस्ताओं से मुक्ति 
दिलाने को लिए नोटो की एक विंपुल पड़ूडी लाकर भूषण को भेंट कर देती है। भूषण 
उसे लेकर बाहर चौकर-चाफरो से घोद बॉठता हुआ चला जाता है ! थोड़ी-सी बहस 
के उपरान्त किशोरोलाल, सुनन्‍्दा, रघुवंश, कुत्तल आदि इन रुपयों के ऐसे सदुपयोग 
की कहपता कर-करके गदगद्‌ शौर अआत्म-विभोर हो उठते हे श्रौर बाहर से श्ानेवाले 
क्रथि के जपकारों के साथ पटाक्रेप दो जाता है ! हे न प्राइजर्मन्ननक ! 
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हृदय-परिवतंत कोई असस्भव क्रिया नहीं है, श्राकस्तिक न हाता हो, सा बात 
भो नहीं ! लेकिन न जीवन से और न कला में, यह क्रिया केवल तक्क से हो तिष्पस्त 
नही हो पाती । बिना किसी मॉसिक घटना का आघात पाये बद्धूल संस्कार अपनो 
जड़ता त्यागकर हुदय मे न किसी नये सत्य की रोशनी ही घुसने देते है श्लौर न 
व्यवहार-आ्राच्वार की गति-दिशा को ही बदलने देते | इसी लिए कला में जीवन-सत्य 
झ्रपनती चरम संभावनाओं के साथ हो प्रकट हो पाता है, अर्थात्‌ लिदिप्ट परिस्थिति में 
पड़कर कोई व्यक्त 'क्या है, क्या कुछ करता है, ही नहीं बह्कि 'रथा हो सकता 
है! और 'क्या कुछ कर सकता है को रूपायित करना तो कला का विषय, साथन और 
राध्य है, परन्तु उसे क्या होना चाहिए या क्या करना चाहिए यहू दिल्ललाना कला 
का उद्देश्य नहीं । यह कार्य कोरे उपदेशक, व्यवस्थापक प्रौर नोतिश्ष का हैँ । कला सें 
ऐसा करते ही 'सम्भावना के तत्व की श्रास्तरिक्त अनिवायता का व्यतिक्म ऋरडे 
बहुधा पिष्ट-पेषश का श्राक्षय लेने की जुरूरत पड़ जाती है, और कला को मृत्तेता का 
घिलय हो जाता है | सत्य पर 'बांछा' का आाचछादव कियी को भला लगे, लेकिन 
उससे सत्य का सूर्य ही यदि राहु-परच्चित हो जाय, तो फिर प्रकट क्या दीखेंगा, यह्‌ 
चिस्ता क। विषय हू 

इस प्रसंग को श्रधिक तुल त देकर श्राग्रे बढ़ें। देखता हूँ कि श्रालोचना करते 
समय भी मई बारता की सीमा पार करके आगे बढ़ना सहज नही हुआ्ना | लेकिन अगले 
एकांकियों को पढ़ते सप्तय रवि-शरत्‌ को कृतियों यदि मत की पृष्ठभमि में रहें तो 
यह भेद स्पष्ठ होने में श्रासानी होगी कि वर्लेमाद लेखक की विशेषयाएँ कितनी दारुण 
है । तब स्वत्तन्त्रता नहीं थी, स्वतत्त्रता का संवर्थ था। उसके सामिक चित्र खींचे रवि, 
द्ारत श्लौर एक सोमा तक प्रमचन्द ने । जजेर सामन्ती समाज को हुस-लीला के प्षाथ 
जो चित्र उभरे वे उत्तने नये पूंजीवादी समाज-सम्बन्धों और सेतिकता के नहीं, बल्कि 
राष्ट्रीय आज्ञादी के संग्राम की एकता का शिलान्यास करनेवाली साधना, स्पप्ग और 
पर-दुख-कातर समता के थे। उदाहरण के लिए शरत्‌ की कृतियो में रूद़िब् संस्कारो 
पर जितनी गहरी चोट है, उतनी हो पारस्परिक सम्बस्धों के मामवीय रूप बी गरिणा 
मो है | उत्तके निकट, इसोलिए, प्रेम ही सलुष्य के समस्त कार्यों और साबन्धों की 
करसौटो बत गया | इस कसोटो पर खरी न उतरनेवाली कोई भी पुनीत-से-पत्रोन 
समभी जानेवालो घर्म-नीति, प्रभुता की व्यवस्था या रूढ़ि-पंस्कारगत भावना न्यास्प 
और भान्य न रही। प्रेम में ही भारत के जागरण, पुनदुज्जीवन, सवित और प्रगति 
की समस्त श्राकांक्षाएँ-ताधनाएँ समाहित हो गई ! वहु उनका मूल मंत्र और 'वार-काई' 
(युद्ध का नारा) बना और इसके भ्रगशित और झविस्मरणोय कलात्यक चित्र अकित 
हिय्े उन्होंने मारतोय जोवन के प्रत्यक वर्ग भौर काय क्षत्र से. पिता-पुत्र सिज-न्‍न्धु, 
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पति-पत्नी, प्रेषरौ-प्रेसिका, चनव-भावज, देवर-भमौजाई, दासौ-गहस्वामिनी, विधवा- 
सुहाधिना--मतुष्य-मरनृष्य के साय समान के भीतर जितने भी प्रकार से परस्पर 
सम्बन्धित होते है, उसके भातर मुक्ति, सहयोग और जीवन के प्रतोक प्रो! के सत्य 
की प्रतिष्ठा करके वे सनुष्य-जीवन की श्रास्तरिक गरिसा का उद्घाटन कर सझेे, ऐसे 
सजीब और सस्पूर्ण भानव-चरित्रों की छृष्टि कर सक्ले जिनके कार्य-कलापों के परोक्ष 
में युग का सम्पृ्ण योतिहासिक श्रालोड्न--तथे पुराने, ज्ञान श्रजान, सत्यअसत्य और 
ह्वाप्त ओर विकास को शक्तियों का विराट संघर्ष उद्भासित हो उठा ॥ किस्तु श्राज 
प्रेप का वह सम्बल जैसे लेखक के हाथ से छूट गया है, वहू मंत्र विल्मत हो गया है 
जो सत्य की उपलब्धि तक ले जाने का सहारा था । इतना ही क्यों, सब कुछ उलट- 
पलट गंया--प्रेम की साधना नहीं, प्रेस को सह बिचकाना ही लक्ष्य बनता जाता है । 
मनुष्य के लेतिक (सामाजिक) बोध को जगाना नहीं बल्कि उसकी निग॒ढ़ 'पकाविका 
(परनैतिक, श्सासाजिक, श्रात्मक्रेल्धित) वृत्तियों को जमाना फैशन बन गया है । 
स्वत्तत्त्रता का संघर्ष नहीं रहा, भ्त्र पाई हुई स्वतन्थता का दूसरों की श्रपेक्षा 
अधिकाधिक भोग करने के लिए उच्च वर्गों में खींचातानी मचो हुई है। गन्तव्य 
स्थान अभी दूर है, रूझकर इस पर विचार करते का थे किसे है ? जिन्हें इसकी 
चेतना है, वे प्रशक्‍तत हें और स्वयं अपनी ही दुर्जुओ दुबे लताओं से आकान्त हों । 
राजमी तिक दृष्टि से हम आगे बढ़े है, किन्तु नैतिक दृष्ि से क्वचित अपोमुखी होकर 
रसातल की ओर बढ़ रहे है । विदेशियों की सोचलसोट के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए 
जनता को उदृबुद्ध करने मे और स्थर्य वोचखसोट में हिस्सा लेकर दमत-चक्र से उद्बुद्ध 
जनता का मुंह बन्द करते में भारी नेतिक ग्रन्तर है, हसे दलील देकर समझाने की 
जरूरत नहीं है | सो अब प्रचलित नैतिकता का रूप राष्ट्रीय या भारतीय न रहकर 
शुद्ध पजीबादी (बुर्जआ) हो गया है। भ्र्थ ही इसकी निर्मे्त कसौटी है। मनुष्य गा 
सनृष्यता नाम की वस्तु का इसमें अस्तित्व नहीं हैं ॥ इस बात को लोग प्रो खुलकर 
कबूल नहीं करता चाहते | इस यूंग के संवेदददील लेखक झपने समग्र राष्ट्रीय जीवन 
में व्याप्त इस भ्रषोगति के हो निरपाय द्रष्टा है । इसके विपरोत ऐसे भो लेखक हे 
जिनके हृदय का सुर इसकी विघम ताल पर ही सम्त बैठता हैँ । वे इस श्र्थवृत्ति की 
व्यक्तिकेन्द्रित बर्बेरता को ही मनुष्य का एकान्त सत्य सान चुके है । वे "हो है सो 
ऐसा ही है के दोरत, कलाहीन चित्रण में व्यस्त हे, भले ही बहु चित्र उनके बहिजीचन 
का हो या भ्न्तर्जीवन का। किन्तु जिनका अस्तः:करण श्री जन-समराज के दुःख-दर्द के 
प्रति संवेदतशील हुँ, वे वाह रचि-शरत्‌ की तरह प्रचलित वैतिक मूल्यों की जर्जरता 
सिद्ध करके साहित्य और उसके द्वारा समाजन्‍जीवत में अ्धिकर सानवीय मृल्यों की 
प्रतिष्ठा न कर पायें, लेकित “जो श्रव होने लगा है! की प्रणाली से प्रचलित नेतिक 
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मूल्यों की भर्यकर गिरावट को उघाड़ने का साहुस तो कर ही लेते है ! जी हे सो 
ऐसा ही है' और “जो श्र होने लगः वहु यह हैं सें तास्विक भेद है । एक में जो है 
की खुली अनेतिक र्वीकृति है । दूसरे में 'जो होने लगा है की प्रच्छम्न किन्तु सेलिक 
प्रस्वीकृति और भत्सेदा हु। एक सें श्पने से बाहुर के प्रति घोर असंब्ेदना है कौर 
ग्वहेलना का भाव है, जो पश्ठक के मानवीय विवेक को कुठित फरता है तो दूसरे में 
समाज जीवन की समस्याप्नों के प्रति सवेत्ततता है, जो पाठक के विद्रेक की जगातोी है 
कौर उसके अ्न्तःकरण से इस अधोगति के अति रलानि और बेदना भर देती है | 
भट्ट जी के एकांकी इस दूसरी कोटि के है ॥ 

इस विवेचन के उपर्त प्रस्तुत संग्रह के एकाकियों के मर्से सके घरहता से 
पहुँचा जा सकता हैं। भारतीय सभ्ाज में माता-पिता के ध्षत्ति सन्‍्तान का झादर-सस्मान, 
कर्देव्य-निष्दा श्रौर श्रद्धा-मक्तति का भाव केवल सांस।रिक लाभ-हानि के हिसाब-किसाब 
के ग्राश्चित नही हे । इसकी पुनीतता सनुष्य-सनुष्य के बीच के सबसे निकटतस सकधस्थ 
के कारण हैँ | परिवार के जीवन सें अधिकारों और दायित्वों की श्युखला इस मार्ग 
ही पीढ़ी-दर-पाढ़ी श्रागें चलती जाती हैं ॥ लेकिन बुर्जश्रा समाज की व्यक्लिवाबिता 
प्रधिकारों का उपभोग तो करना चाहठी है, पर दायित्वों को स्वोकार नहीं करना 
चाहती । भट्ठ जी ने इस सवोचत्ति का नाटकीय चित्र सींचा है 'बाब जो' में । बीभार 
और वयोवृद्ध 'बाबूजी' को, जिन्होंने श्रपतें परिश्रम की कमाई से अपने पृत्रों को पढा- 
लिखाकर काम से लगाया और परिवार के लिए एक बड़ा-सा सकात बनवाया, पहले 
तो उनका बड़ा लड़का भोलानाथ अपने प्रिय कमरे से मिकाल देता है जिसमें उन्होंने 
भ्रपने जीवत के झस्तिस दिन काटने चाहे थे, और फिर दूसरा, तीसरा और चौथा 
लड़का अपनी-अपत्ती नई गृहुस्थियों को जमाने के लिए श्रष्षिक स्थान पाने को स्पर्धा में 
एक कमरे से दूसरे कमरे में, ऊपर से नीचे की मंजिल में और श्रन्त में घर से बाहुर 
ही खदेडकर बाहुर के श्रॉगत में नीम के नोचे उनकी खाढ पहुँचा देते हु. ! अपनी 
इस अनश्रुत पितृ-भक्ति का श्रौवित्य सिद्ध करने के लिए भोलाताथ विज्ञान का आशय 
लेता है कि “तीम के पेड़ के नोचे रहना स्वास्थ्य के लिए बड़ा श्रच्छा हूँ,” लेकिन कैदार 
को इतनी पर्दापोशी करने का भी ज्यवहार-ज्ञान नहीं है, वहु बाबूजो को इसशान-घाट 
पहुँचाने की आसन्व समस्या का समाधाव सोचता हुआ कहता हुं, “सब से बडा फायदा 
तो यह है कि उन्हें श्रागे ले हाने में भ्रब. दयादा सहुलियत होगी !” भारतोय झन्त- 
करण के प्रतोक रामू और चुनिया, घर के नौकर, पिता-पुत्र सम्बन्ध की ऐसी अ्रकृतज्ञ 
परिणति पर चुपचाप आँसु बहाते हे । 

सर्वे-भक्षिणी अनेतिकता के जाल में फंसकर प्रेम-विवाह पर झाधारित वाम्पत्य 
ज्ञीवन भी फंसा भयंकर दुःस्वप्त बन जा सकता है दसकी ऋर विकति का साठक्ीय 
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खित्रश हुआ है प्रह स्वतात्रता का युग ! सर बजओ समाज मे एक समदाय की 
स्वत अता शर्निया तत झ्लौर निबर व होकर दुसरे की ग्रस्दत जता बच जाती हु | 
लारी-स्वातन्तर्प का वांछित नारा उच्च दर्ग की नारी को एक झार्वाछित प्रशार का 
यौन स्वातन्द्य प्रदान करके शपना ही उद्देश्य नष्ठ कर लेता है। मुक्त तारी सामाजिक 
आरपी नहीं, 'सोसायठी बोभन' (पूंजीवादी भद्ू-लनाज की महिला) बतने को कामना से 
उद्दीष्त हो उठती हैँ ! श्रब रूप का व्यापार परिवार और समाज से बहिष्कृत होकर 
बाजार ढंग से नहीं चलता, परिघार और समप्ताज की छातो पर उठकर और गारी- 
स्वातत्ूप के ताम पर श्रधिक मनोवेज्ञानिक छद्दरुपों में चलाया जाने लगा है | पर 
ध्यापार तो व्यापार है, वहाँ प्रतियोगिता, विज्ञापत, सिलाबढ, धोजाधड़ी, भ्रष्टाचार 
सभी को खुल-खेलनें को मौका है | इसलिए, इस कारोबार को चलाने के लिए सित्य 
नये-लथे आकर्षक दंगे झौर प्रशालियों का श्राविष्कार होता रहता है । ब्यूटी-कर्डेस्ट 
(सौन्दर्य-प्रतियोगिता) इसका सबसे इतन आविष्कार है, जिसका प्रलोभन एक सुन्दर 
नारो के जिए तो अनन्त हें--यह उ्त्र वर्गों दरा उसके सौन्दर्ण को श्रनिद्चता की 
स्वीकृति का साधन है। इस प्रतियोगिता में जीतने पर किसी स्त्री को 'सोसायही' की 
सौही पर ऊरध्वंगभन करने से रोक सकने फी दक्ति स्वयं विधाता में भी नहीं है ॥ इस 
सफलता के लिए शौर किसी प्रकार की बोद्धिक-साहकुतिक उपलब्धि को भी जरूरत 
नहीं, केवल श्रक्ृृति के दिये हुए रूप का तिक्रम करके हो यहां, धन और भोग की 
लिप्साएँ शान्त की जा सकती-हु । किसी सामाजिक बन्धन भौर दायित्व, पति-पुत्र के 
प्रति प्रेम-मसता श्रादि मानवी भावनाओं को हुदय में प्रश्मय देने की भो जरूरत नहीं 
है, क्योंकि थे कोप्नल शोर पुनीत भावताएँ बन्धन ही सिद्ध हो सकती है। बुर्जुआ 
समाज में 'नारी-स्थातकूयां का अभियान ग्रब गारीत्य के इन बस्धनों को भी तोड़कर 
झागे बढ़ रहा हैँ | प्रोफेसर जयम्त की पत्नी भीना का, भदु जी ने, ऐसी ही एक मुक्त 
नारी के रूप में सरिक्ष-चित्रर क्षिया है, जो प्रेम फी पवित्रता और अपने शिशु को 
मातृ-वत्सलता को टुकराकर 'सोसायटी' को सरीचिका के पीछे झपना संर्वेस्थ लुटाकर 
कौर रही है । पहुले तो यह अनेक प्रकार के छल-छग्मों का प्रयोग करती हैँ, लेकित 
जब प्रसन बात जयमन्‍ते पर प्रकद हो जाती हैँ कि उसके प्रेमियों में कई सेठ है, जो 
उसे रेस-कोसे, सौस्दर्-प्रतियोगितः आदि के अ्रखाड़ों में उतारकर अपना मतलब गांठ 
रहे है, तो वह (भौना) जम्रस्त के हृदय को अपने वाग्वाों से छेदती हुई भ्रौर अपने 
बीमार शिक्षु को उसके आसरे छोड़कर एक सेठ के साथ भंसूरी की सर को चली जाती 
है। एक भरा-पूरा, सुखी परिवार विच्छिन्च हो जाता है, क्योंकि परिवार की निबिड़ 
एकास्तता अर की अनेतिकता के आकरम्तए के आगे निमिष-मात्र को भी नहीं ठहर 
पाती । परियार की इकाई चरसराकर टूट जाती हे; और पाठक (बहक) के मन में 
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झर्मीस वेदता भौर बुर्भआा मतोवत्ति के प्रति क्षोत और सलासि की कहुता भर जाती हुँ । 

प्रेम का यहाँ अभिनय नहीं था, किन्तु जहाँ प्रेम का अभिनय है वहाँ थी 
स्वतन्त्रता के नास पर हुरंगी नीति, सिथ्याचरख और घोखाधघड़ी का ही चलन हो गया 
है बार्गेन! (सौदा) में भट्ट जी से बुर्जुग्रा-प्रेम के अभिनय के पीछे छिपी बथार्थता को 
उद्घाटित किया हैं। उच्च वर्ग से एक स्तर नीचे, बुद्धिजीबियों में व्यक्ति-स्वातख्य 
की घरमे-ध्यजा फहराकर भारत की जनसंख्या को बढ़तों को रोकने के ताम पर 
भ्रविबाहित रहने के सकलप बनते हैं, किन्तु साथ हो गर्भ-निरोध की विधियों का प्रयोग 
करते हुए एक साथ ही श्रनेक स्त्रियों या पुरुषों से श्रनियन्त्रित प्रेम्ताभिनय तथा यौन- 
सम्बन्ध श्लादि भी चलते है । मल-भावना यहू है कि उच्छ खज प्रेम का झानन्व तो 
भरपुर मिले, लेकिन कोई वायित्व ने उठाना पड़े, न जीवन की धारा में कही कोई 
ठहराव या पड़ाव हो । कहों कोई बाधा-बत्धन न हो | बार्गत' का तायक केलाश ऐसा 
ही बृद्धितीवी है--एक श्रंग्रेली अ्रववार का सम्पादक | कुन्ती और सरोज से उसका 
प्रेस एक साथ ही चल रहा है । कुन्ती गर्भवतो हो गई है, किन्तु सरोज नें झ्रभी तक 
प्रेस की गली में पाँच ही रखा हुँ । कैलाग यूं त्तो बिवाहु का विरोधी हैँ, लेकिन सरोज 
को जीलने के लिए बहु उससे विवाह का प्रस्ताव करता है । कुछ ऐसी घटनाएँ घरित 
हो जाता है कि कस्ती को श्रपने ग्रे का पता चल जाता है, झोर बह भी फीलाश को 
विवाह करने के लिए विवश करती हैं ॥ कैलाश डाक्टर की सहायता से गर्भपात कराने 
का प्रबन्ध करने की सलाह देता है, लेकिन इसी बीच कुन्ती की बात सरोज पर झौर 
सरोज की बात क॒न्ती पर प्रकट हो जाती हैँ श्रोर दोनों इस धोखेबाज और मवकार 
कैलाश को श्रपते हृदय से घिक्‍कारती हुई चली जाती हे, श्रौर कैलाश के बाप अपने 
मारथधु पुत्र के विवाह की प्रन्यत्ञ व्यवस्था करते में लग जाते है । 

मूर्ख दुनिया को श्राँखों में घूल फोंकनें का जो नया सजहूब चल निकला हूँ, 
उसका मूल-लोत कह है, जहाँ से भ्रनेतिकता का गन्दा नाला बहकर जीवन के हर क्षेत्र 
को फलुषित बना रहा हे--इसका उद्घांटन भट्ट जी ने “पर्दे के पोछे से किया है । 
यहाँ, जैसा हम पहुले कह चुके हैं कि वस्तुतः पर्दे के पीछे कुछ नहीं हो रहा, स्वार्थ 
को दानव-लीला क़ानूत की आँख में धूल स्लोंककर विन-दहाड़े अ्धिराम जारी है ॥ सेड 
छोतरमल सजातीय सेठों की तरह 'हतकम टेक्स' वालों को घोखा देने के लिए झ्पनो 
बअहियाँ बदलवाता हुं, अ्रखबारों में अपने दान-पृष्ण की प्रश्वस्तियाँ छपवाके के लिए 
परिन्‍दों का अ्रस्पताल खुलवाता हुँ श्रौर काँग्रेसी नेताश्रों को चन्दे की भारी रक्त 
देकर पुलिस और क़ानून की पकड़ से भक्ति या ग़रीबों का निर्मस्तता से झोवश करता 
है, चोर-बाज्ञार चलाता है भोौर न जाने क्या-क्या करता है, जिससे उसकी तिजोरी भें 
दित-बुनो-रात-चोगुनो धन-बृद्धि होती जाती हैँ । इस प्रकार भू जी ने स्वतन्त्रता के 
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युग की बुर्जुचषा नैतिकता के प्रनेक ऋर पहुलुश्नो को सफल नाटकीय श्रभ्िव्यक्ति 
रेकर हिन्दी एकांकी-साहित्य में सामस्िक जीवन के सत्य को माभिक रूप से सघाड़ 
कर रख दिया है | 

इत एकाकियों के श्रतिरिक्त, किन्तु बतेसान जीवन की एक और समस्या का 
चित्रश करता हुआ एकॉकी 'मायोपिया' भी हैँ, जिसमें उस रोग की फ्ॉको देखने को 
मिलतो है जो मध्यवर्ग की बुद्धिजीवी स्त्रियों में तेजी से संक्मरण कर रहा है। यह 
रोग है 'स्पिलस्टरहुड' का, झर्थात्‌ व्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिए, ससाज़ में नारी की परा- 
घोनता से विद्रोह बताने के लिए श्राजीचत श्रविवाहित रहने का संकल्प फरके जीवन 
बिताने का । यहाँ भी मूल में दायित्वों से बचने की प्रवृत्ति है। और इससे भी श्रधिक 
इस विद्रोह के प्राइस्थर झ्ौर उपक्रम के पीछे धन्रो पति पाने की लालसा भी है। 
जब इस कामना को पति नहीं होती तो विद्रोह की ध्वजा उठाकर ग्रविवाहित जीवन 
व्यत्तीत करतनें का संकल्प ऊँचे स्वर से प्रचारित करना एक फेशन-सा बन गया है। 
'झ्रायोपियां की नायिका प्रो० सुधी ऐसी ही स्त्री है । उसने तारक का प्रेम ठुकरा 
विया, क्योंकि उस समय वह साधारण व्यक्ति था, लेकिन जद पख्रह सौ रुपये भासिक 
की नौकरी पाकर उसने पनाम्ता से विवाहु कर लिया तो अपनी ही भूल पर सुधी का 
हुदय कचोंट उठा झौर ज़ब इस पीड़ा को दबाता पड़ा अपने अच्तर में पुरुष-बोंह की 
प्रश्ति को और भी भोबर रूप में प्रज्वलित करके | उधर जब सुधी की विद्याथितों 
सब्दिका ने श्रपती सेवा से केशव का हृदय जीत लिया तो उसकी ईर्घबॉग्ति भी भड़क 
उठी झौर मह श्रनुत्ताप भी सुधी के हुदय को जलाने लगा कि उसका दूसरा प्रेम्ती भी 
हाथ से छूटा | किन्तु सब ब॒था गया--सुधी का प्रेस-निवेदन, आ्रात्मसमर्पण--केबल 
रह गया उसका ब्लोद्धिक चक्र-जाल और पुरुषनओोह का हृदयानल | इस प्रकार के 
एुकांगी, स्वार्थी शोर ध्यक्षितवादों द्रीह की परिणति जीवन की ऐसी विभ्यृंखलता में हो 
ही सकती है, इसका भाव काफ़ी तीब्रता से पाठक (दर्शक) पर प्रकट हो जाता है । 

झन्त में “ग्रह-वशा' ऋर “प्रपनों-झ्पतती खाट पर'---इ दोनों प्रहसतों का 
उल्लेख करके इस विवेचन को ससाप्त करना चाहिए। दोनों प्रहसन अपने-अपने ढंग 
के निरालें है, और हिस्ी एकाकी-साहित्य में अपना विशिष्ट स्थात्त रखते हैं ॥ “प्रहू- 
दा अ्रत्यन्त मामिक प्रहतत है । गिरघारीं और रमा को जैते विधाता ने एक-दुसरे 
के लिए खूब उपयुक्त सोचब-ससभकर ही गढ़ा है। दोनो भुलककड़ स्वभाव के हें, 
तमिक-सी बात पर क्रोध का पारा सातवें झ्रासभान पर चढ़ जाता है । फिर कूह 
शागा-पीछा नहीं सुक्रता | साश व्यवहार-ज्ञान न जानें कहाँ छू-मन्तर हो जाता है 
आझाजेश में ग्राकर वे श्पता ही अ्रहित कर डालते हें । लेकिन तभी होश श्ाता है और 
झनुताप से इतने विद्वल हो जाते हूं कि कोष म जितना सयकर कर सकते हू 
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धुस्थिर होने पर उतनों ही दयनीय अनुतय-विनय भी | ऐसे वम्पति को व्याहुनी हू 
अपनी लड़की जो अब सयानों हो गई है । घर में पूंजी भाँग नहीं है, उस पर सासा- 
पिता के व्यवहार-कौशल की यह भ्रवस्था ! जहाँ बस्त चलाते है, पक्की होते न होते 
अपनी हो किसी अरकथ्य बात से टूट जाती हैं ॥ बस ऐसे ही दो पात्रों का बड़ा सजीव 
और स्वाभाविक चित्रण इस नांठक में हुझा है | 

अपनी-अ्रपनी खाट पर' में बस्तुतः दो ही पात्र हु--उसाकान्त झौर रमाकान्त । 
उम्राकान्त की पत्नी भी श्राती है, लेकित उसकी भूमिका गौख हैं, केवल जो दाल कहू 
जाती है, उससे इन दोनों भिन्रों के विज्ञार-प्रवाह को एक नई गति झौर बिश्ा मिल 
जाती हैं, जिससे नाठकीय चरम-सींसा तक सहुज पहुँचने में योग मिलता हैँ । दोनो 
सिन्र भाँग छातकर अपनो-प्रयनी खाट पर नशे में चर पड़े है, और दोनों का विचार- 
प्रवाह विवेक श्रौर चेतवा का बन्धच तोड़कर उच्छु खल गति से जगत झौर जीवन को 
हुर वस्तु पर टोका-टिप्पएी के छीटे उड़ाता प्लागे बह चला हैं। इसमें कही पूर्च- 
विज्ारित हास-परिहास था व्यंग-विनोद नहीं है, लेकिन चेतना के बन्धन ढीलें होते 
पर विचार-पट पर श्राई हुई हर वस्तु के विक्ृत चित्रों के तुकड़ो की जोड़ सेजोकर 
जो सहज हास का उद्रेक करनेताला एक सस्पुर्ण चित्र बनाया जा सकता है, चही भटु 
जी में किया हैँ, ओर खूब किया है। यूं तो लगता है कि दोनों भिन्न भाँग की कोक 
में अनर्गल बक रहे हे, लेकिन उनको बातें बे-सिर-पेर की ही नहीं है, उनके भीतर 
क्राजकल के अनेक साहित्यिक प्रवादों और फंदनों को व्यगपूर्ण प्रालोचना है ॥ कुल 
मिलाकर पढ़ने में जो आनन्द आता हे, बहु पद्कर या स्टेज पर देखकर ही जाना 
जा सकता है । 

वरतंसान युग के जीवन-सत्य को मृर्त कलात्मक पश्रभिव्यक्ति देने की समस्या 
श्राज कठिनतर होती जा रहो हू। भट्ट जी इन एकांकियों में इस समस्या का पूर्ण 
कलात्मक सभाधान पा ही चुके हों, ऐसा नही कह सकता, लेकिन ठीक विज्ञा में उन्होंने 
सफल प्रयोग किये हे, इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता हू | 
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श्शू्‌ 
निशानियां 


शी उपेद्धवाथ अइक्' के संग्रह की प्रन्सिस कहानो को साम 'निश्ञानियाँ है, 
परन्तु बहु इस संग्रहु की स्वेश्ेष्ठ कहानी नहीं हैँ । कदाचित्‌ लेखक को यह प्रभीष्ट 
भी नहों था, पअ्रव्यथा चढानो, सज्जियाँ, नासुर', खित्रकार की सौत या पहेली 
शत धाँच साथों में से उसे निर्वाचन करना पडता और तब संभ्वतः लेखक संग्रह के 
भामभ्नात्र से यहु अकट से कर पाता कि उसके जीवन के दुर्ग मार्मो से प्रवाहित होकर 
प्रेभ का निर्भर अपने पथ में जि चित्रमय, कोमल-कठु, सुखद-दुखद स्थृतियों के चिन्ह 
छोड़ गया हु, वे इन कहानियों में प्रकित है । इस दुष्टि से संग्रह का “निद्षानिरयाँ नाम 
ही सार्थक है । 

ब्रिदय की किसी भी झाषा के फथा-साहित्य सें प्रेसाख्यानों की कम्ती चहीाँ है । 
यहाँ तक कि सम्य-प्रसन्‍्य जातियों क्री भ्रलिखित लोक-कथाएँ भो राजकुसार- 
रानकुमएरियों, परीदेश की झाहज्ञादियों या यथार्थ-जीदन के भ्रादो-प्रेसियों के सफल- 
असफल, सुखान्त-दुख/्त प्रास्यानों का श्रक्षय भडार हें | श्राविकाल से स्त्री-पुरुष के 
परस्पर प्राकर्षण-विकर्षण की समस्या को प्रगणित ज्ञात-प्रज्ञात लेखकों और 
कलाकारों ने काध्य, कथा यथा कला के माध्यम से सुलकाने कं प्रशत्व किया है। 
उन्होंने प्रत्येक युग और काल में सम्यता और संस्कृति के नये-नथे नैतिक भानों के 
ग्रनुकूल या प्रतिकूल, कठोर सामाजिक प्रतिबन्धों नें जकड़े या भाववा की जटिल, 
दुरुह गुत्वियों में उलके प्रेमियों को प्रेम के उद्देलित, चिर-विदरध, अध-सागर में 
लिहपाय पझलोर निशसहाय छोड़कर उसके अदस्य साहुस, श्रमाव श्रनुराग भौर असर 
झाकांक्षा के ज्वन्नस्त प्रादद स्थापित करने चाहे हैं। प्रेम के ऐसे प्रावश जो प्रत्येक 
प्रेमी-प्रेंसिका के हृदय में साहस, अनुराग भौर जीवताकाक्षा की प्रकलुष, अ्रंद ज्योति 
जगाते है, उनके व्यवहार, उनको सनृहार झौर उनके साधारण कार्य कलाप, वाणी 
ग्रौर भंगिमा को एक निसर्ग स्निस्थता, मधुरता और हादिकता से प्लाबित कर देते है। 
झौर इस सम्बन्ध को और भधिकाधिक संस्कृत, मानवीय और सुसधर बनाने के लिए 
प्रेमियों को प्रेरणा देते है । 

अदक की प्रेम-कहानियाँ भी इतनो गहुरो संवेदनीयता, सर्मस्पर्शों हादिकता 
प्रौर सघन सानवीयता से श्ोतप्रोत है। इसी कारश साया और 'रसोली कहानियाँ 
कसी शहानी-पत्रिकाओं में श्रकराज्चित होने वाली कहानियों की तरहू उनको कहानियां 
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लोक-प्रिय ढंग की प्रेस-कहानियाँ नहीं है । उतनी सस्ती भावचकता, परिस्थितियों और 
घटनाओं की बसी चुस्त कलाबाजी कि पाठक हँरान रहु जाथ या उछल पढ़े ऐसा 
कुछ उनमें नहीं है | जैनेन्द्र, अश्लेय और यवपाल को तरहु अदक को कहानियाँ 
भी 'लोक-प्रिय ढंग की ने होकर साहित्यिक ही होती है । परन्तु श्रदक की करना 
धौर शैली की एक विशेषता हूँ जो प्रत्यज्ञष कम मिलती है---वहु हैं भाव और भाषा 
का प्रसीस संयम । जीवन की विषस-से-विश्वस परिस्थितियों का, जिससे पड़कर लगता 
हैँ सारे सुखद स्वप्त छिस्त-सिन्‍्त हो गये हैँ श्लीौर निस्सीस शअ्रेधकार सिगसने को बढ़ा चला 
झा रहा है, अइक लिस घेगे और संयम और गहरी मानवीय सहानुभूति के साथ 
जिन्रण करते हैं, वहु साधारण लेखक की क्षमता के बाहुर को बात हूँ । बहुधा कथा 
में ऐसी परिस्थितियों की सृष्टि करते ही अन्य लेखकों के पाँव उ खड़ जाते हु, भावनाओो 
के उठेक में वे इतना अधिक बहने लगते है कि पाठक पर विपरीत प्रभाव पढ़ता है। 
पाठक उनकी भ्रधीरता और कातरता से क्षब्ध हो उठता है | परन्तु कलाकार 'ध्रक्‍क्त 
का प्रौद्र भावस परिस्थितियों की थपेड खाकर कातर और भावक नहों बनता शौर न 
अपने व्यक्तित्व को ही खो ब्ठता है । किसी भी लेखक के बारे में इतना कह देना, 
संभवत: बहुत बड़ी बात कह देना है | परन्तु 'अदक' की कहानियों के बारे में इतना 
भी न कहता, मेरे विचार से, उत्के सही घलय की न ससभता है | 

अइक' की कला की एक श्रौर विशेषता है जो इन कहानियों में विदेंष रूप 
से उम्रकर सामने श्राई है । उनसें कथोपकथन विद्येष नहीं है, घटनाएँ भी बहुत तेश्ी 
से महीं बदलती, परन्तु भरे-पुरे दर्शनीय वातावरण में वेष्टित करके ये जिस भौतिक 
अ्रथवा गनोवेज्ञानिक ध्रमुभव का चित्रण करते हू, यह प्र॒त्यस्त सजीव हो उठता है । 
जिन सुक्ष और कोमल प्रभावों फो संधोजित करते हुए वे पातन्नों के चरित्र को 
प्राज्तरिक गठन को. प्रकाश में लाते जाते है तथा साथ ही परिस्थितियों की ऋरता 
झौर विषमता का सधन और मर्मस्पर्शी अनुभव पाठक को कराते जाते हे झीर 
जब ये सारे प्रभाव कथा के श्रत्त में एक केन्द्र-बिन्दु पर एकाग्र हो जाते हैं तथ किसी 
साधारण-सी घटना, वाक्य या भंगिमा से टक्राकर सारी कथा को, पाश्ों के सपपूर्ख 
चरित्र को, परिस्थिति की समस्त करता को विद्युत-प्रकाश से श्रालोकित करके पाठक 
को निर्भयता से सकफ्रोर देते है। निवुवय ही अदक की कहानियों में कठोर जोखन- 
सत्य और कला का गुंफन इतना संतुलित औौर सामम्जत्यपुर्ण हुआ है कि पाठक को 
कही विरसता का अनुभव नहों होता । 

उदाहरण के लिए *चट्टा्ना, 'नज्जिया, 'चित्रकार कौ भौत' झौर हेलो ---- 
इन कहानियों को लीजिए । इस संग्रह की ये श्रेष्ठ कहानियाँ हे । 

भारत में सप्ताज-सेवा झोर प्रेस से मोलिक विरोध समम्छा जाता है। मानो 


निशानियोँ स्प्रे 


बोतोी परस्पर विरोधी बत्तिया हो। इसलिए समाज सेवक को अपन जीवनादत्न के 
अनुक्न व्यवहार करन का लिए अपनो स्वाकादिक्ध काम बृत्तियों का दमन करके बहा 
लय झौर अपरिपह का जीवन स्वीकार करना पड़ता है। 'चद्ान' कौ यहीं समस्या है। 
इस कहानी का ताथक वांकर जो समाज को असमताओ्रों के कटु अनु भव से कामिनी-कंचन 
की आकांक्षा त्याग करके सस्त से विरायों बन गया, एक अऋत्यस्त उदार और त्यागी 
समाज-सेवक मास्टर जी को देदा से अविदा दूर करने के महतकार्य में सहयोग देते 
लगता है झौर उनके उपदेक्ों पर अक्षरश: चलकर वासताञ्ों पर क्राबू पाने के लिए 
प्रपन मन झौर हृदय को चट्टान बना लेना चाहता है। परस्तु भास्टर जी को पत्नी, 
जो झपने पत्ति को त्थाग-भावना के कारण उसके प्रेस और प्रमराग से बचित हो गई है, 
लिरीहु दाक्षर क्षो पाकर अपने नि३छल, स्नेहपुर्ण शौर उन्मुष्त व्यवहार से उसके सन में 
उमल-युथल मचा देती हूँ श्रौर शंकर को लगता है कि उसका समस्त समस, उसको 
समस्त साथना का बॉब दूटने ही वाला हैं ! दौड़कर वहु मास्टर जी के उपदेशों की 
शररशा में जाता हैं, पुनः प्रपती कामलाभ्ो पर अधिकार पाने के संकल्प को दृढ़ करता 
हैँ | परन्तु पाठक के मन में एक सम्देह, एक प्रइन जगा जाता हुँ--जोबन की स्वा- 
भाविक भाँग के सामने यह संकहप कब तक अडिय बता रहेगा ? समाज-सैवी बनने 
के लिए निर्मम होकर अ्रय्ने हृदय को चट्टान बना लेना क्या अनिवार्थ है ? 

तब्जिया' एक दुसरे ही जीवन-सत्य का उद्घादन करती है । ईराक में जाकर 
हुसरत तल्जिया नाम की एक नततंकों से प्रेम करने लगता है । और वह भी अपने को 
हुसरत के हुएयो में सौंप देतो है ! परन्तु चलने के पहले जब हसरत नज्जिया से विवाह 
का प्रस्ताव ऋरता हैं और अपने यहाँ की सामाजिक नैतिकता का विचार करके कहता 
है कि भारत जाकर बहु कहेगा कि नब्जिया एक उच्च घराने की कुमारी हे तो नज्जिया 
के स्वाभिमान को गहरी ठेस लगती है। दूसरे दिल उसे नज्जिया का पत्र सिलता हैं, 
मुम्हारे हृदय में भी एक ऊँचे घराने को युवती से विवाह करने को प्राकांक्षा है। एक 
नर्तक्षी के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं। तुम भी मेरे रूप से प्रेस करते हो, कला से 
नहीं; इसलिए विदा |” और घहु समाज के झाये हसरत को श्रात्म-भीरता के सत्य को' 
उधाह दैती हैं कि सर्माहृत हसरत को हृदय पर शिला रखकर वापस लौटता पड़ता है । 

'तासूर' कहातो समाज के उस वेधस्थ का चित्रश्य करती है जिसके कारण 
भदूरदर्शी माता-पिता अपने को तई रोहनी का सिद्ध करने के लिए लड़कियों को' 
साहित्य, सयौत श्रौर चित्रकला को उच्च दिक्षा तो देते है, पर जब उनको प्रतिभा 
प्रस्फुटित होकर श्रपने चरम विकास के लिए अनुकूल जोवम-संगी को साँग करती हैं, 
तो वे उन्हें कम्पना-झूम्य, रागहीन घनकुबेरों और व्याशरियों के दाघत से बाँध देते 
है, जिससे उनकी प्रतिभा का श्रंकुर सदेव के लिए मुरका जाता है । नासूर की 


र्घर खाहित्यावुशीखन 


मुरजीत एक ऐसी ही अभागी बड़की है जो कलाकार ईश्वर जो से पांय बर्ष तक 
चित्रकला सीखकर एक लोहे के ब्फपारी के हाथों में सोंप दी जाती है । ईगर जी 
अपना दिल ससोक्षकर रह जाता हैँ और इस झादधात से बीनों के दिल्लो में जो मासुर 
पैदा होता है बहु अन्दर-बाहर दोनों ओर बढ़ता जाता है शौर दोनों की प्रतिभा को 
निर्जीब कर देता है ) 

मचित्रकार की झोता कहानी प्रेम की सर्जन-शक्ति की चेतना जगाती है । जगत 
श्रौर लालचन्द दोनों राधारावोी से प्रेम करते है 4 तीनों कार्लेज़ में सहपाठी हु | जगत 
दरजे में प्रथम रहता है, इसलिए राधारादी उस पर सरव है | उससे प्रेम करती है । 
लालचन्द पढ़ाई में घराहे जितवा पिछड़ा हो पर उसकी शअ्गुलियों से गा है । वहु 
प्रतिभासभ्पन्‍्त कलाकार हैं। इसलिए बहु निराश नहीं होता । कन्ना की साधना से 
राषारानी को चमत्कत कर देगे के लिए बहु कालेज छोड़ देता है और श्रपतें 
स्टूडियो में रम जाता हूँ | प्रेम का प्रतिदान पाते की एक क्षीस झाज्ा ही उससे ऐसे 
महान्‌ चित्र बतवा लेती है दि उसकी कला को धुम मच जातो है । राधारानों भी 
उससे कम प्रभावित नहीं हीती, और इसी भश्रय से कि लालचन्द के भुक़ावलें में विद्रव- 
विद्यालय की प्रदक्षिनी में उसके चित्र ठहर न सकेंगे, चह प्रदक्षिनी में भाग नही लेती १ 
उसमें भाग लालचन्द भोनहों लेता, केंचल राघारानी के नाम से भ्रपना बनाया एक 
चित्र भेज देता हे, श्रौर राधारानी को प्रथम पुरस्कार सिल जाता है । फिर भी 
राधारानों की शादी जगत से ही होती है श्रोर शादी के श्रवप्तर पर जब लालचन्द का 
बनाया उसका चित्र राघा को मिलता है और बह शादी के वेश में ही जगत को लेकर 
स्टूडियो मे पहुँचती हुं तो उसे पत्ता लगता हैँ कि अपनी अक्रमर कृतियों को आग में फोक 
कर सालचन्द कंभ्पाटमेण्टल की तेयारी करने के लिए गाँव जा चुका हूँ। प्रेस की जिस 
क्षीण आशा ने लालचन्द से कला की संवेदना जगायो थी, राधारानी को आदी से बह 
श्राश्षा मर यधी और उसके साथ ही लालचन्द का कलाकार भी मर गया | 

पहेली से, जो संभवत: प्रस्तुत संग्रहु की सबसे श्रच्छी कहानो है, लेखक मे बड़ी 
क्र परिस्थिति का निर्मारण करके एक नारी की सतःस्थिति का चित्रण किया है ॥ फिल्स- 
अभिनेता रामदयाल और उसकी संगोतज्ञ पत्नी उभिला में परस्पर झगाघ प्रेम था। 
रामदयाल ने 'नवयु्ग के महिला-अंक से कही पढ़ा कि “पति यदि नारी के शुद्ध प्रेस 
की अवहेलता करे, उसकी मुहब्बत को ठुकरा दे हो वह अपने प्रेस की तृथा बचाने के 
लिए किसी दूसरी चोज को ढूँढ लेती है ॥” बस फिर दया था, अ्रभिनेता का घिनोदी 
मत आगा-पीछा सोचे बिना ही इस कथन की सत्यता का प्रभास पाले के लिए चंचल 
हो गया श्रेर उससे अ्रपती पत्नी को ही इस क्र प्रयोग का साधन बनाया | वह डमिला 
के प्रति उदासीव रहने लगा। उसके प्रेम की उपेक्षा कर रातें बाहुर फिल्स-स्टूडियो में 


निशानिया न] 


ही सजञार्ने लगा ३ उन्ही दितो सामने की कोठी में कोई एकाकी कुमार अपने जीवन के 
एफस्ल-क्षए दिताने के लिए ऋ्राकर रहने लगा था | वह अपने अ्वक्षादपु ए॑, धरभान- 
भरे, करण गानों से उमिला के स्नेह-बचित हुदय में यो आफांक्षाएँ जगगने लगा। 
पति में ठुकराई गई 'उमिला कुमार से महृदबता पाकर उसके लिए अधीर हो उठी 
ओर जब कुमार ने आकर एक दिन उमिला को अपने बाहुपाद भें जकड़कर उसे चूम 
लिया और उभिला उठकर भागने करे हुई तभी कुमार ने अपनो तकली सूछें उतारकर 
विजय के गये से कहा देखा, हमारा बहुरूप उभ्मी ! तब कुमार के वेध में रामदयाल 
का देखकर उमिला वहाँ एक क्षण को भी न टिक सकी | सीधी भागती हुई ऊपर 
पहुँची श्रीर कुछ देर के बाद चीख सुतकर जब रामदयाल ऊपर गया तो उसने उमिला 
को शाग की लपरों में शु-ध्‌ जलते पाया | इस कुर प्रयोग की बीअत्सता भौर पुरष- 
सम्ताज को हृदयहीनता पर ऐसा तीखा व्यंग कम देखने को मिलता हूँ । 
प्रस्तुत संग्रह में आइक' की वे प्रेम-कहानियाँ भी संग्रहीत है. जो उन्होने अपने 
उठते धौवन के दिलों में लिखी थीं, जँसे अमर खोज, गारा', जांदुगरती, “वहु सेरी 
मर्गतर थीं, 'नरक का चुनाव, पुष्य का परिणाम, 'भरीलिका', बदरी और 
'निशातियाँ' आदि । इस कहानियों सें कला और दृष्टिकोश की बह प्रोढ़ता नहीं है जो 
उन कहानियों में है जिनका उल्लेख सेने विह्तार से किया हैँ । फिर भी इतकी कला 
में भो मार्जत और सुधरापन तो मिलता हो है क्ोर यथार्थ का, वस्तु-सत्य का सम्सिभ्रण 
भी पर्याप्त है । एक कवि-की-सी भावुकता तो केवल दो-तोन छोटी गद्च-काष्य को 
शैली में लिखी बहानियों में ही है, श्रग्धथा डोली गम्भीर और संयत हैँ | पूरे स्रह 
को दृष्टि में रखकर इतना कहना श्रतिशयोक्ति न होगा कि हिन्दी के अन्य समकालीन 
संग्रही में 'निशानियाँ का विशिष्ट स्थान होगा । 
++अगरत १६४७ 


हे३े 
दोआब 


'दोझाब' श्री दमशेरबहादुर सिहु के झ्ालोचतात्मक निवन्धों का सपम्रह है ) 

साहित्य या कला के सिद्धास्तों पर हम-पआाप सभी एकमत हो सकते हैं, लेकिल 
किसी भी कलाकति का जो प्रभाव भेरे सन पर पह्ता है, वहीं प्रापके भन पर भी 
पडे, ऐसा नहीं होता, क्योकि प्रत्येक भनुष्य की रुचि को बनाने चाले संस्कार बिल्कुल 
एक ही नहों होते | देश-काल का भेद चाहे न हो, लेकिन असंस्य दूसरे सामाजिक- 
पारिवारिक प्रभाव भिन्‍त हो सकते हे और परपक व्यक्ति फो संवेदनशीलता में कुछ- 
न-कुछ तो सात्रा-भेव होता हो है, जिससे एक हो लेखक या कल्लाकृति के बारे में लोगों 
के अपने-श्रपन्ने निर्णय होते है । परम्तु हाली के मुसहुस', मेथ्रिलीशरण गुप्त की 
भारत-भारती', घुमित्रातन्‍्दत्त पन्‍त को 'पल्लबितों' झौर 'प्राम्या; नरेख् हार्मा के 
भीत-सभ्रह पल्लाश-वर्ना ; बच्चन की 'तरंगिनीं ; पहाड़ो के कहानी-सप्रहु सफर और 
कृष्णचनद्र के कहावी-संग्रहु 'तिलिस्से ख्याल श्रादि पुस्तकों और सुभद्राकुमारी चौहान 
और इकबाल की कविता और उपेख्दरनाथ “पदक की कहानियों के बारे में दामतोर 
बहादुर सिंह ने अपने सुक्ष धिवेचतर के पढचात्‌ इस भिबन्धों में जो मत प्रकट किये 
है, और उनका जो मूल्य आँका हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लेखक में भेरे दिल 
को ही बात निकालकर रख दी हो । सप्रहु में ऐसे भो लेख है, जिनसे मे पूर्णतः सहमत 
नहीं हैँ, और उनका ज़िकर से धागे करूँगा | 

लेकिन सबसे पहले शमशेरबहादुर सिहु को शेलों के बारे में कुछ कहना जरूरी 
है, क्योंकि 'दोश्राब' पढ़कर यही तहीं लगता कि उसका लेखक एक पंतो दृष्टि रखने 
बाला रसज्ञ और मर्मज्ञ भ्रालोचक है बल्कि यह भी पता चलता हुँ क्षि बहु एक सुन्दर 
दोलीकार भी है, क्योकि श्रक्सतर विवेचन से श्रधिक्त उसकी दौलो, पाठक पर शहुरा प्रभाव 
डालती है । इस कारण नहीं कि लेखक उक्ति-चमत्कार, व्यंग्य या वक्रोकित का कुत्रिम- 
प्रयोग करके पाठक को लगातार चौंकाता जाता है शोर उस पर कुछ सये ढंग से नयी 
बात कहने का रोब जमाता जाता है, चाहे बात मेँ विचार-साभग्रीं रत्ती-भर ने हो, 
जैसा कि श्रचिर्काश प्रतीकवादी श्रौर प्रयोगवारी करते है । ऐसा श्राउम्बर 'दोग्ाव' के 
लेखक की हाली में नहीं हे, यद्यपि बहू भी मूलतः एक भ्रयोगवादी कवि ही है | 
दोष्माब' के लेखक की होली की विशेषता यह है कि वह अत्यन्त सूक्ष्म और सासि ढग 
से क्रोमस प्रसावों द्वारा अपनों बात कहता हुँ या विवेचन करता हूँ । उसको ध्यज्ना में 
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श्रोज, शभ्रतिद्योक्ति या भावकता नहीं है, बल्कि रसज्ञता श्र भाव-प्रवशता है 
जिसके कारश प्रत्येक शब्द भाव-सिक्‍्त और अनुभूति को गहराई से निकला हुआा 
समता हुँ, प्लौर उसके बक्तव्यों में से व्यक्तिगत ईमानदारी ऋलकती है । किसी लेखक 
था उसको कृति का अध्ययन पेश करते समय बहु उसके जीवन था उसकी कृति के 
रचना-काल को उत समसामयिक परिस्थितियों का भी खाका पेश करता जाता है, 
जिन्होंने प्रत्यक्ष या प्रप्रत्यक्ष रूप से उस लेखक के मन पर प्रभाव डाला है। इन परि- 
स्थितियों का अ्रंकद भी 'दोशाद' का लेखक एक ऐसी सृक्ष्म अन्तर्भदी समाज-चेतना और 
हाविकता से करता हूँ कि पाठक को उसको शौलो में एक अनूठापत हों नहीं बहिक 
परिपूर्णता था अनुभव होता है । एक उदाहरश देना उचित होगा । राष्ट्रीय वसन्‍्त की 
प्रथम कोकिला 'सुभव्राफुमारी चौहान के विषय में 'दोआब' के लेखक का कहना है। 

# (उसकी) फथिताओो की बहु भरी-पुरी स्िन्दगी सन्‌ उन्दोस-बोस झौर सन 
तीस-इकतींस के उन्नत राष्ट्रीय उठान की जिन्दगी है । उसके बाद की, या आज की 
नहीं | उसके बाद तो जिन्दगी के सिले-जुले सपने दूटते हीं गये | वह जातियों का 
सामान्य हैसल-मेल और भ्रादर्शों को एकत्ता खत्म हों होती गयी * 

“सन्‌ बीस के हिन्दुस्तान को श्रपनी श्रखों के सामने जरा लाइये॥ फिर भी 
जोबन में सादगी थीं, ओर श्रमत में सच्चाई, एक-दूसरे में विश्वास । हाँ, मुद्ठी भर 
अपम्रन-सभा वाले भी थे तब, और समाज में सरकारी सफ़ेदपोशों की भी कुछ 
अहमियत थी। महुन्तों को तब भी चढ़ावा चढ़ता था, भ्रौर रिश्वतखोरी भी लोग 
लेना-देना जानते हों थे। अकाल भों पड़ते भें; और सामन्तो के लिए पतुरियों का 
बाजार भी था ही । समर तब होली या मोहरंभ के श्राते ही, था कहीं जोर का हल्ला 
होते ही, भध्यवर्ग का दिल धुक-धुक नहीं करने लगता था, कि देखो क्या हो । हफ्तों, 
बल्कि भहीतों से किस शौक के प्ताथ त्योहारों का इस्तजार रहता था, हिन्दू-मुसलमान 
सबकी । शाज़िर मेला सो सेला, जिसमें सब झरीक, और बरस-बरस के त्यौहार, सभी 
को मरादों के विन | फिर क्‍यों न हिल-मिलकर भ्रच्छों तरह सारे पर्व सनाये जायें * 
झौर फिर उन दिनों के काँग्रेस के जलते, जिनमें पहुलों धार, सचमुच “जागा देश 
हमारा>-समृचा भारत | देश का पहला, सच्चा, भरा-पुरा राष्ट्रीय उठान, जैसे अ्रल्हड़ 
जवातोीं में पहुला कदम कोई रखे ! 

लेखक ने इससे यह नतीजा निकाला है कि सुभद्वाकुमारों चौहान की कवित 
के स्वर में राष्ट्रीय जीवन की प्रारस्तिक एकता भ्रौर विश्वास को प्रतिव्वन्ि हुँ 
लेखक की शोलीं में उ्दं-फारसी शब्दों का बहुत प्रयोग है, यहु इस डदाहरण से झापको 
स्पष्ट हो गया होगा। लेकिन वोश्ार्बा के लेखक को भाषा में उर्दू शब्द हिन्दी 
संस्कृत शब्दों के साथ ऐसे घुल-मिलकर बंठ जाते है कि उनके श्रपने लगते हे श्रौः 
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शैली में एक विशेष मिठास भी भर देते हे । लेखक का हित्दी झौर उर्दू दोनों भाबाशों 
पर समान अधिकार है, इतना तो स्फट है हो | 

इस कारण 'दोश्ाला की विशेषता यह हैँ कि इसके कई निवन्‍्धों मे लेपक ने 
उर्दू काव्य और उर्दू के कुछ चोटी के सेखक्ो की रचनाओं का परिचय हिन्दी-पाठको 
को दिया है। सीर, सौदा, मालिब, इकबाल और जोश की तज्में सुनकर थो तो फट्टर 
हिन्दीवादी भी रूम-कम जाते हैं, लेकित देश में फेली साम्प्रदाधिक भावना ते ग्रधिकतर 
हिन्दी-पाठको के मन में यह धारणा बेठा दीं है कि प्र की शायरी में विशेषकर, 
झौर उर्द-साहित्य में श्रामतौर पर 'गुलो-ब॒लब॒ल' और 'इश्को-महुब्बत' का ही अतिरंजित 
चित्रण रहना है, जीवन की दुपरी गम्भीर और ठोस समस्यात्रों की ओर तबायों शरीर 
बादशाहो के विलासपुर्ण दरबारों में पली उर्दू कविता का कोई रुझान नहीं होता । 
शमहेरबहादुर सिंह ने अपने निबन्ध इस गलत धारणा का खंडन बारते के उद्देदश से 
नहीं लिखे, फिर भी बाबू संथिलीशरण गुप्त को 'सारत भारतो से हाली की मुसहुस' 
की तुलना, इकबाल की कविता में से निकालकर उनके दार्शनिक विचारों, वेशभक्ित 
की भावता और उनके प्रकृति-चित्रण का विवेचन और अन्य दूँ कवियों प्रौर 
कवित्रियों की प्रवृत्तियो का अ्रष्पपन तथा कृष्णचन्द्र को प्रारशिस्क कहानियों में से प्राप्त 
रोगी सप्ताज की फ्रॉंकियोँ इस घारणा का खंडन करने के लिए पर्याप्त है। लेक्षक 
ने उर्द-काव्य के अध्ययम इस उहेश्य से पेश किये हे कि हिन्दी-लेखक आर कवि 
अपने सार्वदेशिक दाथित्व को पहचाने, उतको बारी में वही ओज और सार्वजनीनता 
भागे, जो एक सीमा तक उर्दू-काव्य में मिलतों हैँ। इस तथ्य को पाठकों के सन तक 
पहुँचाने में लेखक सफल हुआ है, इसझे सन्देह नहीं । 

यहाँ तक तो लेखक से सम्सवत, सभी पाठक कुछ-न-कुछ सहमत होंगे । लेकिन 
मुक्त-छन्द और 'तार-सप्तका नाप की एुस्तक सें संग्रहीत सात नये कवियों की उन्होंने 
जो आालोचना की हे उससे सम्भबतः सभी पाठक सहमत न हो सकेंगे, में भी सहुमत 
नहीं हूं। क्योकि हिस्दी में प्रयोगवाद के ताम पर जो कविता इस बोंच हुई हैं उसने सर्चन 
ही हिन्दी-काव्य के लिए नये विकास-पथ प्रद्मस्त किसे हे--ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
वंस्तुत: नयी प्रयोगवादी कविता “प्रयोग के लिए प्रयोग” का हूप घारण करती जा 
रही है, और उसमें न केवल विश्वुवलित सानस को की हमें मिलती है, बल्कि 
प्रबसर विचार-वस्तु इंतनों नगण्य होतो है कि ऐसी कविताएँ चमत्कारपुर्स वास्जाल 
या दुरूहु भ्रभिव्यंजना सात्र होकर रहु जातो हु | छायावादी कविता में जो भाव- 
तन्‍्मयता और बविधार-बस्तु थीं, वह भी इन कविताओं में साधारणतथा नहों पायी 
जाती--जिससे उनमें प्रेषणीयता का गुण विरल ही होता है । ऐसी दक्षा में प्रयोग- 
दादी कर्चिता को छृत्तत का सूचक सातें या प्रगति का इसमें साधारफ पाठ़क के मन में 


तो ध्रधिक सादेम नहों हू, ठेसे शमशरबहादुर सिह न उसे काव्य का एक सीसा तक 
स्वस्थ अंग ही जाना है। फिर भी लेखक का दृष्टिकोश अत्यन्त संगत है भोर 
शाहित्य में प्रयोगवाद का इस्तेमाल साहित्यिद् प्रतिक्रिया के लिए भी क्िय। जा सकता 
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३४ 
प्राचीन भारतीय वेश-भूषा 


प्राचीन भारतीय वेश-भूषा' के लेखक है, बमग्बई के प्रिस आकर बेत्प स्थृणिम्म 
के डायरेक्टर और प्रसिद्ध पुरातस्वबेसा डा० मोतोचल्न । इस पुस्मक में प्रागेतिहास- 
काल से लेकर सातवीं इाताबदी (लगभग साहे चार हुआ्ार वर्ण; तक के शाउोन 
भारतवाधसियों के वेश-भूषा के विकास-क्रम का 'सुक्ष्मायलोकर्ना है। 

प्राचीत भारत का इतिहास राज सी एक रहस्य के भ्रावरण में टंका हुआ है । ते 
केवल यह कि हमारे विज्ञाल और प्राचीन देश के अनेक श्रवीत यूगो में ताता प्रकार 
के धर्म, सम्प्रदाय, दर्शन, साहित्य, भाषाएं, जातियाँ, सम्यताएँ झौर संरक्षततियाँ देशी- 
विदेशी प्रभावों के अन्दर फलती-फूलती शोर मुरफाती रही हैँ कि उसके दीघे इनिहास 
के खंड रूपों की एकत्र करके उत्तका एक समन्वित और समग्र रूप उपस्थित करना 
किसी भी इतिहासकार के लिए दुःसाध्य हे, बल्कि यह भी एक कठिनाई हुं कि प्रभी 
तक हमारे इतिहास के सह्ों वर्ष श्रन्धकार में डूबें हुए है। ज्ञोजों से प्रमाशरूप में 
जित्तनी सप्मप्री ग्राप्प हो सकी है, वह तगण्य है ॥ इसलिए प्राचीन इतिहास के अलग- 
अलग पहलुओं का अध्ययन करने वाले विद्वानों का कार्य किसी भो कूप से कम कठित 
या कस महत्व का नहीं हैँ | इस दृष्टि से देखने पर डा० मोतीचम्द्र का यह प्रयास 
स्तुत्य है जिसके द्वारा उन्होंने केवल श्राचीन महाकाव्यों श्रौर उपन्यास ग्रन्थों में आये 
बरणंनों के श्राधार पर हो नहीं बल्कि पुरातत्व की खोज से प्राप्त मूतियों, स्थापत्य, 
सिन्नों और सिक्कों का प्राक्षय लेकर प्राचीन भारतीय बेश-भूषा का विकास-फ्रम प्रस्तुत 
किया है । इससे पुस्तक की प्रामाारिकता बढ़ गई है ॥ 

प्राचोन भारत के लोग अध्यात्म शौर वचन फी गूढ़ सात्यिक उधेड़-शुन में पड़े रहू 
कर घ्मे भौर मोक्ष की श्रमृत्त कल्पनाओ्रों के सहारे ही नहीं जीते थे बल्कि श्रपने जीयस 
को पुर्ण बनाने के लिए श्र्य शौर काम की स्थंवस्था में भी पूरे यत्साहु से लगते थे, 
धर्थात्‌ वे 'नीवन ओर उसके श्र/धिभौतिक साधनों से भी प्रेष्त करते थे ।' घिद्ान लेखक 
ने भूमिका में इस तथ्य का उल्लेज़ किया है श्र पुस्तक से तो यह प्रभारिषत है हो । 

यही कारण हूं कि लोगों की रुचियाँ निरन्तर बदलती रहीं और उनकी वेश- 
भूषा में उनके अ्रनुरूष ही परिवतंन होते रहे ॥ विदेशियों के संसमे से भी वेश-भषा में 
झकसर परिवर्तेत हुए, कभी-कभी विदेशियों का अनुकरण भा किया गया, लेकिन 
झम्तत; उनसे उधार लो गई वेश-भूषा भी अपने देश के जलबायू के अनुरूप बदलकर 


प्राचीन मारतीय बेश-भूषा ब्प& 


भारतीय बनती गई। प्राचीन भारतीय वेश-भवा के घिकास-कऋम का यह इतिहास 
रोचक आर सजोवह | यहाँ यह स्पष्ठ करना झ्रावश्यक है कि यह विकास परिवतेन 
वा सुचक हूं, उत्तति का सूचक नहीं, क्योकि किसी युग में यदि कला-कौशल और 
पननधान्य भ्रधिक रहा तो उतत युग में सुगार या प्रसाधत की विधियाँ भी श्रधिक 
परिमाजित, सुरुचिपूर्ण श्रोर कलात्मक रहीं। परन्तु यदि उसके परवर्तीकाल में 
सामाजिक जीवन दिधुखलित या भ्र-केलित हो यया तो उसके साथ ही कला-कौशल 
कोर छत वर्यों से लेकर सर्वसाधारस तक को रुचियाँ मी हौत और रुक्ष बन गईं। 
शास्तिपुर्ण युगों श्रौर भ्रशान्ति श्रौर युद्ध-गरस्त युगो की वेश-भूषा में भी ऐसे हो परिवर्तन 
झाने रहे भोौर कभी धर्म का प्रभाव लोगों की वेश-भूषा पर पड़ा तो कभी लोगों कौ 
वेश्-भूषा मे घामिक सम्प्रदाय प्रभावित हुए और उनके अनथायियों ने श्रधिक साज- 
शूयार थुक्त वेश-मूवा भपना ली । कहने का दात्पर्य यहु कि प्राचीन भारत में भी श्राज 
की हो लरहु सामाजिक जीवन से लोगो की रुचियाँ प्रभावित श्रौर परिवर्तित होती रहुती 
थीं झोर सामाजिक जीवन कालान्तर मे लोक-रुचियों से प्रभावित होता रहता था। 
वेश-भूषा के विकास-साध्यक्ष से लेखक ने आचीव साध्ताजिक जोबन और प्राबीन लोक- 
रक्ि की परम्परिता के सुत्र भी छोज निकाले है, और यहु लेखक की वैज्ञानिक सुर्ू- 
बुझ का प्रमाश हैं । 

लेखक ने इस विकास-करम का दस श्रष्यायों में झंकन किया है । प्रागेतिहाासिक 
युग, अर्थात्‌ मोहेनजोबड़ो भोर हुड़प्पा की पाँच-छे हुजार वर्ष पुरानी सभ्यता से शुरू 
करके लेखक ने देदिक दृग, महाजानपद और शेशुनाग युग, भौ्, शुंग श्रौर दाक सात- 
वाहन काल को लिया हैँ । इसके पदच्ाात्‌ उन्होंने ईसवी पहली शताब्दी से लेकर तोसरी 
शताब््वी के आरम्भ तक के साहित्य मे वशणित वेश-भूष!, गंधार, मथुरा और वक्षिण 
को कला में व्यक्त वेदा-लषा, तीसरी सदी से सातभ्री सदी तक के साहित्य में वशित 
भारतीय वेश-भषा और प्रन्त में मुत्तियों झर चित्रों में व्यक्त गुप्त युग की वेश-सुदा 
का धर्शन किया है। पस्‍्तक यही समाप्त हो जाती है । परन्तु इससे तो पुस्तक के 
विधय की व्यापकता का हो कुछ ग्रनुमान किया जा सकता हैँ, उसके श्रत्दर का विवरण 
कितना सर्वागीश धौर वैधिध्यपूर्ण है, भौर उससे दिये गये विभिन्‍न युगो की वैश्य-भूबा 
श्रावि के ४२८ रेखावबित्नों ने इस विवरण को कितना मूत्त भ्रोर बोध-गस्य बना दिया 
है, इसका श्रनुभव तो पुस्तक को पढ़कर ही किया जा सकता हैं। फिर भो इस सम्बन्ध 
में दो-तीन बातें कहना उचित होगा। 

सोहेनजोदड़ो की सम्यता के सम्बन्ध में कोई साहित्य उपलब्ध नहीं हैं, अतः 
उसकी समाज-ध्यवस्था कसी थी उत्तें वर्म-विभाजन का रूप क्या था- और उसके 

जिभिन्‍म बर्पों के पहरावे में कमा मंद था, पहू सब प्रतिद्दिचत हु उनके बस्तर 
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भी नाम-पात्र के होते थे । वैदिक घब्यता से शधिक उस्तत सक्पता होने वर भो एंशा 
लगता है कि अ्रधिकतर लोन देंगे हो २हुते थे | लेकिन आपों के समय ये झरान उविक 
युग से बर्गं-विभाजन का प्रभाव उत्तको वेश-मूष्रा और प्रसाधन में जी परिलकषित होने 
लगता है । लेखक ने बड़ी सुक्ष्मता से प्रत्येक युग की देश भा में पधाये इस यर्भ-भेद 
का उल्लेख किया हैँ कि राजा, उच्च बर्स के लोग, उच्च पदाधिकारों, राज-कर्मचारी, 
दुत, लेखक, साध्‌, साध्वियाँ, बच्चे, स्त्रियाँ, नर्तक-नते किया, चादक, घुड़सकार, सिपाही, 
दिकारो, हतरपाल, राज-भत्य, दासियाँ, विशूषक, साथारख जने, ग्रामीसा और दस्त कार 
शादि कैसे-कसे चस्न्र पहनते थे। तात्पर्य बहू कि किसो एक थुग की बेश-भूषा का यहू 
अर्थ कदापि नहीं कि राजा से लेकर “ंक तक एक ही प्रकार के वस्त घाररण करने थ | 
इस प्रकार इस पुस्तक को पढ़ने से एक व्यापक प्रा्ीद भारतीय वेश-भय्या शीर्षक के 
प्रन्तगेंत अर्सहय प्रकार के वस्त्रों का चल-चित्र-सा हारी श्राँलों के झागे मुतिमान्‌ 
हो जाता है, श्रौर यह विचार कि यहु सब स्वयं हुमारे फ्रपने इतिहास की कहानी है, इस 
भहाव श्रतीत से हमारा सम्बन्ध जोड़कर हमारे सन सें एक नया हो श्रात्मगौर्य का 
भाव जगाता है । हमारा देश कभ्तो भौतिक संस्कृति श्रौर क्षत्ा कौ उन्नति में इससे 
ऊँचे शिखरों पर चढ़ा और हमारे पृर्वज कभी जीवन को सुन्दर, अलंकृत श्रौर कला-पुरं 
बनाने के लिए इतना प्रयत्न करने थे--यह चेतता हसारे अन्दर कर्म की प्रेरशात 
अगाता है! यह बात कि राजाओ के वस्त्र रेशमी किम्खाब के होते थे भशौर साधारण 
जनों के सूदी था पेड़ो की छाल के--यह इस चेतना को कुठित नहीं करती; क्योकि 
हम जानते हे कि उस समय समाज बर्म-व्यवस्था के साध्यम से ही उच्मति कर सकता भा 
और फिर यह सारा कृतित्व साधारण श्रमजोवी दस्तकारों का ही था। वह सभ्यताएँ 
श्रौर राज-व्यवस्थाएं मिट गई जिल्होने इन सुन्दर वेश-सषाओं को पदा किया था, लेकिन 
उनमें जो कुछ जोवत श्रौर सुन्दर था, बहु उन यर्यों की देश के रूप में ग्राज भी 
सुरक्षित है | प्राधीत भारत से हमारी यही प्राप्ति हु, और डए० सोतीचस्द से इस देख 
का विवरण एक ही पुस्तक से एकन्र करके धारतब में देश की झपुलत सेवा को है | 
कहा जा सकता हैं कि लेखक मे विस्तारपुर्वक प्रत्येक ध्रुव की दृ॒श्नियों का 
घिइलेघण करके उनके साधाजिक कारणा क्‍यों नहीं खोज, अर्थात्‌ क्‍यों किसी 
युग में दिरोवस्त्र अत्यत्त भारी-भरकम और अलंकृत होता था और किसी सम स॒क्ष्म और 
सादा ? देश के विभिन्‍त भागों में बसने वाले जनपदों की श्रपनी विशिष्ट सामाशिक 
परिस्थितियों का उनकी वेशभूषा पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका विवेखन भी पुस्तक में 
नहीं है । परन्तु से इन खाधियों को लखक का बोब नहीं मानता, क्योंकि समवतः इस 
प्रकार के विदिष्ट भ्रध्ययन के ल्विए अभी तक पर्याप्त सामग्री प्राप्त नह्टी है । 
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